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प्राक्कधन 


रस्त “री चनदरसागर स्मृति ग्रन्थ" मात्र स्मृति ग्रन्थ ही नही प्रत्युत साधु 
तथा त्यागी वर्गं के लिये विशेष रूप से उपयोगी ग्रन्थ है जिसका प्रकाणन कराके 
मेढ मिश्रीलाल जी वाकलीवाल गौहारी ने भव्य जीवों के कल्याण का एक अवलम्बन 
जटा दिया है मौर अपनी चचला ल्मी का सद्‌ उपयोग करके एके अनुकरणीय कायं 
क्रिया है। 

टस ग्रन्थ मे तीन खण्ड हैं । प्रथम खण्ड मे आचाय कल्प श्री १०८ चनद्रसागर 
जी महाराज के प्रति समर्पित श्रद्धा सुमन संकलित किये गये है । द्वितीय खण्ड मे कुष्ठ 
सद्धान्तिक लेख प्रस्तुत कयि गये है ओौर तीसरे खण्ड मे वह॒ "नित्य पाठ संग्रह 
प्रकाशित क्िाटैजो कि स्वर्गीय श्री १०८ आदाय कल्प चन्द्रसागर जी महाराजने 
लपने स्वय के पढने के सिये सकलित करके अपनी सुन्दर लिख।वट में लिपिवद्ध किया 
था । यह्‌ "नित्य पाठ सग्रह" गुटका त्र० श्री भिवकरण जी लाडन्‌ निवासी को पुज्य 
आचाय श्री १०८ महावोर कीति जी महाराज के संष से प्राप्त ' हा था । तभी से 
मान्य ब्रह्माचारो जी के यह्‌ भाव थे कि यह ग्रन्थ छपकेर साध संघ एवं धम प्रेमियो 
के हाथो में पहु । उन्होने बडी श्रद्धा ओर भक्ति से वहु "नित्य पाठ सग्रह पज्य 
आयिका श्रौ १०५ इन्दुमती माता जी की परम शिष्या विदुषी रल बा्पिकाश्री 
१०५ सूपा््वंमती माता जी को संशोधनाथं भेट किया । पूज्य माता जी ने वड लगन 
ओर शोधपुणं हृष्टि से ग्रन्थ का मवलोकन किया ओौर जहां कही अशुद्धि समन्ली वहा 
संगोघन किया । 

शुभ कर्मोदय से गत वपं हम पूज्य भायिका संघ के दशनाथ गौहाटी पबे । 
वहां मन्थ त्र श्री शिवकरण जी भी पुञ्यं माताजी के दशनाथ पघारे हुये ये । 
तभी इस ग्रन्थ कौ १००० प्रियो के प्रकाशन की रूप रेखा वनी जिसमे से ५०० 
प्रतियों का प्रकाशन गौहाटी निवासी स्वनाम पत्य सेठ मिश्रीलाल जी बाकलीवाल ने 


अपनी मोर से करने का विचार प्रगट करिया जिससे सभर को प्रसन्नता हुई । 
परिणाम स्वरूप ग्रन्थ को यह प्रति आपके कर कमलो मे शोभित हो रही द। 


प्रकाशक का संक्षिप्त परिचय 


श्री मिध्रीलाल जौ सादगी पसन्द, निरभिमानी, सरल स्वभावी, धार्मिक काथो 
मे अग्रणी, परम गुरुभक्त तथा उदार चित्त से पर्ण गौहाटी जैन समाज पी सुरभित 
उद्यान के एकं आकर्षक पुष्प है । 

आपका जन्म राजस्थान के चुरू जिले में स्थित लालगढ़ नाम के कस्वे मेँ वि° 
संवत्‌ १६०१ मे स्वर्भीय भरी जेठमल जी वाकलीवाल के घर हुमा था । 

आपके पिता श्री जेठमल जी बड़ धमं परायण व्यक्तिये। धार्मिक कार्योमें 
सदव सुचि तेते थे । समाज सेवा में सदेव अग्रणी रहूते थे । तीथं यात्रा, दान, साधु 
सत्कार के प्रसगों मे सदा आगे बदकर कायं करते थे । योग्य पिता के योग्य पुत्र भरी 
मिश्रीलाल जी भौ जपने पिता के पद चिह्वों पर चलकर माज सभाज कौ सेवा मँ 
तत्पर है । 

भापके जीवन की एक उल्लेखनीय एवं चिरस्मरणीय बात यह्‌ है किं किशनगंज 
(बिहार) से पृज्य आर्थिक श्री १०५ इ्दूमति जी, आथिका श्री १०५ सुपाश्वंमती जी, 
भाधिका भरी १०५ विद्यामती जी, एवं आधिक श्री १०५ सुप्रभामती जी के आका 
संघ को जगह जगह्‌ बिहार, बंगाल, ओर भासाम में पद विहार करते हुये अद्वितीय 
धर्म प्रभावना कं साथ माप ओर आपकी दानशोला धमं पल्ली श्रीमती अमरावदेवी 
वाकलीवाल ने संघ के दुलभ दशनो का आसाम वासियों को सुयोग प्रदान किया है । 
इस गुरुतर कायं की सफलता के उपलक्ष मे आप्ते इस ग्रन्थ का प्रकाशन कराया है । 
आपका यह कायं इतना अनुपम एव अनुकरणीय रहा है जो कि जैन इतिहास में 
स्वणं गक्षरों मे लिखा जायेगा । संघ की गुरूभक्ति से उल्लसित होकर तथा अपनी 
चंचला लक्ष्मी का सद्‌उपयोग्र करते हये, भव्य जीवों को जैन धमं के पवित्र मागे का 
अनुसरण करने मेँ सहायक यह्‌ ग्रन्थ स्वाध्याय हैतु भेट करके आपने अपनौ धामिक 
भावना का परिचय दिया है । ' 

आपकी धमं पत्नी श्रीमती अमरावदेवी वाकलीलाल को वैयावृत्ति पूरणं भाव~ 
नागों का जितना उल्लेख किया जाय उतना थोडा है । आपने शीत उष्ण तथा मागं 
की असुविधाभों भौर कष्टो की कोई परवाह न करे हुये पूज्य भा्थिका सघ की 
वैयावृत्ति मे जिस म॑नोयोग से अपने चित्त को लगाये रख। है वह सवथा प्रशंसनीय 
है । ठेषी महिला रत्नौ से समाज गौरवान्वित होता है । 

--जिनेन् प्रकाश जेन 
सम्पादक कर्णा दीप एग 
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आचार्य कलप दिगम्बर जेन मुनि 
गुरुव श्री चन्द्रसागर स्तुतिः 


-आपिका भ्र १०५ भुपाश्वंमतो मातानौ दारा रचित- 


य॒ णान्ति सागर गरोण्वरणारविन्दे, 

जग्राह सवं तुखदा हि जिनेन्द्र दीक्षां । 
राजाधिराज मूर सेवित पाद पद्म, 

त चन्द्र सागर गुरं हृदि भावयामि ॥१॥ 


गुप्तित्रय समिति युक्त महाव्रतानि, 

धृत्वा त्रयोदश विधं मुनि रूप र्म । 
कर्मारि-भेदनवि्धौ निणितं कुठार, 

श्री चद््रसागर गुरु प्रणमामि भक्त्या ॥२॥ 


संसार ताप रहिताः भिवसौख्य पृक्ता, 

भक्ता भवति तव दर्थन मात्र तस्तु। 
सत्तार ताप्टूननाय दयादियुक्तं, 

श्री चन्द्रसागर गुरं प्रणमामि भक्त्या ॥३॥ 


मित्थ्यांवकार कलिते मुमस्प्रदेणे 

मव्यान्‌ प्रवोध्य मदमोह्‌ कपाय गृक्तान्‌ । 
ध्म समाद्िणदधोद्ररणाय मत्यं, 

श्री चन्दरसागर गुरं प्रणमामि भक्त्या ॥४॥ 


संसार एक रंगशाला हैः निमे पराणी नाना भेष धारण कर भमणा करता है । 


यः संस्तुतस्तु न चकार कदापि तोषं, 
वा॒निन्दकेषु विदधे न कदापि रोषं। 
सर्वेषु जीवगणकेषु दयांद धानं, 
श्री चद््रसागर गुरं प्रणमामि भक्त्या ॥५॥ 


मिथ्यांधकार परिमर्दन रप्मिजालं, 
स्नान्धि वे्धनविधौ विधु तुल्यमेव । 
त॒ च्चन्द्रसागर गुरोष्चरणारविन्द, 
संपूजयामि सुमुदा महदा दरेण ॥६॥ 


धीरोपसगं विजयी खलु शास्त्रवेत्ता, 

ध्यानी व्रती गुणनिधिस्तु हितोपदेशी । 
दुःखान्धितस्तरति तारयती तरान्यः, 

तं चन्द्रसागर गुरं ॒प्रणमामि हर्षात्‌ ॥७॥ 


ग्रन्थानधीत्य सकलान्‌ श्रुत सार भूतान्‌ 

बोधं, विधाय शिव सौख्य करं च शुद्ध । 
योऽभूद्‌ दृदस्तपसि निश्चल भावयुक्तः, 

तं चनद्रसागर गुरुं प्रणता सुपार्श्वा ॥५॥ 


माता सीता सतीयस्थ नथमल्लः पिता बुधः । 
तप्त जाम्बूनदाभतं वन्देऽहं चनद्रसागर ॥ 





षय ृनिरान को मपनी कलम मे 


स्व-परिचय 


जन्म-पीप कृष्णा (राजस्यान को अपेक्षा माष कृष्णा) १२ द्विन प्रनिवार ४६ 
धडी ५ पल णक सम्वत्‌ १८०५ वि० सम्वत्‌ १६४० पूर््रापादा नक्षत्र रात्र । 


(स्यान)}-नाद गाव-(पित्िा का नाम) श्री नथमल जी चोधमन जी पराटे घःन- 
वाल जाती दिगम्बर जेन धर्मं परायण की भार्या सितावाई के पत्र तोन-पवलननः, 
खुणालचन्द, लालचद (इन) मे से द्वितीय का विवाह १॥ सात के लिए हेभा। 
शके १८२५ ज्येष्ठ णुक्ल नवमी भील व्रत धारण करे अतिचार सहित-विधाभ्याम 
मराठी ठो कलास तक - व्यापार व पने के साधनन हने से वु सामाजिके करमो 
मे भाग विताते हृए शरी निर्वोण त्रो के दर्भन सर्वत्र कर्‌, मन को णातना बहन 
पर भपाद्‌ शुक्ल १० सं० २४४८ को एत्तकं पत्नालाल जी महागज से मरी 
प्रतिमा धारण की । फिर भाद्रपद शक्ना ५ को परंचवी प्रतिमा (ठ) त्रन निष | 
नतर स० २४४६ को श्री जी के सभ्मु श्रावण कृष्णा अष्टमी को सातवी ब्रह्मवे प्रतिमा 
घारण करी । सम्वत्‌ २४५० पौप गुक्ला १। को नवमी प्रतिमा धारण की। माध 
शुकेना २ श्री मूनिराज शान्ति सागर्‌ जी के ुरटुवादी जाके दर्णेन क्रिय भीर माध 
्ृप्णा सप्तमी को दणवी प्रतिमा के व्रत सिये । नंतर कभोज पे निकट बाहृ्रनि 
डोगर पर फाल्गून शुक्ला सप्तमी सम्वत्‌ २४५० को मूनिराज कँ चन्णो मे कषल्लकर एत 
ग्यारहूवी प्रतिमा धारण वरये । चातुर्मास ममड़ानौ मे टमा । आण्वनो प्रत्ना ११ 
वृधवार २४५० श्रवण नकतत्र प्र मावार्य महागज १०८ श्रौ नालि मागर जी 
के उपदेण से केणलोच कर रेत्लक व्रत धारण किये-नाम चन्रनाग । मिनी 
मारगेलीपं शवल १५ सोमवार २४५६ मृग नक्षत्र मकर नगं ने नोना प्तप 
दिनके { ० वले चन््रसागर न मूनि दीना महाव्रत धारण कि भावाय शानि नागः 
जी दीधा गुर के कर कमनो न! 


॥ लुभ भवनु ॥ 


श्री १०८ आाचार्यकल्प चन््रसागशर जी महाराज की 


जीवन-कस्लाकी 


जन्म सम्वत्‌ जन्मवार जन्म दिवस्‌ 
विक्रम सम्बत्‌ १९४० शनिवार माघ षृष्णा त्रयोदशो 
जन्म गांव देश पिता माता जाती 
नाद गाव महारष्ट नेत्थमल सीतादेवी खंडेलचाल 


आपका विवाह संस्कार मागंणिर शुक्ला नवमी संवत्‌ १६६० मे हुभा भीर विक्रम संवत्‌ 
१६६२ मे पल्ली का वियोग हुमा । 

विक्रम सम्वत्‌ १६६२ ज्येष्ठ शुक्ला नवमी के दिन अपने स्वत वीतराग प्रभु के ममक्ष 
आजन्म त्ह्यचरय ब्रत ग्रहण किया । वौर मवत्‌ २४४८ आपाद शुकरना दशमी के दिन पलक 
पन्नालाल जी से दूसरी तीसरी प्रतिमा ग्रहण कौ । ब्रीर्‌ सवत्‌ २४४८८ भाद्रपद गरुक्ना पचमी के 
दिन सचित्त त्याग प्रतिमा ग्रहृण को । कुटू बाड़ी मे आचाय शान्ति मागर जी महाराजके चरण 
सान्निध्य मेँ दणवी प्रतिभा ग्रह कौ । वीर सवत्‌ २४५० मे ब्रुभोज कै निकट वाह्वली त्र षर 
फाल्गुन शुक्ला सप्तमी के दिन आचाय णान्तिसागर महाराज के समीप क्ष्‌ लन ्रत ग्रहण किये । 
वीर संवत्‌ २४५० भाण्िन णुक्ला एकादणी के दिन आचार्यं श्री मे एेलक त्रत ग्रहण किये । 
वीर संवत्‌ २४५६ मार्गशौषं णुक्ला पूशिमा सोमवार मृग नक्षत्र मकर लग्न मे दिनके दस वजे 
आचारय श्री शान्ति सागर महाराज के चरण सान्निध्य म दिगम्बर दीक्षा ग्रहण की । वीर सवत्‌ 
२४७१- सन्‌ १६४५--२६ फरवरी विक्रम सवत्‌ २००१ फाल्गुन गुक्ला पुणिमा चन्द्रवार १२ वज 
कर २० मिनट प्र चतुविध सघ के समक्ष णमोकार मन्धका जाप करत हए वडवानौ सिद्ध 
क्षेत्र पर स्वगंवास हुआ । 


चर कुण्डली लग्न कुण्डलो 
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च|| उपसगे विजेता कं चरणारविन्द मेँ ||| 


||| चा. च पूज्य आचाय श्री १०८ विमल सागर जी महाराज ||| ` 
की 


-----भक्तिपृणे ध्रदवाञ्जलि---- 


जेन घाधुहोपो एसा हो । 

परम पूज्य प्रात. स्मरणीय आचाये कल्प श्री १०८ चद््रसागर जी महाराज परम तप्रव्ी 
उपसग विजेता आगम वक्ता अनुशासन शील महा पुरुष थे । महाराज उन आदयं तपस्वियो मे 
थे-निन्होने साधु पद के उच्च आदं को दुनिया के सामने उपस्थित किया । जन साधू होतो 
एेसा हयो इस प्रकार की ध्वनि परलेक आवाल वृद्धो के मूख से सुनाई दे रही थी # भापकी 
विद्रा श्लाघनीय थी । किसी भी तात्वि़् विपय प्र विचार करे वैठते अथवा अपने उपदेश 
म किसी तत्व का विवेचन करते तो तलपर्शी विपय रहता था । अनेक विरोषी दुर से गदड 


के समान हूहू करते समक्ष अति ही-शात्त हो जाति । 


पतनी का देहावसान : त्याग मागं प्रारम्भ 

जपने महाराष्टय नाद गाव मे सडेलवाल जातीय पहाडया गोत्रो नथमल धौ कौ 
धरम पली सीता बाई कौ कुक्षि को अपने जन्म से पवित्र किया । २२ वपं कौ अवस्थामे परली का 
वियोग हो जाने से विरक्त होकर उसी दिन परम पवित ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया । आपकी 
संसार से विरक्ति बढती गई। एनक पल्नालाल जी कौ सगति ने उश विरक्ति मे पानी सीचा- 
जिससे आपके हृदय मे मदूट वैराग्य के वकुर एूटे 1 उन अकुरो को पल्लवित करने के निमे भप 
ते चारित्र चक्रवर्ती शाति सागर महा राज की संगति को । आपके हृदय मे उनके प्रति अपूर्वं भनि 
थो । आपने चारित्र चक्रवती महाराज श्री से सप्तम प्रतिमा के व्रत लिये । अपक त्र° ही रालान 
जी (वीरसागर जी) का सयोग मिला-दोनो ब्ह्मचारियो ने चाद मूर्यं के समान महाराष्ट धर्म 


क्षा भंडा फहरा रिया । 





्षत्लक दीक्षा 
वीर निर्वाण सं० २४५० मे दोनो ब्रह्मचारो जीने क्ष ल्लक दीक्षा फागुन गुक्ना ७ 


को धारणकी। आपका नामकरण बुशाल चन्द जी (क्ष० चन्द्र मागर जौ) त्र हीरा 
लाल जी (क्ष ° वीर सागर जी) दुमा । आ० शाति सागर जो पास समदोनी मे चानुर्माम 
किया वहां पर क्ष.श्चनद्ध सागर जी क्ष्‌ पाय सानर जीने लक दीक्ना नी । स.ण्वीर्‌ माकन नी 


ते,क्ष भेम सागर जीने मुनि दीक्षा आ गिन गुक्ना ११को ली । वहामेव्रिहार कर मवद साव | 
1 | | 


मोहं फी ्वाला ल्ानादि रणो फो भस्म फरदेती है । 
1१ ११।।११।१।॥।१।१। 1 0 0४1 
सम्मेद शिखर जी, चंपापुर, मंदारभिर जी, गुखावा, पावापुर, राजगिर, पटना, श्रारा, गया आदि 


स्थानों मे धर्माचरण करता हुभा संघ वारम, मयोध्या, इलाहाबाद होकर चातुमसि कटनी मेँ 
किथा। 


मुनि दीक्षा 
अगला चातुर्मास ललितपुर हुभा वहा से विहारकर्‌ सोनागिर जी भगहन मुदी १२ वि° सए 
१६८६ मे श्री १०८ आचारय श्रान्तिसागरजी ने श्री १०५ पलक चन्र सागरजी पायसागरजो 
ेलक कथ सागर जौ को मूनि दीक्षा दी । अव संघ का परम गौरव वदा लश्कर, मोरेना, धौलपुर, 
जागरा, फिरोजावाद, मरसलगज, वटे्वर, कपिना, एटा, अवागढ, जनेर्‌, वरमाना, अनौगढ 
, मथरा चातुर्मास वहा से अलवर, तिजारा, गुडगावा रोहतक वगैरह विहार कर देहली चातुर्मास 
दरियार्गज मे हुआ । 
दित्ली चातुर्मा : प्रतिबन्ध कौ हल-चल 
वहां पर सरकार व अन्य लोगौने हल-चन पैदा करदौ। साधृग्नों पर प्रतिवध 
सगा दिया। साधु वर्गं को १९ माह मालूमनही होने पाया। जव. चन्द्र मागरजी को 
मालूम हुआ तो चर्या के लिये महाराज शी लान मदिर चांदनी चौक होक पाड पहु भर 
्रतिवंध छो हलचल दर कर दी । जव नर पुगवों काउपदेण धारावाही यना नो जनता यानी अयं 
समाज कौ बोलती वदहो गई । गीर उधर से विहार कर महावीर जी जग्रपुरसे अगे 
श्री १०८ आचारय शान्ति सागर जी ने स्वतन्त्र विहार किया । उसका कारण लोहृड साजनं वेड 
साजन था। 


भारवाड के उद्धारक- 

तव महाराजश्री ने मारवाड को इवते हये उवारा प्रौर धारा प्रवाह स्वं जगह 
मालवा वडनगरं गिरनार वगैरह याधा उपदेश कर तमाम जैन घर्मावलम्बी वन्धुभा का शूद्र जल 
के ताग के साथ २ त्रती बनाया। आपका अध्ययन वराबर चलता था। व्याकरण ज्योतिप साहित्य 
धर्म शास्त्र पहिले क्ष्‌.° ज्ञान सागर ज (आ० सुधर्म सागर जी) वाद मे व्र १० गौरीलान जी 
सिद्धात् शास्र ग्याकरण पदा थे । उस समय महाराज ॐ भोजस्वी उपदेश सुनकर विरोधी 
दल सामने नही अता था । आपने मारवाड को दि० जैन धमेमे टृढकर स्थितिकरण अगव 
घान्सल्य ठंग का कायं महान करिया जो साक्षात मुक्तिका कारण है। आपने श्रनेकों भ्यो 
फो ब्रती मुनी यिका क्ष स्लिका क्ष तलक एेलक वनाकर जेन धर्मं की प्रभावना कौ । 


धघेचन कै पक्के 

आप वचन क बड़ ही पायवंद थे जो कह दिया सो करफे दिखा दिया । आपने अपनी वचन प्रमा- 
भिकताके कारणो अपने संघ कौ भी परवाह्‌ नही कौ । जब आप सघ सहित मुक्तागिरजी पर थ उस 
समय सेठ चादमल धन्नालाल जी पाटनी ने महाराज शरी से प्रार्थना कौ किं वड्वानी सिद्धक्षेत्र 


जन्म जरा ओौर मृतय सूपो त्निपुरा को नार फले फे तिएु संयम हौ महादिव टै । 


। +पमीपौीतीतीतीीपीतीौीौीौमीीपीतौीीीौी॥॥॥॥ ॥ १ ।१।१,१,१,।१,१,११.३११०१३१९३१९९९९८्‌ 

पर मान स्तम्म तयार है उसकी मितौ फालुन सुद १२ वि०८०२००१ है । महाराज ध्री फौ उप- 
स्थिति मे पचकेत्याण प्रतिष्ठा करना है। महाराज श्रो ने मजूर क्र लिय।। सनावद पे प्राप्‌ 
गण रूण हो गये । सुणावस्था मे सिद्धवरकूट होकर खरगोन, पावागिरं उन प्रन वहा ¶र 
शरौ १०८ मुनिराज हेमसागर जी क्ष.० वोध सागर जी मलेरिया बुखार से पीडित होकर गायि 
हो गई उनकौ समाधी कर वडवानी क रास्ते ही पहाराज श्री भौ ज्वरसे पीष्िहो गे वन्तु 
ऽवर को परवाह न केर वडवानी पहुच गये। 


समाधि मरण- 


वहा पचकल्याणक मानस्तम् प्रतिष्ठा भान्ति हप से निविघ्न हो गई 1 फागुन शुमा 
१२ को महाराजश्री ने अन्न जन का त्यागकफ़र समावोली भौर ओप की परिचर्या 
व्र" वैद्य वाषुदेव पिलुञआ (एटा) निवासो व श्रौ १०५ क्ष,० इन्दुमती जी क्ष.० मानस्थमामतो 
जीने भौर भी भव्य श्रावको ने एमोक्ार मतरद्वारा सुना कर वैयावृत्ति कौ भौर त्रि" 
स०२० १ फागुन शुक्ला १५ क) इस नश्वर पाथिव शरोर को छोडकर स्वर्गव्रासी हो गये !. 
यानी सप्राधि हो गई । भास मे सव जगह शोक छा गया । भौर एकं महान अत्मा का वियोग 


असष्टय हो मया। 


मापके शिष्य- 

आवां महावीरकौति जो को पसन गांव मँ ब्रह्चारौ सप्तम प्रतिमा के ब्र 
दियेधे। श्री १०५ क्ष० इन्दुमतो ली ते श्रौ १०८ बाच वीर सागर जौ से आयिका त्रत 
लेकर सर्वं जगह विहार कर वी प्रमाषेना के साय २ कनकफत्ता चातुर्मास कर इस वरं 
गोहाी चातुर्मास किया था । भापके सथस्थ आयिका विदुपौ सल सुपाश्टमती गौ व्रिदयामती जी 
सुभ्रभामती जी है। 

० धर्म सागर जौ, धी आचारं वीर सागर जौ से मुनि दौकषा लेकर भाप चायं वं 
सागर जी के नाम से प्रश्यात है इस वपं चतुर्ष सहारनपुर मे है। भप महा शाति स्वाभावी है । 

० मानस्थमामती जौ ने भी आाचायं वीर सागर जी से भयिका दोक्षा सेकर नागीर 


मे समाघी की । 
भक्तिपरा श्द्धाञ्जलि 

मु भौ शूद जल का त्याग जपयुर मे करया धा ओर भी त्र दििथे। ठउन्दौकीषए्रषा 
से मै इस पद पर पहृचा हं ओर उनके चरणारविद मे भक्ति महित दढाजनी बर्गण॒ कर्ता 
हं मौर भावना करता हूं कि उन्दी ॐ समान त्रताचरण पानता हमा धयान चन । 

-आ० विमले सागर्‌ 
९८9५५ 
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--श्री तेजपाल काला, संपादक 'जनदर्णनः' नांदर्गांव- 


दिगम्बर जेन साधुभो कौ ष्टि से वत्तमान-युग का प्रारम्भ स्त्र परेम पूज्य वासि 
क्रवर्तौ श्री १०८ आचाय श्र ष्ठ णांतिसागर जी महाराज मे प्रारभ होता है । इमे पहने नगमेग 
तीनसौ चारसौ वर्पो तक दिगम्बर जन साधुओ का प्राय. अभावा धा। दक्षिगामेकी की 
जो कुद थोडे से उगृ्नियो पर गिनने ल्क साधुषेभीतो उनमे मागमे अनुकृन ्वत्तियो 
मे शिथिलता था गई थी । वे प्रायः णहूरसे दुर एकान्त गुफाभो में रद्र ध्यानाध्ययन करते 
थे । साधारणा जनत्ता को उनको साधु चर्या ओर विहारादिक मे कोई धर्मलाम नही हाता था। 
एसी स्थिति मे सच्चे आागमनिष्ठ साधु के दर्णन दुर्नभ हो गये थे । इमीतिए इस साधु दणन 
की दुर्लभता कौ मनोव्यथा-मदाकवि भूधरदासजी जपे साधु भक्त विदान को- “कर जोर 
-भूधर' वीनवे कव मिलहि वे मुनिराज । यह आम मनक कव फने मरे सर सगरे काज ॥ 
दन शब्दो मे व्यक्त करनी पडी । 
किन्तु गत लगभग पचसि वपं से मुनि दर्णन कौ इस दून भता का, स््र० प्रम पुज्य १०८ 
आचाय प्रवर श्री शाति सागर जी जंसे एक महा तपस्व्री साधु के उदयपेअन्तहौ गया। अव 
तो सौभाग्य से भारतव्पं भेंप्रायः सभी प्रदेशोमें शएताध्रिक रो भी अधिक दिगम्बर जन 
साधु का विहार निरवाध सूभसे हो रहा है। जन साधारण उनके आहार, निहार चर्या 
भौर धर्मोपदेश से लाभ उटा रहा है । जैन धर्मं का वडा भारौ उनो दो रहा है । वास्त्र मे 
परम पूज्य आचार्य शातिसागर जी तो स्वय ही एक महान रलत्रय स्वहूप आदशं निर्दोप करोर 
त्पास्वता को धारण करने वाते भसावारण साधु थै, किन्तु उनने जो शिष्य प्रशिष्य अपने 
समय में तैयार किद्‌ ओीर उनके वाद भौ उनकौ पष परम्पराम जो शिष्य भाजभोहैवे भौ 
निश्चय ही अज गुर कौ तरह ही निरपेक्ष निर्मोह वृत्तिके आदशं साधु है । रतनत्रय को निर्भलता 
के लिए जो निरपेक्षत। निर्भयता, स्वाधीनता, आडम्बर हीनता, नि.सता, वीतरागता आदि 
साधूजनोचित गुण आचायं शाति सागरओौ कौ शिष्य परम्परा मे देखकर मनं क सतोष 
होत। दै वह्‌ अन्यत्र नही होता । 
तयापि गत पचास वषं के साधु जीवन की आदशता का जव सूक्ष्म अवलोकन किया 
जाता है तो यहं नि सशय कहना पड़ता है कि श्रमण सस्कृति के एक श्रं ठ साधक लोकोत्तर 
साधु तपस्वी आचारय श्री शातिसागर जीने जिन निमंल रत्त्रय के धारक महानं तेजस्वी 
आदश प्रमावी शिष्य रत्नों का प्रसव क्रिया, उनमें स्व० प्रम पूज्य महां विद्वान, अत्यन्त कठोर 
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अशु प्रवेत्तियो के रहते फत्याएभयो प्रवृत्ति नही हो सर्नौ है 


प 
तपस्वी, भगमनि, सच्चा महात्रती, हह आत्म सयमी महा मृनिराजश्रौ कमायन ज 
महाराज का नाम मुकुटमणि के रूपमे भोभायमान होता है । "प से रेण सवार ठग नौ तनि 

के अनुसार अपने आदशर महान तपस्वी गुर आचार्यं शातिसागर ज मे भी भपरिक महामरनि शी 
चद्रसागर जी ने अनेको माद सवाई णिष्य के रूपमे सिद्ध फिया। वम्तत वपया गुम प 
जीवन की सार्थकता भी इसी मँ है कि उसका पुत्रया भिष्य आदर्ण परम्परा का निर्वाह कता 
हभ ससार में अपने वाप या गर से भी भपिक गौरवता क प्राप्त करे । 


"वह्‌ सच्चा वीर साधर 

आचायं शाति सागर जी अपते इस मक्षन चासति निष्ठ, निप्कलक, आगमन व्रिहान 
नि संग, तिर्भय एव वीतराग असाधारण तप.पूत शिष्य को पाकर अपन मे महान गौरव अनुभव 
करते थे । वे हुमेशा उतकी सराहना किया करते थे सन १६४१की वात है आचार्यं णात्तिमागरजी 
अपने सघ के साथ गुजरात से विहार करते हुये महाराष्ट प्रदेश मे नासिक जिते के पास एक 
रोज वराना नामक ग्राम मे नदौ फे किनारे वैठे हए ये। पूज्य श्री १८८ मुनिराज वीरमागर जी 
(वाद मेँ भ्राचायं) भी अपने सघ के साध गुरं के पास वै हृए थे । तव मुनिराज वीर मागर जी 
मुनि चद्द्रसागर जी आदि प्राय. सभी शिष्यं अलग २ विहार करते थे) उप्त समय अन्यभी कुच 
श्रावक गश वैठे हृए थे । मै भीथा। मैने उस समय प्राचाय महाराजके पामर इन्दीरमेहष्‌ 
मुनि चन्द्रसागर जी के वहिष्कार क चर्चा छडौ तो उसी समय आचाय महाराजने कटा कि - 
"चन््रसागर हमारा सच्चा वीर णिप्य है । वहु उसकी ही हिम्मत थी कि इन्दर जैसे स्थाने 
वहिष्कार किये जाने पर भी वह्‌ अत्यन्त निश्चल भौर निभय रहा । आगम मार्ग पर हृद रहा ॥ 
दून ब्दो मे आचार्यं महाराज ने अपने शरिष्थ मुनि चन्द्रसागर जी का गौरव किया । यह मूनकर 
सव बोग हित होकर चन्रसागर महाराज कौ 'जय' बोलने लगे । 


द्रघ्ागर का बहिष्कार अन्याय भौर अनुचित है 


इन्दौर मे जव पूज्य महामुनि चनद्रसागर जी महाराज ने इन्दौर के माधु भक्त धार्मिक 

लोगो की प्रार्थना से ससघ चातुर्मास करने का निश्चय किंथा तो यह वात वहां फे कृ पथ हषी 
पटिरतो को सहन नही हई गौर उन्होने इन्दौर के कु धीमतो को ध बद्रमागग जी महाराज क 
विरोधे पथद्रेषको भटी वाते ककर भडकाना शु किया । श्रीपत्तोने भी प्रागपचरकरा 
योर विचार न कर पथ इवा के भय मे महाव्रती चद्रसागर जी का वदविप्कार करा द्विषा । ठम 
रिति वहिष्कार कौ केवल इन्दौरकौ वामक गुरं भक्त ममाजमरा नद माना 

वपं की समाजमे तीव्र प्रतिकिया हई । समाज ने इम मन्याय पूरा वहिगकार कानत 

ही नही किया स्वयं इन्दौर मेही अप्रत्याभरिति ह्पस्ने मगमानृमार्‌ पति काक 

{व्य जिन मदिर घडा कर वहिप्कार को अप्रभावित केरा दिवा । श्रौ दरनगिरना ना 

मे एसे बहिष्कार के भमवाती वातवरग॒ म ए स्विनि प्रच योगी कौ सर्द अन्यन प्रान 
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जिसका आचरण शुद्ध है वह ष्यक्ति भादशं वनता है 
# # 000५११1 
भौर निर्भय रहे । उन्होने कभी भौकिसीको भी अपने बहिष्कार कसे वालोके विरोधमें 
जरा भी नही उकस्ाया । 

इन्दौर के चातुर्मास कं वादं मुनि वहिष्कार के कारण समाज मे व्याप्त तीय क्षोभ भौर 
असतोष को दुर करने कौ इण्ट मे जव कुद समाज के महामान्य श्रोम॑तं ओर विद्वान नेता पावा- 
गढ मे परमपूज्यश्री १०८ आचाय णाति सागर जी महाराज के पान बदरिका कं संवेव मे उनका 
आअदेण लेने गये तो समी के हारा प्रार्थना करने प्रर पूज्य अता मद्राराज ने अल्यन्तं गम्भीर 
होकर यह्‌ स्पष्ट आदेश दिया कि-५मूनि चद्रसागर्‌ का वहिषकरार अन्याग्र, अनुचित भनधिकार 
ओर णास्त्र विरुद्ध है । इस सष्ट अद्रेण गे वहिप्कार निष्प्रभ दौ गया । समाजमे व्याप्तक्षोभ 
दूर हो गया प्रौर मुनि चंद्रसागर जौ का माधृतव प्रश्न अग्नि मे तप्त सुवर्ण की तरह निखग 
उठा। 


अत्यन्त निष्काय निर्वेर साधर 

कुद लोग मनिराज चंदरसागः जी महाराज पर अच्यन्त क्रोवी ओर कृपायवान होने का 
आरोपकरते थे । किन्तु उनका यह आरोप भव विद्रपकरे कारणा सर्वथा अपत्य था। वस्तुत. 
ध्री चन््रसागर जी महाराज आगम विरोधी बात को सहनन हो स्नकने के कारणा तीव्र शब्दो में 
विरोष करते थे गौर लोगो को आगम मागं पर लगाने के निए किसी कै भी रोप तोप की परवाह 
नकर कड़ा से उपदेश दते थे गरज यह कि व्यक्तिमे वह्‌ आगम को रक्षा क) अधिक महत्व देते 
थे तयापि उनके मन मेँ अपने विरोधी के प्रत्तभोकोईदरपयावैरनही होता था। वक्तुः 
शुभे मित्रके प्रति समवृत्ति रखने को जो क्षमता श्रौ चन्द्रसगिरजौ मे थी वह्‌ मन्यत्र बहुत कम 
देखने को मिलतो है नीचे कौ घटना से यह्‌ वात विलग्रुन स्पष्ट हौ जयेगी । 


पज्य श्रौ चन्द्रसागर जौ महाराज व्रिहार करे हुए जव नासिक (महाराष्ट) मे जयि तव 
मै भी उनके दशनाथ नादगाव से नासिकं चला गया । महाराज श्री मदिर मे दोपहर कै समय 
धर्मोपिदेण दे रहे थे । तभ म वह्‌ पूव गया । धर्मोपदेण के अनन्तर महाराज श्री ने मुभे देखतेही 
पहला प्रश्न किया कि तुम वकालत कथ से करने लगे ? म महाराज श्री के प्रण्न पर अचम्भित 
होकर कहुने लगा किं--महाराज जव मेँ वकील नदरी नो वकालत कंसे कर सकता हं 1" तव 
महाराज नै कटा कि~- तुमने हमारे बहिष्कार को लेकर सर सेठ हुकमचन्द जौ के विरोध मेँ 
लेख क्य दिया ? क्या हमने तुमको कहा था कि तुम हमारे वहिप्कार का प्रतिकार करो'। 
मेने कहा महाराज" यद्यपि अपिने नही कहा तथापि धर्मायितनो पर यदि कोई उपसग करे तो 
उसे श भक्त व्यक्ति कंमे चूपचाप देख सकता है ? हमने तो अपना कर्तत्य पालन 
किया ।” तव भी महाराज ने अत्यन्त भांत शौर मम्भीर होकर कहा कि- भाई सरसेठ हकमनद 
जीनेयामीरक्रिसौने भी हमारा वहिष्कारकियाहैतोकरेदो, हमारा चारित्र यदि निर्मल 
है तो हमे उस्तकौ कोई चिन्ता नही । जव तक हमारे उपसं या परिषह्‌ कौ सहन करे मे हम 
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मात्म समत्व भीर कीतरागल फौ भावना ते प्राणौ धर्म को सोवन षाया मे बैठ गमा ६। 
| „^ 00 ॥ १११११ 
॥ (ननौ १ १।,८११११३१११३ ३.५ कक = 00 कि जिनिजिकन नजि #0 ७१.१.नकनि 


पमयहता तुम लोगो को हमारे वीच मेषढने कौ कोई आवय्वकता नही है। मर भट 


1 1 
हेक्म चन्द जी समाज मे एक प्रभावणाली श्रीमन्त नेता ६। सरफार प्र उनका वदा भाते पथ 
है। बतः उनके प्रभाव से धर्म पर आईं हई मपपतिया सहज दूर हो सथनी हे! तमाजगे ग्द 
करतुम लोग को उनमे काम लेना पडता है । नदि तुम उनका विरोष करोगे तो पिरवे त्रमारा 
साय केते देगे ! इसतिए तुमको उन्हे नाराज नही करना चाद्िए। हमाय विरोष हम पहन रर्‌ 
सेगे । बह हमारा धर्मं है । तुम लोगो को हमारी चिभ्ता नही करनी बाहिए । ` 

कितने स्थित्ञ वीतराग विचार है ये । जिसको मपे विरोध मे भौ को परिषद वा 
वैर नही । न अपने विरोधी के विरोध से कोई हृपं । इससे अधिकं निप्कपायता, निवेरता का 
ओर शत्र, मित्रता मे सममाव का उदाहरण भौर क्या हो सकता है । जिसको अपने विरोधं मे 
भी विरोध नही दीखता, जो उस स्थिति मे भी अत्यन्त शान्त, घीर गौर गम्भीर रह सकता ह । 
वास्तव मे सच्ची साधुता के दशन वही होते है । हेम पृज्य श्री चन्द्र सागर जी को उस बोतराग 
साधु वृत्ति को देखकर उसी समय श्वदधा से उनके पावन चरणो मे तत हो गये । 


सारा मरुस्थल धमं स्थल में परिर्वातित हो गया 

जिस मरस्थल में कुये बहुत गहरे द पानी वहत दूर-दूर से जते पहने हये मजदूरो मे मगा 
कर लान-पान करा पडता है, फिर जो श्रीमन्त लोग भोगोपभोग मे सुखासीन, सयमहीन 
जीवन वितति है-एेसे असुविधाजनके स्थानो मे मरुस्थल के गाव-गाव ओर नगर-नगर 
मै विहार कर वडे-बडे श्रीमन्तो मे भौर साधारण श्रावको मे भौ अपन प्रमोष प्रभावौ वशी, 
भागम तल सपर्भी जान एव निर्मल चारित्र के प्रभाव “से वास्तविक जैनत्व के भाव जागृत कर 
उनमे शुध खान-पान कौ प्रवत्ति जागृत करदौ-यह्‌ पुण्य श्रौ च्ध सागर जी के ही विषु तप का 
प्रभाव था कि उनका जता परजादूकासा असर पडता जाताथा। जो ॥ पथको 
खोटी भावना से अभिभूत था उनमे आगम मागं कौ ज्योति प्रज्वनित फेरदी । पीरा ममम्धन 
आयम्‌ मार्गी बन कर धमं स्थत वन गया । निरन्तर भोगो अर व्यसनो मे तीन रहने वानि 
वईे-वडे उक्टिरो; सरकारी भधिकारिो, त्यायाधीणो, उदयोगपत्तियो गौर श्रीमन्तो मे जिनने 
प्रतिमा हप्‌ सयम भौर त्याग कौ प्रवृत्ति पैदा करदी- यह वास्तव मे मनि चन्र सागर जीके 
टरा की गई धर्मं को एक महान भण्चयेकारौ राति थी । बाज भी सारा मम्स्यत उन्ह्‌ एक 
महान कठोर तपस्वी सच्चा महाव्रती महा साधु के स्प मे द्धा ते याद करता है \/ 


दिगम्बरत्व का जागृत निर्भय प्रहरी 
\षस की राजधानी देहली में पहली वार माचार्य शान्ति मागर जी महाराज का 
विशाल संध सहित चातुर्मा दिगम्बर जैन समाज ने कराया । नेकरिनं उस स्मय क| अप्रज 
सरकार मे देही के कुच सरकारी स्थानो मे नग्न विहार प्र. रतिव्रन्य की र्न प्र विम्य 
साधुमो फो देहली मे साने को अनुमति दौ थी । दहनी मे आने पर जव नघ का नग्न विहारे 
प्रतिबन्ध की वात मालूम हुई तो प्व मे सयमे पहुल श्रौ मुनि चरस हा धे जिन्न श्वय 
इस दिगम्बरत्व प्र दासे गये प्रतिबन्ध के माघातत को दूर करनं के निए यावय +. ॥ 


शुदत्मारभं के मनन, स्मरण, चितवन से, शुदत्व क प्रप्त होती 
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अनून्ञा से पीठी कमंलु उठाया ओर विना किंस संकट को पर्वाह किए निर्भय होकर सरकारी 
प्रतिवन्धित स्थान मेँ विहार किया । सरकार कं वडे अविकारी ने अकर जव महाराजको 
रोकना चाहा तो वे महाराज की वातो से, तपगचर्या से भौर विद्वत्ता से इतने प्रभावित हृए कि 
उन्होने उसी समय दिगम्बर जेन साधुभो के विहार के प्रतिबन्ध को हटा दिय! भौर इस तरह 
मूनिराज श्वी चन्द्र सागरजी के प्रभावसे धर्मको वडी भारी विजय हई । सारे भारतवपंको 

दिगम्बर जैन समाज मे इस विजय पर वडा भारी हरपं छा गया ^ 
मागम चक्खु साहू 

मनुष्य किसी भी वस्तु को ग्रहण करते समय अपनी आंखों से देखकर उसको अपने तिए 
ठीक सममने परं ग्रहृण करता है । किन्तु एसा करते समय मनुष्य अपनी भाखो मे वा भी 
खा सकता है। अत्तः दिगम्बर साधु आगम को अपनी आंख वनाकर उसे वत्तु को ग्रहण करता 
§ । रलत्रय, महाव्रत ओर मोक्ष मागं कौ विुद्ता के लिषएु मागम ही उसकी अचि हनो ई । 
आगम के प्रकाश में निरन्तर चलते रहने के कारण वह्‌ कभी श्रातम वंचित नही होता । मुनिराज 
चंद्रसागर जी एसे ही एक महासराधु थे जो कभी लोकेषणा, यणतिप्सा, आत्म प्रशंसा, परिदा, 
शरीर सुख,उपस्गं या परीपह भय आदि के व्यामोह मे आगमाज्ञा के विरुद पाव नही रखते थे। 
लोगों से वाहवाही लूटने के लिए या अपनी पादपूजा करने के तिए उन्होने केभी भो किषौ को 
घु रखने की दुर्ीति का अवलवन नही लिया । भागम का उनका पराधम था ओौर उसकी रक्षा 
के लिए उन्होने वड़ी से वड़ी णक्ति के विरोधं या असन्तोप की परवाह न कर रलत्रयं धरम का 
पालन किया । उनका सम्यक्त्व सुमेर पर्वत कौ तरह अचल था । आगम जान समुद्र की तरह 
गंभीर, विपद गौर तलस्पर्शी था एवं चारित्र स्फटिक कौ तरह अत्यन्त विशु भर निर्मल 
था । उनके मागम ज्ञान के आगे वड़े २ शास्त्री न्यायतीर्य विद्वान भी निरुत्तर हो जति थे । 

इन्दौर कं वहिष्कार मेँ वेडी से वड़ी शक्ति भी उनको आगम मार्गं से विचलितं नहीं करं 
सक्ती । वडवानी प्रतिष्ठोत्सव पर भयंकर ज्वरकौ स्थिति मे चलने करौणक्तिनहोनेपरमो 
अपने दिये हुए केचन का पालन करते के लिए प्राणो का मोहन करते हूए समय पर पटू । 
वडवानी पहुंच कर उन्होने भत्य॑त निराकरल परिणामों से सत्लेखना धारण कर समाधि मरण 
किया । प्राणो का मौल देकर भी सत्य महाव्रत कौ रक्षा हुई इसका उनकौ मात्मा मे पूणं 
संतोप था। 


निरपेक्ष अयाचक योगी 
गम का अगाध ज्ञान, प्रमावी वक्तृत्व एवं सुन्दर लेखन की शक्ति होते हुए भी श्रपनी 
परसिद्धिके व्यामोह मेँ उन्होने कभी कोई नया ग्रन्थ या साहित्य निर्माण नही किया वे कहते थे 
कि पूर्वाचार्यो ने ही द्वादशाग प्र बड़े से वड विद्रतापुणं ग्रन्थो कौ भौर रीकाथो की इतनी 
स्वना की है कि जिनके अध्ययन मँ सैकड़ों वर्द कौ आयु भी पूरी नहीं १३ सकती तब उसके 
घाहूर भौर उसमे अधिक सुन्दर आज का बड़ेते वड़ा विद्वान भी क्या लिख सकता ह ॥ यदि 
लिखे भी ओर कही नासम, छंदस्थता या श्रांततिवश्न कच्च थोडा भी विपरीत लिखा गया तो 
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इ मात्मा कां सचा शरृद्धार छाय है । 


वेह स्वेयं तो अनन्त संसार चक्र कै गर्त मतो फतेगा हो, पर्वत की तरह अनन्त नि 
भकल्याण्‌ का कारण बनेगा । भतः नया साहित्य सिखना यहं वृद्धिका धिलास गौर नोतेपना 
का व्यामोह है निपकं वश हकर साघु भी भपने महाव्रत पे भष्ट हो वाता है । नान प्रिद 

र सिए उसे परमुखयेक्षी यनकर याचकत्व कौ अथम वत्ति स्वीकार करनी पती है । 


मुनि चद्रसागर जी सदैव निरालव भौर स्वाधीनता ते रसौ धे मपे विहार भरे 
चरयादि की व्यवस्था लिए केमी किस को कहते नही 9 । न मनते भौ ितौमे पिमो 
व्यवस्था कौ यपेक्षा रखते थे । उनके साय मेँ कोई आडम्बर नद होना धा, त पृ्तको भौर 
शरासनो का अवार रते थे एवं न अपे तिए कभी किप प्रकार फर सुविधा, वयावृत्त भाहि फे 
लिए कहते ये ।परद्न वृत्ति से सदैव र रहत थे! । 

श्री चद्रसागर जी शरीर से केवल वाह्यतः ही अपसि नही भे अत्तरमे भौ पै पूरं 
तिर्मोही थे । तमौ तो ज्वर को तीव्रवेदना के हते हृए भी उन्होने अफे सत्य महाप्रत क रधा 
के लिए ठडवानी प्रतिष्ठा पर, समय पर पहुच कर समाधि मरण पूवक प्राणोतसगं किया 1 कटौ 
से कडी धूप मे घटो छे रहकर ध्यान करते थे । हिसश्वापदो भादि को प्रवाह न कर पहाटो 
ओौर निर्जन वनो मे जाकर निर्भयता से घामायिफ केसे थे 1 निरन्तर उपवासादिको ॐ हरा 
शरीर कृशं करते थे । अनेक रसो का व्याग फेरे आहार तेतेये भौर क्डे मे गडा नियम 
(ब्रत परिसल्यान) तेकर शराहार के लिए निकतते धे । अनेक दिनो तक भौ नियमानुमार गहरं 
ने मि्तने पर भी कभी सेद चिन्न नही होते थे भौर न अपने ध्यानाध्ययन मे को शियिवेता 
भनि देते धे। 

एक दफा उनका नैणवां (राजस्थान) मे चातुर्मास योग था । एक रोज बाहार मे गह 
की वाटी कड़ी होने से उनसे खाई नही १ गौर उन्होने व्‌ ग्रास दोढकर अन्तराय कनो । 
श्रावको ने समभा किं महाराज श्री के गेह का त्याग होने पे उन्होने अन्तराय करलौ । फिर म्या 
था उसं रोज मे रोज भहारमे मफेकी रोरी ओौरमक्के कायदा वनने लगा) कररोत्रेदौ 
माह्‌ तक यह्‌ क्रम चलते रहा । लेकिन महाराज श्रौ ने कभ भी अने अन्तराय क सही कारण 
का गौषप्यस्फोट किसी के मी पास प्रत्यक्ष या भप्रतयक्ष हपसे मीनही किया एक रोने कर्मा 
दय मे ताद गाव के श्रावक्रो ने भाङर चौक लगाया । गाव के नोगो ने उनको गहू फा पदां 
चौके मे बनाने को मना करने प्र भी उन्होने गेहं श रोटियां वना । भग्य मे उम चेम 
आहार भौ उनके यहां निरन्तराय हुवा । लोगो ने यहु अपवाद नगाया कि माज महागज ने 
इनके गाव के श्रावक का चौका हनेमे गेहूं की रोटी बहारमेनेनी। ततरे करी उम रोज 
महारा श्रौ मे अपने धर्मोपदेश के वाद अंतराव कौ सही स्विति का निर कर लोगो का मम 
दूर किया । सी थी शरीर रे निर्मोह भौर निःसह वृत्ति श्र ऋदरसागर जी का । 

ताद गा मे महाराज पी कौ स्मृति मे अनेक वं पव रावरो ने धौ मृति वर मृगर 
दग्र सन धराय पालकी स्वापना कौ यौ । कर्म, धरम वो े माराच क 
त हृत हए मी संय र एक साधु मूनि हैम सागर जौ कं भ्रचानक अचि त ८; क 
कारण नांद शंव (उनकी जन्म-ममि) मे ही महराज शरी क वर्प वाग करना पटा । महर न 
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आत्मा के अंतरंग को रलत्रय फे हारा ही सजाया जाना है । 








00 1 
अनेक बडे-वडे उशरधी श्रीमन्त लोग महाराज को भक्तित्रण दर्णनार्थं राजस्थान, मानता, बगान 
आदि दरद प्रदेणो मे भ्रति थे । महाराज श्री चाहूते तो उनके नाम मे स्थापित वौपध्रालय को 
अपने भक्तो से प्रणा कर हजारो की निधि सदर में प्राप्त कर सकते भे । नेकिन पूज्य महागज 
श्रीने कमी भी किसी को ओौपधालय के लिषएप्रेरणा नदी कौ। 

दसी प्रकार प्य महाराजश्रीने कभी मीक किमी क को$ मस्थाको निर्माण कने 
को नही कहा । वे अपनी अयाचक वृत्ति मे कोईदाग लगने नही व्ना चाहते थे। अभीक 
जानोपयोग, निरन्तर ष्यानाध्ययन शौर तपस्या कौ अत साधनाके भिवाय किमी लोकैषणा 
की चाहुकौ दाह से वे सदव अलिप्त रहते थे । लोकानुरजन नही आत्मानृरजन कौ उन चाह थो। 
जीवन की यही एकमात्र साध थी । जिषे निए वे ममर्भरा वृत्तिगे रहने थ। भस्माकरेनिए 
जो-जो श्र पृ होता था वही उनकं निए प्रेयमधा। भेगवान वृन्दवुन्दानायं के णद 
“भादहिदं कादन्व' का पूज्य महाराज शी कं जोवनमे प्रथमग्धानश्रा। उमरे वाद्‌ वे परहित 
मे अपना समय ठेते धे। 


रतलत्रय की मूतिमंत प्रतिमा 


वास्तव मे मुनिराज श्री चन्द्र सागर जी को देकर रवण को मूतिमत प्रनिभाको 
देखने का हृदय को सतोप मिलता था । पहाराजशरौ का जीवन द्विमालण कौ तरह उनुग सगर 
की तरह गभीर, चन्द्रमा कौ तरह शतन, तपस्या मे मूर्यं करो तरे प्रखर, स्फटिफ कौ तरह 
अत्यन्त निर्दोप, आक्राण कौ तरह अंतर्वाह् खनौ किताव, मदात्रतो फे पालन मेँ वज फी तरह 
कठोर, मेर सदश अडिग एव्र गगा की तरह अत्यंत निमंन था । 

वे साधुओो मे महा साधु, तपस्वियो मे कटोौर्‌ तपस्व, योगियो मे आत्मनीन योगी, 
महात्रतियो मे निरपेक्ष महात्रती गौर मृनियो मे अत्यन्त निर्मोह मूनिये। व्रास्तवमरमेही 
निर्मल निःस्पृह गौर स्थितिप्रन सरावृभोसे ही धर्मकौणोभादहै। विष्व के प्रणीणेमेदही 


सत्साधुओो कं दशन, समागम भौर सेवा से अपने जीवन को धन्य बना पति ट ॥ 


पूज्य तरण-तारणा महा मुनिराज श्रौ चन्द सागर जी महाराज अपने दीक्षा गुर परम- 
पूज्य श्री १०८ आचार्यं शान्ति सागर जी कौ शिप्य परम्परा मे ओर भाज के साधु जीवन मेन 
केवल ज्येष्ठता मे श्रेष्ठ थे वरन्‌ श्रेष्ठता मे भी श्रेष्ठ थे। उनके पावन प्रद व्िहारसेषरा 
घन्य हो गई । सच्चा आध्यात्म जगमगा उठा मौर अआत्महितैपियो का आत्म पथ पर चलने के 
लिए प्रकाण स्तम्भ मिल शया । वास्तव मे वे लोग महा भाग्यणानी ह कि जिन्हे एेसे लोकोत्तर 
असाधारण महा तपस्वी सच्चे भागमनिष्ठ साधु के दन का सुयोग भला हम इस समृतिग्रन्थ के 
प्रकाशन के सुवसर पर उस महा साधु आध्यात्म योगी तपस्वी के पावन चरणो मे श्वद्वावनत 
होकर नम्र अभिवादन कर भाव पूर्वक अपनी श्वद्धाञ्जलि अपण करते हुएु अपने को पुण्यशाली 
अनुभव करते हं । 
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ॐ हरी श्री वद्धं मानाय नमः ही धरी वद्रसागराय नम. 
पूज्य आचार्यं कल्प श्री चन्द्र सागर जी महाराज का 


जीवने परिचय 
~ यिका श्री १०५ सूपाश्वमती माताजी ~ 


न्म्‌ 
दस भरत क्षेत्र मे महाराष्ट दे है-उसमे नादगाव नामक नगर है । उस नगरमे व॑तेत 
वाल जातीयोत्पल्न जैन धमं परायण नथमल नामक श्रावक रहते थे-उनकी भार्या का नाम 
सीता था! वास्तव में वह्‌ सीता ही थी-बथति शीलवती भौर पत्ति फे आजानसार चलने धानो 
थी । सेठ नथमलजी भौर सीता बाई का मम्बन्ध जयकुमार सुलोचना के समान था। णति 
वाहन सम्बम्‌१९०५ वि°्सवत्‌१९४०मिति मा कृष त्रथोदशो के दिन शनिवार कौ रात्रिको नधत 
र्वापाढा मे सीता बाई कौ पवित्र कृषि े पत्र एल की उलि हर । मके स्प राणि न मू 
चन्द्रमा भी लज्जित हो गये । पुत्र का मूख देढकर माता को मक्षीम आनन्द हुमा । षर म 
वादित्र बजने लगे। पिता हित होकर दुम्ब जनो को पारितोषिक देने लग । जनं जन के 
हदय मे खुशिया थी । दसवे दिन वालक का नामकरण सस्करार किया । जन्म नक्षवानुसार नम 
नाम भूरामल भीमसेन आदि होना चहिये । परन्तु त्रो्प्तके स्मय माता पिनाको अपूर्व 
आनन्द हिमा था इसलिये ही उन्होने इनका नाम बणहाल चन्द रखा होला अनुमान नाया 
जाता है । इनके जम्म तिथिवार नक्षप्र महीना इनके हस्तलिखित गु भर पी दपा ्रयीदमी 
के दिन शनिवार पूर्वापाढा नक्षत्र रात्िके समय लिखा हैवह्‌ महाराष्ट दण का मक्ता है कयाकि 
मरुस्थल मे मौर महाराष्ट के कृपण पक्ष मे एक मरने का अन्तर है-धुक्न प दोनो ममान 
है इसलिए माघ कृष्णा त्रयोदश कहो या पौप कृष्ण प्रयोदणी दान का एक हा भ्‌ है । 
वहू वालक सुगहाल चन्द्र द्वितीया ऊँ चन्द्रवत्‌ दिन प्रतिदिन वृहद्धगन द र थ। पिन 
-कार चन्द्रमा कौ वृद्धि मे समुद्र वृद्धिगन हता है-उसी प्रकार चुशदाल वद्ध का वद्धिमबुटुम्वा 
गो का हृं खूप समुद्र षट रहा धा । 


वाहू : पत्नी वियोग : ब्रह्मचरयथत 
अभी चुहान बद्ध वरप पूरेनही ट्येयेरि पवोपाभित प्प र्म रे उदयने पिना 
, तर द् छाया भिर प्र से उठ गई-यरवत्‌ पिता फा स्व्वाम हौ गया । नमनं छक भाः 
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हिसा भौर अपरिग्रह फे आचर मे विश्ववन्धुर्व भात्मफत्याणा फो फामना उतने होती है 
१1 ती 0000611 

विधवा माता पर गिर गया । उस समय इनके बडे भाई को उप्मरेण्वपकी थीद्धोटे भाईकी चार 
वषे की थी । घर की परिस्थत्ति नाजुक थी-टेसी अवस्था मे वच्चो के शिक्षण की व्यवस्था कसे हो 
सकती है दसको भुक्त मोगी ही जानसकना है । छुणहात चन्द्र कौ वृद्धि तीक्षण थी परन्तु पिक्षम्‌ 
का साधन नही होने के कारण उनको छह वनाग तकृ पकर शध्वपं के जवस्था मे गिण छोड 
केर व्यापार के लिए उयोग करना पड़ा | पठ्गे को श्च्छा तीव्र हीते हये भी पदना दोना पड़ा 
ठोकहीहैकमंकौ गति विचित्र है-स समारमें करस कौ उच्छा पशं नही होती जवंबरुण 
हाल चन्द्रक उप्रर०्वपंकी थो, उसकी ष्च्छान दति हये भौ वुदग्वी जनोनेउप्कीणादी 
केरदी परन्तु दूस शादी से आपको संतोप नही धा-पयोकि नट ग्ण धी । ठट सान वीता 
होगा कि भापकौ पत्नौ का स्वर्गवास हौ गया । आपके सिये मानो खात्‌ नो रलवृष्टि' आकाण 
स्थलसेरत्नोकी वर्पाही हो गई क्योकि आपको एवि भोगोमे नही थौ । उत समय मापकी 
उम्र २१ वपं कौ थी-अग भग मे जवानी फूट रहौ शरौ भात ननाट देदीप्यमान था) तारण्यश्चौ 
से उनका शरीर यलकृत था; भार उनपे कुशृम्ी जन उनक पुनः विवा के वधन मे वाधकर 
संसारिक भोगो मे फमाने का प्र्तन करने लग । परन्तु गुणान चन कौ वात्मा सर्वं एकार 
से समभरं एवं एवं सांसारिक यातनाभो मे भयभीत धी उगनिय उन्होने मकौ के ममान बपने 
मुख की लार से भ्रपना जाल वनाफर आर उगी मे फयकर्‌ अपना जौवन गमाने कौवष्टान 
की । न्तु अनादि कालीन विपय वासननाओं पर्‌ व्रिजय प्राप्त कर आता तत्व को प्राप्तकर 
के लिये, दुवेनताओं का वर्धक दु. गौर यगान्ति का कारण गृहवासर कौ निनाजनि देकर 
दिगम्बर मुद्रा को धारण कर अत्सि स्राधना निमित्त अन्तः वाद्य, मत्य, अहिमा अनोयं गर्माचयं 
अपरिग्रह का प्रणस्त पथ स्वीकार कर कर आत्म कव्याण करने का विचार करिया । इमनिये 
आपने जेष्ठ गुक्ला नवमी विक्रम सवत्‌ १९६२ का आजन्म म्रहाचरये ब्रत स्वीकार कर लिया । 
इस तारुण्य अवस्था मे आपने ब्रह्मचर्यं व्रत धारणा कर महान्‌ वरता का काम किया। 


मित्र-लाभ : आत्मिक उन्नति कौ ओर- 


उस दिन से प्राप अपने मनो मकंटको वश में करने के निए स्वाध्याय मं लीन हो गये। 

ग्रहस्थ सम्बन्धित व्यवक्राय करते हुये भी जसे जन में कमल भिन्न रहूता है उमी प्रकार आप 
उनमे अलिप्त थे । यदि उस समय किसी त्यागी गरा का सत्संग मिलता तो उरो समय धर बार 
छोड़ देते । गृहुस्थाभार सिर पर होने सेव्यापार करनं केलिये वम्बई आदिनगरोमें 
भ्रमण किया 1 व्यापार मे उन्नति की व्यापारियों के विश्वास के पात्र वने । आपकी दिन प्रतिदिनं 
घर कौ उदासीनता वदती ही चली गई । उनके मन मे संसारिक दु.षो से ग्लानि उत्पन्न हौ गई 
गौर वहं किसी प्रकार शांत नहीं हई । इस वीच मे आपकी मित्रता श्रौ ्र° हीरालालजी गंगवात 
से हो गर मानो सोने में सुगन्य भागई । ब्रण्दीरालालजी धर्मानुरागो एव वात्सल्य भाव से भत 
प्रोत थे इनकी शास्त्र स्वाध्याय मरं बहुत प्रवृत्ति थी दिनभर एस्वर समुद्र का मथन करसार निका 
लते थे । भाप दोनो कौ सगति आत्म साधक हई आप दोनो जव कभी परस्पर मिलते थ तो 
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फर्तवयदयुत प्राणी भासुरो योनि मे जाने एी सामग्री फा घय पन्ता र। 
स त ६ 00119 क 
“मत्मिके उन्नति कंसे होगो “ इसी का विचार किया फरते थे। आप दोनो > तमाठ कामत 
केसे हए मात्मोन्नति करने का निश्चय कर लिया । 


पांचवी प्रतिमा 


वीर सवत्‌ २४४६ मे श्र १०५ रेक पन्नालान जो का चातुर्मास नादगाव गे दभा नध 
भपने मपाढ णुकेला दशमी के दिन तौसरो सामापिक प्रतिमा धारण की । श्रौ तफ मरागज 
फे चरणा प्रसाद से प्रापकी प्रतिदिन ससार से विरक्ति वृद्वित होतौ गः। उसलिये भाद 
शुक्ला पंचमी को सचित्त त्याग पाचवी प्रतिमा धारण कौ। 


चातुर्मास पुरं होने के पश्चात्‌ आपने श्री १०१ एेलक जौ महाराज के माय नार्‌ मौना 
तक महाराष्ट केग्राम मौर नगसो मे भमण॒ कर धर्मं का प्रचार करिया । तदनतर आपने समस्त 
तीर्थक्षत्रो की यात्रा कौ अपनी क्ति अनसार क्षेत्रो मे दान भी दिपा। 


उस समय इप्त भूतल पर मुनियो के दणन अत्यन दुर्लभ थे महानिधि गे ममन दिगम्बर 
साधु कही कष हृष्टि गोचर होते थे । आप का हृदय मूनि दर्णन के लिए 'निरम्तर॒दटपटाना 
रहता था । उनको गृहस्थारम्भ विपके समान प्रतीते होता था निरन्तर विचार करते थे अरो बह 
णम घड़ी कवे मयेगो जिस दिन मे दिगम्बर होकर आत्म कत्याण के अग्रघर हाऊ । । 


भआचापं शतिसागर जी फे दशन 


एक दिन भापने आचाय श्री १०८ शाति सागर महाराज कौ ललित कीनि नुनी । भाया 
मन उन गुरुवर के दशनो के लिये लालायित होने लगा । उनके दर्ण॑न विना मापका मन अन 
के विना मलो ॐ समान तडफने लगा ¡ इसी समय व्र° हीरानान जो गगवाल णानिगागर 
महाराज के दशन करने के लिए दक्षि कौ ओर जाने नगे । यह्‌ वार्ता सुनकर गुणान च 
का मन मयूर नाचने लगा गौर ब्रहमवारो जीके साथ यापने मी तरायंश्रीके दर्मनार्थं 
प्रस्थान किथा। आचायं श्री उस समय एेनापुर के आस पाम विहार कररहेये।बपि दनी 
महानुभाव उनके पास चते गये । तेजोमय मूति भाति मागर महाराज कै चरण्‌ वमनामं 
अतीव मक्ति मे नमस्कार किया-आपके चक्ष पटल निनिमेप दृष्टि ने उनको भार निदाने 
ही रह गये) आप्‌ कामन बानदकी रगौ से व्याप्त हो गया। आपने आचाय श्री व, गात 
मुद्रा देखकर निश्चय कर लिया किं यदि समार मे मरे कोई गुर हौ सकनद यदी महानुभाव 
हो सक्ते है गौर कोई नही । भाप का वित्त आचार्य शरौ के पादमून म रत्ने क लि्‌ नवाने 
लगा। माप गोम स्वामौ कौ यात्रा करके वापिस भये मध्नम प्रतिमां ग रन 
ग्रहृण किये । कुद्ध टिन धर मर रहकर अकराय श्र के पान वीर र्वाण सम्वत्‌ २१४० गुन 
पुकला सप्तमौ के दिन कल्क श्रत रट्‌ किये । निरन्तर महाराज ₹ नम स्वाध्या व्यान 
मे मगन रहुने लगे ! आाचा्व श्रीने समहोनौ मे चातुर्मानि क्रिया । बाच्िन युक्ना एकादना बार 


सं० २४५० एेलकं दीक्षा ग्रहण कौ आपका नाम चनद््ागर रखा गवा । वान्तव न तराप चन 


| ६६। 


सतुष फो विधा प्रेम कौ ज्योत्सना दवारो विश्व को भुवो बति है! 





प १११११०११ १५ 

गौरवा उन्नत भाल तेजस्वी ललाट चन्र के समान था। भप के धवल यण कौ किरणो चद्धमा 
के समान समस्त संसार मे फंल गई । वीर सम्वत २४५३ मे भवार श्री ने सम्मेद प्रिखद कौ 
यात्रा के लिए प्रस्थान फिया । एेलक दन्द सागर जी भी साय में ध । संघं फाल्गुने में तीर्यं राज 
म पहुंचा -तीगं राज कौ वन्दना कर अपने को कत्य.ृत्य सममा । तीर्थराज पर सपति 
पुनम चन्द धासीलाल मे पंचकत्याणक प्रतिष्ठा करवाई-जितमे नाष जैन नरनारी दशनां 
प्राये । धर्म कौ अपूव प्रभावना हुई । वहां सै विहार कर कटनी ननितपुर्‌ जम्दू स्वामी सिदिक्षेत्र 
मथुरा मे चातुर्मास करके अनेक ग्रामो मे परमामृत कीवर्पा करने हृए सोनागिरि सिदध त्र पटूचे। 
वहां पर आपने वीभसं २४५६ मागे णीपं कना १५ मोमव।र मृग नक्षत्र मकर लग्न म दिन के 
वजे चायं श्री शान्ति सागर प्रहाराज के चरण सान्निध्य मं दिगम्बर दीक्षा ग्रहुएक्र । समसन 
छृत्रिम वस्त्रामूपणा का त्याग कर पच महात्रन पच ममिति तोन गुप्ति रप माभूपग तथा र 
मूल गुण रूप वस्त से अपने को मुशोभित करिया । 


जव धमं ॒मा्गं अवरदध हओ, पथ भूल भेटकते थे प्राणी । 
सदगुर के उपदेश विना, नहीं जान सके थे निनवानौ ॥ 
धर दीक्षा मनि मागं बताया, स्वयं यने निश्चल ध्यानी । 


प्रणम श्नीगृर चन्र सिन्ध को-जिनकौ महिमा सव जग जानी ॥ 
दिगम्बर मृद्रा धारण करना सरन भौर नुलम्‌ नही, अत्यन्त किन है । जो धीर.बीर 
महा पुरूष है- वही इस मुद्रा को धारणा कर सकते दै । कायर मानव ऽस मृद्राको धारण नही 
केर सकते । मापने इस निविकरार मुद्रा को धारण केर्‌ अनेक नगर ओर यामो में भ्रमण निया। 
तथा अपने धर्मोपदेश से जन जनके हदय पटल ते मिथ्याधकारको दर्‌ किया। मुना जानाहकि 
आपको वक्तृत्व शक्ति अपूव थी । मापका तपोवन, आचार त्रत, धरत बल, वचन चन, आतिकि 
वलः धेयं वल, प्रशंसनीय था । 


सिह वृत्ति धारक 

जिस प्रकार सिह के समक्ष श्याल तषी ठहर सकते--उमी प्रकार आपके सामने 
वादीगण भी नही हरं सकते धे । प्यालं भपनो मडलौमे उहू-उहु कर शौरमवा 
सकते हं परन्तु सिह के सामने चप रह जति हे । वै ही दिगम्बरत्व फे विरोधी जिन णास्तर 
के मम॑ को नही जानने वाले अज्ञानी हर से भापका विरोध करते थे परस्तु समक्ष अनि के वाद 
मूक क समान चप रह जते थे । 

सुना है-कि जिस समय आचार्य श्री फा से दिल्यी मे आथा--उस समय सरकारी 
लोगों ने नियम लगा दिया कि दिगम्बर साधु नगर में विहार नही कर सकते । जव यह वार्ता 
निर्भकि चन्र सिवु के कानो पर पड़ी तो उन्होने विचार किया-अहो । रसे तो मुनिमागं हौ 
रक जायगा इसलिए उन्होने आहार कएने के लिए णद्धि को, गीर वोतराग प्रमु के समक्ष कयो 
| त्सगं करके हाथ मे कमण्डलु लेकर शहूर मे जाने लगे, श्रावक गण॒ चिन्तित हो गये क्या होग- 
२० 


तमोगुण भानव फी विचा हृष्टि, विव एप रान पे स्मान उत्तम एय षा धिना पनी 2) 
(ह ^ 1१ 0 ॥ 0111 0 ए 

परन्तु महाराज श्री के मुख मेडल पर अपूर्व तेज या-सिह्‌ गे गमान मिय नकर ह 
जव प्ताह्वे का कोठी के नीचे गये, तो साहू एनौ यान्त मुद्रादेय क्रन्त मन्ता गा 
मूरिमूरिपरणसा करने लगा । सतव ही है -महा पुरो का प्राव मग्वं होता १! । 
भपवाद-उपसर्गं विजयी । 

जापको भावना थी “मवे मुखिन. भवतु“ । महाराज श्रौ का निग्तर्‌ प्रबल गनागी जीवौ 
को धरममिमुष करने केनिएया।गुरेवको तसया केवन आतम क्त्याश न निए नही भो, 
अपितु स गग को धरम मौर मर्यादा का विरोध करे वाली पित परप-वृत्तिय को गतत 
लिए भी थी । मानवो की पाप-वृत्तियो को देख केर उनका वित्त आगक्रिय वा । मदारा् श्रौ त 
इनक विना करने मे पूरे साहस भीर ध्यं से पल किया । मूढ घर्मं भावना न्य नोगो ने 
इनके ६ मे पत्थर वरसाने मे कोई कमी नही रखी । परन्तु मूनिश्रौ नेएक परम रहम 
सेनानी कै पमान अपनौ गति नही वदनी ) यण बर वैभव को ठूकराने वाति “या व्रिरोभियो 
फो परवाह कर सवते ह कभी नही । महाराज श्र हमेणा ही सत्य मिद्रान मोर गभ पक्ष 7 
नुयायी रहे । सिद्धान्त फे समक्ष बाप किमी को कोई मूल्य नही देते भे) यदि णाध्यं कौ प्रति- 
पालनामे प्राणो कौ मी भाव्यकता होती धी तो आप निमकाच देने कातैयार रहते ४1 
जिन धमं के ममं को नही जानने वतत देप की अनिन से प्रज्वलित अनानियो ञे महाराज श्रौ 
पर वर्श॒नातीत मत्याचार किए जो लेखनी मे पिखा नही जाता । परन्तु मुनि श्री ने तत्ने. 
इतने घोरोपसगं अने प्र भी मपने सिद्धान्त का नही छात है 'न्ययत्पिव. प्रवि- 
चलन्ति पद न घोराः” धोरोपसगं आने पर भी पीर-गीर न्याय मागं मे विचनित नही होते । 

यह्‌ निश्चित है कि मानव मे मस्ञाधारणता कठिन से कठिन परीक्षा मे उक्ती होने प 
ही भाती है! भगर वत्ती को अग्नि मे जलना मान्य नही हो तो उ्कौ मृरमि दगौ दिभामो 
मे महक नही सकती । सुवं का मूल्य श्रम्नि मे तपये विनाबाका नही जा मता- 
उसी प्रकार उपसर्ग सहन करिये विता महानता आ नही स॒कतौ । अग्नि ने तपाने पर जो मिगरता 
है उसे कृन्दन कहते है । मापत्ति भाने पर भी विचलित नही हने उने मञ्जन कटने ई । 

महा सती सीठा देवी को महिमा इसनिए है फि वरह अगि परोक्षा मे उत्तीगं द| 
उसके सतीत्व की परोक्षा के लिए रामने मनिनि कर ड वनवाया-मौर्‌ कटा तुमे गपने भौन कौ 
परीक्षा देने के लिए अनिनक्रम्ड मे प्रवे करना होगा । सीता मती भभकती हई भीष्णा दनि 
की वाता मे कृद पी महामाता सोता वास्तव मे निप्कनक निष्पाप पूज्य पाद महानत्ती थौ । 
उसका वह्‌ घोर अगिं ज्वाला कृ नही कर सको-स्वय जनवन्‌ णात हौ गः । 

स्वर्गस्थ देवगण ने अगिनकरुण्ठ को जन कुण्ड वना दिया तया उन धर्‌ कमन का नामने 
विद्धा दिया गौर देवकृत चमत्कारो म उस आसन पर सीता आमन हौ गः । नमे मंप्नन्य- 
कारो की ध्वनि से व्याप्त हो गया । सीता का सुयगजगमें फन गया । माज विततने यपं र गए 
भी तक जन-बन के हृदय मे सीता कै गुणो को नृबान मरी ह है । मत दै- वापनिगो त्त 
सामना करने पर ही गरो कौ प्रतिपा होती दै । गुर देव ने घोर भापनियो का सामना मिया 
जिसमे भाज भी उनका नाम अजर-बमर है । ह 


सज्जन फो विद्या स्नेह फी गंगा प्रवाहित करती है । 
| । 
एक कवि ने कहा है - ५ 
लाखों सत्री पूजनीय यतियो में अग्रनीय, 
चारित्र से एोभनौय कमं मल धोर्िगे। 
्रभ्यवंत देव उर, सुशामदि होय कर, 
, दियो न आशीर्वाद धम्मं धारौ मो्हिगे। 
रूण सु यवस्था माहि सुयात्रा करत रहै, 
. समाधि मरण कर स्वर्गं गये सोह्गि। 
मोह हारै, गुणधारी, उपकारी, सदाचारी, 
| , भूनीद्र चन्र सिघधरूपे हृए हैन होरिगे। 
मारवाड के सुधारक. . . 


आपकौ सिह वृत्ति थी । जिस समय समाज का प्राणी मार चारित्र हीन ओर धमं विहीन 
वनता जा रहा था- उस समय मापने जैन समाज को धर्मोपिदेशकर सन्मागं मे लगाया । अनेक 
ग्रामो नगरो मे मण कर्के छपने वचनामृत के दारा यमं पिपानु भव्य प्राणिग्रो फो स॒तुष्ट 
करते हये राजस्थान के अन्तगंत मुजानगढ नगर मे पधारे। वि० सं० १६९६ मे आपने ग्रहां चनु- 
मसि किया । इस मारवाड देश कौ उपमा आवार्योनि समार कौ दी है । जहां पर्‌ मतीव उष्णता 
अतीव ठंडक है- गर्मी के दिनो मे भीपण सूयं कौ किरणोे तेप्तायमान धूनि नेज्वाना 
निकृलती है । आपने जिस समयं राजस्थान में पदापण किया उस समय लोग मुनियो कौ चर्या 
से जनभिन्न थे- खनि पानं अणुद्ध हो गया धा- आपने अपने धर्मोपदेण मे जनता का सम्बोधन 
किया- उनको श्रावफाचार ' की क्रियाओं का नान कराया । आपके सदपदेश से क व्रती वने । 
मारवाड प्रांत के लोगो की सुधारणा काश्य अपकोहीहै। 
मधुर स्मृति 
चतुर्मासिांतर महाराज श्री लान्‌ उह लालगढ़ आदि नगरो मे विहार कर मेनसर ग्राम 
मे अयि । मेनसर एक छोटासा ग्राम है- जहां पर परक मन्दिर है- जिसमे कृष्णा पापण को 
पाश्वनाथ कौ मूत्त है- गिखरवंध मन्दिर है उस समय श्रावको के २५ घर ये वर्तमानम तो 
एक घर भी नही है- केवल मन्दिर है । वही पर मेरा जन्म हआ है । वहां पर वाल रेत के धोरे 
ह रेल गाड़ी मोटर आदि वाहन का जाना दुष्कर है- माघके महीने मे महाराज का उस गावमेँ 
पदापंण हभा- जनता के हृदय सरोवर में उल्लास की नवीन उमियां लहराने लगी । इस देश 
मे ठेते घोर तपस्वी का भानां परम आश्चर्यजनक था । जो सन्मां को भूते हुये थे जिनका 
खान पान अशुद्ध हो गया था- उनको अपने धर्मोपदेश से सन्मागं दिखाया । जिस समय महाराज 
श्री का मेनसर गांव मे पदाप॑ण हृमा- उस समय मेरी आयु सत वपं कौ थी । परन्तु महाराज 
श्री कौ उपदेण के समय एक हाय मे लाल रंग कौ पूस्तक दाहिने पैर वाये पैर के उपर एक 
हाथ कौ अंगुली ऊपर उगई हुई जो मुद्रा धी वह्‌ अभी भीमेरेहृदय पटल पर भकितिहै। 
उनकी मृदु वाणी की भकार मेरेकानोमेगूजरहीदहै। मेरे कसी महान पुण्य का उदय था, 
[२९] 





ममूय भाव दाते पापो फौ पिया कररता क प्तग्लो ष्टा ?। 


[/ ^ # ^ 0 





निषे ह प उम ् ८ क [77799] 
परे इ्पद्धोरीमीउम्मम बापके दन क्ति! अकि दनि क्‌ समन रवि न्दने ४ 


त कती = च १ इन्धा ~ ए नका के कु चक = = 
ही भूल सक्ती । म तो सा मानतो ह कि उन्ही के मस्ारमे अगि रनष ण द 
व ह 1 


उत्कृष्ट धम प्रचारक 
गृरुमो की गौर गाधा गाईनही जा सकनी। बापके वननो मे महता छोर परयन्ता 
हृदय मेँ विविक्षा, मन मे मृदूता, भावना मे भव्यता, नयन मे परोक्षा, वरि मे ममोक्षा टन्दिम 


विशालता, व्यवहार मेँ कुशलता भौर अन्त.करण मे कोमलता कट कूट कर्मरी? भौन 
लिये आपने मानव को पटिचाना-पात्र को परीक्षा कर व्रतत दिये । जन जनके टयम न्ण्कौ 
सुवास मरी । 


वर्तमान चन्द्र अन्धकार को टूर करता है, परन्तु चन्द सागर स्पौ नन्दे निमन नन्द मे । 
उनकी ज्ञान ज्योत्सना निर्मन धी । जो जानि के मन-मन्दिरमे जान का प्रकाय ननो मे| 
जिन्होने धर्मोपदेण देकर जन-जन का जान दर करिया । टेल-2ेपान्तमो मे बिरार कर न्नि 
घम का प्रचार किया । उनका वद्र पगम उपकार कल्पात काल तके न्थिर गा । उमेर वनने) 
रं ओज था । उपदेश की गैन अपूर्व थौ 1 उनके मधर भापणो मे उनके जन निदानं मे भन 
पूव ममत होने कौ प्रखर प्रतिमा का परिचय स्वत. मिलता था। उनकौ गमाम्नगर्भा ञ्गय 
वाक्य रपौ से साक्षात्‌ भाति-तप्र, रम विकों होता था। मिरे पान कर भक्त गन मम 
उत्ते भौर अर्व भाति का लाम तेते थे। 


अपूवं मनोबल 

उनकी दृति मिह्‌ वत्ति धौ; अतएव उनके अनृगामन नया नियत्रण मे माना का वान 
था । मच्च पिता की मी परम हितैषिणो कटरग्ना थौ । जिमकरे निए्‌ उन्टोने भगे जीवनानि 
यशी वलि चने मे जरा भी परवाहन की । 


ग्रनेक वेणो मे विहार करते हये विक्रम नवन २०९१ फएन्गून मदी 
गजा मे अयि । उस समय बापके इस मौतिक भरीर को ज्वर कैत्रेगण नैषनद 
लिए उनका भरीर यपि दवन हो गया वा । फिर भौ मानमिक वन अपूर्वं णा। दानी निद 
क्ष मे बादल धन्नालाल कौ मोर मे मानस्तम्भ प्रतिष्ठा वी । यने न्व्‌ व्वन्यारे भी 
अपने हाय से प्रतिष्ठा कराई । 


पष्य गेव कौ भारौरिकं स्विति अथिकाण्पि निनद हनो गः तोभी मदाय 
श्री ने फालुन मृदौ १९ को फरमाया नि मुम वूलनिरि के दणनं काका । 
दं रोने परदाय पन जाना न्नित | 


हा 


= 


लोगो ने महा ~ 'म्रहारज--रीर सन्वन्‌ पर 


नरगं 


गुरेव ने कहा क भरीर का भतेना नही । यदिप्रगर हन 2, 


महापुरुषो के नेतृत्व मे भहिसा ओर आत्म विद्या का प्रभाव बदृता है । 


जायेगे । महाराज श्रौ दर्णन करने के लिये पर्वत पर गये उस समय १०५ डिग्री ज्वर था। 
निर्बलता भी पर्थाप्त थी । महाराज श्री ने बड़ उत्साह मौर हषं मे दन किये । सम्यास भौ ग्रहूण 
कर लिया बर्थात्‌ अन्न का त्याग कर दिया । फाल्गुन सदौ १३ को जल मात्र लिया । 


अंतिम संदेश 

. त्रयोदशी को ही अन्न भल त्यागकर सन्यास धारण करते समय कहा था किं अष्टाम्हिका 
की पूर्ति परसो है न ? लोगो ने कहा, हीं महाराज ! “सव लोग धर्म का सेवन न भूतँ ! अत्मा 
अमर है।" 


फाल्गुन सुरी श्थको गौर भी शक्ति क्षीण हो गई 1 उावटरो ने महाराज श्री फो देखकर 
कहा किं महाराज का हृदय बडा दृद है, गौपधि लेने पर तो श्रतिया स्वस्थ हो सक्ते दं । परन्तु 
गुरुदेव कंसी ओपधि लेते । उनके पास तो मृक्ति मे पहुंचाने वाली परम वीतराग नामक भद्रं 
महौषधि थी । 


शरीर-त्याग 


फालुन सुदी १५ के दिनि वारहे वज कर वीस मिनट पर गुरुदेव ने इस विनाशशील 
शरीर को छोड़ अमरत्व की प्राप्ति कर ली । यह्‌ सन १६४५ की २६ फरवरी का दिन था। स 
दिन अष्टान्हिका को समाप्ति थी ! दिन भी चन््रवार था। परमाराध्य गुरुदेव चन्द्र सागर ने 
पुरं चन्दिका-चन्द्रवार के दिन सिद्धक्षेत्र प्र होलिकाकौ आगमे अपनेकर्मो कोशरीरके 
साथ एूक दिया । समस्त भक्तजन स्वामोराज के वीतराग एरीर कौ भोर विलखते रह्‌ गये । 
सभी के नेत्र मर प्लावित हौ गये । 


चरण-वन्दना 


दृढ तपस्वी, आषं भागे के कटर पोषक वीतरागी, परम विद्वान, निर्भीक, प्रसिद्ध उप- 
देशक, आगम मर्मसपर्शी भन्थं के शबर, सत्य के पुजारी, मोक्षमागं के पथिक, सांसारी प्राणियों 
के तारक, आत्मवोधि, स्वपरोपकारी, अपरिग्रह तारण-तरण, संताप हरण, गुरुदेव के चरणं 
कमल मे रत-शत वन्दन | शत्‌-त्‌ वन्दन । 


"०79: 
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दिगम्बरी चन्द्र 
-ते० श्री १०५ छुल्लक सुभद्र सागर जी महाराज- 
(धी भ्यास सागर मृनि सधत्य : नादगाय पातुम तन्‌ १९५५} 


काही उत्व ध्येय, उच्च आदर्गं पत्या लयन फेला समोर अविरत टेरन यपो 
भारतीय जन दिगवरी सरति हिमालया सम उत्त ग तमेच क्षौर यमृद्रप्रमारो पवितम [र 
अमततुल्य आणि मलौफिफ केली अणा नरवीराचो प्रसिदि म्द जगा मे दूमदृगुन रारीरो शाः 
मपे ग्रनेक साधुरलं हा मारतात होन गेनौ अरि. हा वृद मानिफेत जापो परम पूज 
माचा कल्प भरी १०८ चद सागर महाराजावे नाव आशि नावप्रमारोत्र ऊन बगेनन्ता 
(भ्रेष्ठत्वाने) यभोर (कत्‌ त्व-चारित्-दिष्य त्याग) तेने सतत जन मनावर आज ते नता नारौ 
डोलतो अहि 


आज जी माम्हाना त्याच्या स्मृत्तीची आठवण कराविणौ वाटे त्वाना जौ सनक करणो 
आहित त्यामध्ये त्यानी जो मामच्य। माढो कतुत्वाचा तरण तारण-न्यायाने जो अमृनाया भरा 
ठेवला आहे त्याचे प्राणन करता यावे त्याचा तो स्वपर-कत्याणकारो सुखकर मर्गं साग 
सद प्रप्त द्रवा, त्याची सतत स्मृतौ रहावौ म्हुणुनच माम्दौ लवर तिष्वभक्त-पूजार न्यनि 
नांवा स्मृति-प्र थ, जौपधालय ग्र थालय, भिक्षण॒ स्वादि फट ए्छिनो, सयाच चानने वौनते 
प्रतीक हेव मै. 


आमः हा भिकालदर्णी, त्रिकाल वदनोय बद्र महाराष्टातीन नामिक निष्टान ननन 
रय नादगाव व्या धमं परमौ, दानगूर शी पठ भमन जौ व त्वारो घमेषलौ, धरमनिषट मौ" 
सीतावाई च्या पोटी मुखी-समृद्धि वैभव सपन आणि जेन धर्मान अप्रतिम टाया एताः ¶रा- 
प्यातीत लडेलवाल समाजा च्या क्षितीजावर विक्रम मवन १९४० रोगौ गुभ मृता वर उत्याना 
आना. त्याचे भिणुपणातील व गृह्य अवस्येतीन नाव “मृ्ानचन्द ` तने “दुद वौना 
पोर फते येती रसान गोमद" ह्या न्यायाने कैवनघद जौ (रेणभक्त) मृध्रालनद ज॑ (मनी 
चद सागर जी) नालद जी (्रतीक) माणि एकव भगिनी मौ नदावाः (जनमा) ध्नी र 
घारी भाव धर्मपमी, शरदधान्‌, दानगुर,पुटारी, देणमत्त भन हीन 


प्रन्ना 


== 


एकदस हया बद्वा च्या जीवन स्प कना च्या वपे नं जादुपानीद दिवमानी गि 
करत असताना बदरपिता एर जाल म्टरले तीन ममान पत उनगेत्तर उन्न ठृदिगः ध्म 
दीस वर्षात दिनुन येनात एकदर भषृप्य एकपप्ट दषा चे भि, त्वामद्य पन वषा प्रन 
भियुकान. एव वौाव्या वर्षी विवाह्‌ वना चाननान्या वर्पो घा बृह्न्णेचा कात एवा नान 
साव्यं वपा नतर दीक्ासरह समाधिना डन | 
५, 


भौतिक पदाय से भारक न हने वाला व्यक्ति आत्मरस का पान करता है । 


अशा ह्या समाधि-स्वगंस्थ अत्म्याचा बात्यक्राल वहूतेक्‌ जन्म भूमि नंदगांव मध्ये भेला. 

त्यचि शिक्षण इ श्रजी पांचवी ते सहावी पर्यन्त भाते होते. त्याची रहाणी बव्यन्त साधी परन्तु 
देशाला-धर्मलिा व व्यापारी पेणाला शोभेल डीलदार दिसेल अमरे वादीचे धोतर-पदया पागोरे 
जसे भसे. त्याच्या चेहूर्यावर पवित्र तेचौ एक अपूर्वं ज्योती चमकत होती. सुसगठ्ति ऊच 
शरीर, प्रशस्त ललाट आणि दिव्य तेज व चन्द्रा घी वरोवरौ करणार गौरवणं ह्या मृं पहारा 
या वर प्रभाव पडत असे. ते स्वभावे ने वालपणा पासून अतिशय शात्र, सेवा भावी, राजकारणी 
समयसूची न्यायप्रिय असत्यामुते वहु सस्या चा त्याच्या वर अपार विश्वाप्न आणि श्राकर्पकता 
असे. त्यामूते च ते-स्वराज्या च्या चलवलीत मोठ मोढो क्रतोकारक प्रभावौ बन्दोलने धडवृ 
शकले. 


अशा तन्हैने अल्लड, खेलकर, विद्यार्जनाचे कालानि युत धमे वयय वेय शद्ध वीजे पासून 
चन्द्राच्या कोरी प्रमारो वाद्‌ लागने. वयति अन्द्रानतर एक वोमव्या वर्पी द्या अमच्या 
चरित्र तायकाचे अर्थत वशाल चन्दजी च (भावी चन््रचे) नाद्व मिवाश्नी जेन धर्म प्रेमी जिन 
मन्दिर उद्धारक शी णेठ गिरधार जौ विनाग्रके ्ाच्या सत्‌ गृणा सम्पन्न चद्धाच्या रोही 
प्रमाणो भसलेत्या कु० चि० सोनावाई न।वाच्या कन्ये वरोवर विवाह हौञन भता दोन हातवे 
चार हात फलि, 


पण असे म्हणतात कौ एक णन्द महीन ग्र थ घट्वतो, एक दृष्टो ब्र्हाड जानुश्कते, एक 
प्रतिज्ञा क्षण) युगायुगातील जडण घटण उखद्न टकर, सगदो भस्नाच प्रभावौ न्याय ह्या 
सुणाल चदजी च्या गानरी खेलकर सलसनशा च्या रश्ता च्या अल्गड तारुण्याच्या सर्वं इन्द्रिये 
सवं प्रकार चे चोचने मागणार्या वयामध्ये काला वरे. 


लग्नानेतर चा फार फारतर दीडवर्पाच्या काला चा भपरल तो प्रसग . एफ दिव्रभो उपा 
कालातील साफ सफाई च्या वेल त्यां चे मातोधीना ह्या नृतम विवाह वद भलित्या युगला या 
विष्ठाण्या च्या खालौ पेढया चा कागद सापडाना. त्यावेषून मतोशी, दयान चन चमन करायपो 
मुचते- गामच्या रक्ताचे पाणौ होते-कठीण परस्थीता तोंड चवि नागते-ह्या चा ह्या पोर 
टयांना विचार कसना नाही " आदि णब्द बोलल्या, ते छया तरुण तुक रूपो बृशालचन्दनो च्या 
कानावर गेले आणि मगकाय ? जो व्हायचा तोच परीणाम कला त्यांनी मातोश्रीना जाञन 
नमस्कार केला . विनयनि चरण धरले वही आज पामुन माभ बहौण आह. है भीष्म प्रतिज्ञे 
र्वक्‌ चे क्रौतीकारकं असे उत्तर एकवते. 


अंशा तन्हेन धमं पत्नीचे रपातर धमं भगिनी मध्ये पुटे त्या सोनाताईच प्रकृती एकदम्‌ 
लुपच विगडली त्यवेली ति्च्यंशी धमं वहीण हया नात्याने राहुन, सवोवन पूर्वक सल्लेखने ने 
यक्त उत्तम सावधान तेने समाधि साधून सोनीच्या भावी जीवनाचे सोने केने. 


वरोल प्रमाणे ससार कार्यावरोवर राजकारण, समाजशेव।, सोबत सोवत धर्मकार्यं 
चालले होते । रोज मन्दिरात जाणे-शास्त्र स्वाध्धाय करणे, धमं कर्याद्गि भाग पेण जादि 


[२६। 


सम्मापी के भालस्य पान कौ उ्कृषट इच्छ उत्तन होती है 1 


भ्रावकच्या साठी जिनागमात सांगत तेल्या देव पूजा गुरपास्ति आदि पट्‌ क्रियाच पातन उनम 
प्रकारे चालते होते. ह्याची साक्ष म्हणजे दोटयागा वयात्न स्यानी १० ए महान तपस्वी, ध्म 
ृद्धारक एेतक पन्नालाल जी कडुन फाववी प्रतिमा नैष्टीक्‌ द्रतिक--देभविरत धारौ भावक 
भते. त्यामध्ये वाराव्रताचे पालन इतक्या प्रमावना पुं बादरं स्पाने हृहते पूर्वक सम्य्‌ 
क्त कते किं आाज असे अत्यन्त दुर्भील मदे. उदा० गृहस्थो अवस्थेतील उदासा चौ प्रते मगर 
पर्वं तिथौ आदि च्या निमीत्ता तै अव्याचो धारणा, चांदी च्या तादातील भोजन भेजी च्या 
धरीन निमंत्रणाची भ्रादि धारणा (नियम) पहासार नादगाव ची नगरी व तेवील त्यवेल बे 
सोकं धन्य व पुण्यवान्‌ ग्हृटात्यास् चुकरेल काय. 


अते धमे कार्यामध्ये जोवन व्यतीत करत असताना आपले तृतीय वधु लालचन्दजौ 
पहाडे ह्या च्या विवाहा च्या प्रसगामुले वाल ब्रह्मचारी हीरालाल जी गगवाल उकं गुरनी वीर 
गाव निवापी (भावी प पूण बचाव वीर सागर) हर्याच्याशी सवन्ध आला त्यामूने त्याना 
ह्या सुवधामूले स्वाघ्याय आदिला लृपच चालना व सहकाय मिलाते । जएकाही पुष्याई उल 
मालती से म्हुटल्यास चृकणार नाही. 


परोक्षा प्रधानो उपसगं विजयी भावनिक समन्तभद्र- 


वालपणा पामूनच प० पूण श्रौ १०८ तरण तारण अचा कल चद्धसागर श्रोच्या 
अंगी परीक्षा प्रधानता होतो. दिगभ्वर जेन आममामध्ये मव्य मूमूक्ष, शिष्या चे दोन प्रकार 
मानले गेले अहित एक अजा प्रधानि (परपरेने अज च्या नकुल जसेच्या तसे देव -गुर शास्त्रा 
च्या उपदंशा प्रमाणे मानणार) दूसरा परीक्षा प्रधानी (आगमा प्रमाणे सम्यक्त मुपीत गुराला 
पाहुन च उपदेशाला मानणारे) ह्या दरप्ठीने चद्रसागर महाराज है परीक्षा प्रधानी होते ' 
उदा० दीक्षा पूर्वीचा तो प० पु महान गुरं चारसिि-चक्रवती, उपसग विजयी, महान तपस्वी 
धाचायं णातिसागर मह।राज श्रीच्या प्रथम द्ेनाचा प्रस्ग व सम्बन्धित याची मुन मार्गा- 
विषे चौ निर्मीकि पूर्वक केतेलो च्चा. 

हरा प्रस हितमितत भाषा समौतिच्या पालनाने निग्र न्व दिगम्बर बवस्येतील त्या श्र 
शठ हुकमचन्दं जो च्या इन्दौर मदोधमध्ये मूर्ती अन्व माहे हा उच्चर सेते णव्दं व स्यामून 
निर्माण भातेते इन्दौर काड आदि प्रसग कभा साक्ष अहित । योडवथातं माजच्या कालात 
“जसौ गही वैसा सलाम" करणार्या घमं भोला दिगम्बर जैन भक्ता मव्ये नसणारी पष्ट 
ह. त्यांनी घी पेतल्यास वरे पडल. 


धापल्या बंगच्या परीक्ष प्रधानदेने जेना गुरच्या गृणा विपयौ ययार्व परोक्षा सन्‌ 
निश्चय, सम्यक्‌, शान निर्माण माले तेषा वैराग्य-मक्त तीतर रने जागृत मालौ त्वार 
लौकयत लौकर जीवनाची इन्दियाचो भरीराची देवं मोग सपत्तीवी क्षएमगूरता जाएवल्या 
रुते श्रवण वेलगुलव्या यात्र चथा पर्वीच दीक्ष चर श्रीफल उपसगं विजयी भावाय ॥ साग्र 
महाराजांच्या चरण कमलावर चदवृन, गुड अन प्रमाण त्र° हीरानाल जौ गनवान > 1 . 


सम्यग्ञानो को वाशौ विरक्तता भौर वौतरागता का सिंहनाद करतो हं 1 


वाला वे सुशालचन्द जी पहा द्या दोधांनौ ही यात्रं हुन परतताच १६८० मध्ये उत्तम श्रावका 
चे जे अकराध्या प्रतीमेचे क्षुल्लक पद स्वीकारते. त्र हीरालालतजी चेनाव क्षुल्लक वीर्‌ 
सागर व ह्या आमच्या पहाड़ चे नाव क्ष.० चन्द्प्रागर ठेवण्यात आनि. उभयति वैराग्य 
यक्त तपाचार आदि पाहुन क्ष ल्लक दीक्ष नतर सरातव्या महिन्यात क्ष्‌त्लक वौरमागर मुनी 
दीक्षा स्याली व त्याचवेली भापल्या ह्या उत्तम श्रावकाच्या म्हणजे क्ष ल्नक परोग्रहाच्या अव 
रात असतेल्या चद्राला ही पण वैराग्य भाले, त्याप्रमाणे गम्रेवांच्या पण प० त्रिकाल वदनीय 
शातिसागराच्या चरण कमलावर विनत्ती ही कैनी. परन्तु ह्यन ललक परोग्राहो चद्राचौ 
योग्यता पात्रता असताना सुद्धा त्याची वृद्धि चतुरा समय नुचकता कतृ त्व मनेजमट वे कौन 
आदि संघ सघटन नियोजनाच्या प्रभावक गुरा पाहून “लिष्वरजोन। आपण व मध जाई परयत 
मी तूला तू पात्रता असताना मृद्धा मनी कर्‌ इच्छति नाही. कारणा प्रापन्या मघामध्ये 
व्यवस्थे सादी कोणी नादी तेब्हा फार तरतु एेनक्त्व पद स्वीकार असे मागौनन परिणामो 
आमच्या ह्या क्ष.ल्लक परीग्रहाथ्या अवेंरात असनेत्या चद्राच एक लगोटी कान मुनीचे लधुनंद 
पद अर्थात एेलकत्व पद प्राण भाने. ह्या पदात मुमारे महा वपं रटूवि नागन ह्या कानत विद्रा 
व्यक्नी, चारित्र सम्पन्न आाचायं शान्ति सागर महाराज श्रीध्या सानिध्यात राहून तमि, 
व्यानाच खुपच स्वाध्याय केना. अमे म्हणतात कि भाचायं शरौ चदरसागराना नेहमो तरिकानं सनत 
शास्त्र वाचावयास लावत व घर्थं समचुन धेत असत विपयाचा भथ-माहीनौ विशद करत 
असत. अनेक प्रण्नावर सम्पक्‌ चर्चोततरे होत असत त्यामुने नोक गमतीने आचार्यं धौ चे गणधर 
म्हणत सत पण है चकौ चे व गमती चे नाही. 


अवेर देगंवरी निग्रन्थाच्या क्षितिजावर- 

अशा तन्दनेहामार्यक्‌ अर्थात्‌ एकं नंगोटधारी लघुनदनमूनौ मर्थ अतगत व ब्राह्म परीग्रह 
त्याग करन मदा्रता चा भभ्यास वाद्रवीत स्वैराचार विरोधोनी, भमिधारात्रताची १६८६ मध्ये 
शिखरजी व वृन्देलखड चे यात्रे नतर सिद्ध क्षेत्र सोनागिरो यथं नद्र-नटको जीवन विजयी 
१० पुण श्री १०८ पाय सागर महाराज, बज्ञानावर मातकरणएो विद्यव्यवसनी प० पण श्रो १०८ 
कुन्यु सागर महाराज व सर्वा चे आवडते व लाके, मूनीपृगव म्हरण्याप्त व हण्यास लायक 
अशा प०पुण्ध्री ०८ चद्रसागर ह्या तिवाची मुनी दीक्षा १० पू० मृनि मार्गभ्रव्तंक अचय 
शान्ति सागर महाराज्यां च्या कर कमला द्वारे काली आपला हा चन्र अणा तहने दैगंवरी 

निग्रन्था च्या क्षितिजविर आलाः 


स्पष्ट वक्ते-पण, परीक्षा प्रधानतेची सोवत मिलालेली आप--धर्मश्रदे ची जोड व 
आचाय श्री च्या कृषा हृष्टोमूले धीमान्‌ वृद्धिमान्‌ कर्तवगार, धुरदर आदिम्‌ने समाजाचे दोष 
धालवुन स्व.तासह तरण तारण न्यायाने आघाडोवर माने त्यामूले त्यांनी समताधारी, मन्या- 
याचे कैवारी, मातीकारक, महान्‌ तपस्वी, तरण तारण, निग्र न्ध, उपसं विजयी म्हुणुन स्थन 
्राप्तमलि, ह्यास एक काय मनेक उदाहरणे-स्मृति अहित. 


[रू] 


शास्यज्न भानव हीनाचरणा रपौ रत क्ञा शोध फर विचारं स्ामयौ प्रस्तुतं फरता ह । 


| + ^ 0) 4111।११।११, १।१।१।१,११.११.१.१.१०.१.१९.११.१। 
बाप से बेट सवाथी- 


श्रवणबेलगुल बाहुबली कषेत्रावर एका वृद गरीवं जेन दिगम्बर वारईना काही शेटीया-- 
धनवान्‌ आदि लोक दुग्धा चा मस्तका अभिषेक करन देत नण्टूते स्यविली हलचावि केली व त्वा 
बन्थायाला न्थायमिलवुन दिला, 


१६५२ च्या भुमारास शाती सागर गृरुदेवां च्या सानिध्यात व नंतरही राजस्थान (मर- 
भूमी) पाण्याच्या-दष्कालात प्रवचने-प्रेरणा आणि प्रसगौ ४ते५ दिवसा बे उपोपणानतर 
क्ष्‌ द्रजलत्याग दिल्यानतर आहार. तसेच गजमेर मध्ये श्रीमान्‌ समाजभूपण धर्म धुरधर टिकमचद 
शोढजीना क्ष द्रनलाचा त्याग देण्यासाठी धडञेत्े उपवास आदि मुले जण अधुनीके पूज्यपाद 
अवतरले म्ह्टल्यास चूक म्हणालकाय 7 


ललिपपुस्वी गोष्ट त्र खरोखर च नवल च मदक जेन्दा तेथील गरीवी वदहूनची गोष्ट 
कानावर भाली तैन्हा तेथे दूष सोडून ठाकी स्वं रसाचात्याग व फलाना सोडून नियम वद्ध 
आहार पेतला. मनृष्य हा अन्नाचा किडा म्हएवला जाणार्या ह्या पचम कालात िहृकरिड- 
यणी व्रतासारखी कटी समजले जाणारे उपवास, त्रते- धारणा नियम भादि ते करीत भसत. 
सर्व मुनि क्रीया व मूलगुणाचे पालन करन अत्यन्त उत्साह व शाती पूवक असत, ते कमी भोण- 
धेत भसत. 

कपडे ेसवण्याच्या, कोट कचेरीच्या द्वारात गेतेते सहा वेषं गेलेले इन्दोर काडातीत 
दिवस्- प्रासमौक धैयं, घाडस, कतुःत्व आणि “भहूर्याक्तारण प्रसि प्रहारन मे, सदा समता 
धरन ह्या वाक्य खडातील गुण कोणता मुमक्ष, वदनीय मानणार नाही. 

दिल्लौ लाल कितया रोड वरील सरकारी गृडानी अनलेला विहार बंदीचा हुकुम, दवाव . 
गुर अनेने मोन कादून दिगंबर मुनीचा मृक्त विहार मकम कैला. भ्योतिष्य भादि नियीत्त 
शास्त्रा ही ज्ञान चांगले हेते प्रसगानुषार प्रतिष्ठ दीक्षादि महतं ह त्याचे चालते वोतके साक्षच 
अहे. परेतु हयाचा कुठे अतिरेष नाही कौ कोणत्याही ब्रतामध्ये वाधा नाही 


आपल्या ह्या चद्रा चा परीवार अर्थात्‌ भिप्य सम्प्रदाय जरौ कमी असना तरी श्री १०१० 
बालं ब्रह्माचारी अचां भाती सागर भाचायं षट प्रगाली वरील आजचे विचमान्‌ चारित्र निष्ठ, 
बाल ब्रह्मचारी आचायं प° धू° धम सागर महाराजा ते ल्क (वानु येये दीक्षा) मवस्यै- 
तील गुरुदेव अहित. दर्शनीय चारित्र सपन्त, धमर परवत भर्यका सथ श्रगु स्च भर्या 
प० १० इन्दुमतो माताजी चे क्ष ल्लक अवस्थेतील (कावलेड येये मोहनवाई चे गृहस्थ अवस्य- 
तुनलातरकरणारे) दीक्षा गुर तसेच वत्तुवाई दिल्ली वाली चे क्ष्‌ सिद्धमत करणारे १.१९ 
श्री १०८ हैम सागर (मौनी मुनी), कष्‌. गप्ती सागर आदि त्यागौ गणाच दीक्षा गुर अहित. 

मनमाड र्टेशनवर सद विद्यमान असलते धिषरवंव मदिर सात किनोच्या चादौ च्या 
कसावसेडे (बेर्ल-गौरगावाद रोड वरील) मदीरे वं वौतराग प्रतिमा त्या च्या स्मृती गाठ 


वा डौलानि व्यक्त करता अहितः [२] 


भ्यायनिष्ठ मानव कौ सम्पदा फभी नष्ट नहीं होती 1 
मीत पीती पीपी ती पी 1,१११.१३ 

संवत २००१ मध्ये बडबानीच्या मानस्तंम प्रतिष्ठेला येण्याचे अदरुल येथे असताना णन्द 
(आश्वासन) दिले होते. ते राखण्यासाढी पंच महात्रतातील सत्यमहात्रतचे पालन करण्यासाठे 
भर भयकर उन्हालयामध्ये खूप ताप असताना विहारमध्ये (शोवतवे हेम सागर मुनि, क्ष ल्ल 
महाराजा ची समाधि भाली आदि) पुष्कल से यपशकुन-अडचणी - समस्या वसताना सवं 
छसह्य परस्थीला तोड दत ते वेडगाएौला पोहचसे. ह्या विहार आदिमने प्रकृती एकदम च सुपच 
विघडली, तेष्दा उक्टरानी तपासनी अती सगीततने कौ एक इ'जक्सन देण्याची प्रवानगोदेत 
असाल तर {पृरंपणे वारे करण्याचे भण्वासन देतो परतु त्यावेली श्रौ नी यथायोग्य-मामिक 
उत्तरदिले कि जर तूमला अमरहोण्याचे इ जक्शेन देत मसशील तर तुभे इ जक्पान मौ पेरईून 
वावा. 

अर द्या चद्राच्या निर्णयाला वैद्यराज मागे सरले व मृत्यु राज पृषे भलि. २००१ वड- 
वानी च्या मानस्तभ प्रतिष्ठे च्या नतर ६१ च्या वर्पी च भसताना दुपारी ७१ वाजता समायि- 
ष्ठतेने स्वगकिडे हा दिगवरी चद्र गेला. 


भ्राचायं शांती सागर महाराजश्री ना ह्या चंदर णिष्यावद्रून अत्यंत अ।वड, प्रेम तवैव 
चारित्र-तप-सम्यक धमं प्रभावने विपयौ चा दृढ विश्वास होता (कि जो एकन विहा री-स्वच्छद 
गुर-भिष्यानमध्ये भज दुर्लभ आहे, ) सहा वर्पा वे चालतेल्या इन्दौर काडा च्या वैली श्रोमती 
च्या मदामध्ये येऊन शठ हुकमचद जी जेन्हा माचायं श्रौ च्या पुढे, येञन, बम्ही तरुम च्या 
चंद सागर महाराजांना कपडे नेसवणार आहोत. तेव्हा गुरुरेव आचायं श्री नी गर्जुन सागीतते 
कीचर सागर हा मामा शिष्य आदे तो शास्वा च्या विरूढ कधीच सांगणार नाही-विपरीत 
वोलडार नाही. आपण जर वंद्रसागरना कपडे नेम्रवाल तर मी इन्दौर नगरीला म्द नगरी 
जाहीर करीनः | 

जेष्हा प० ए० श्री १०८ आचार्यं कल्प चद्रसागर महाराजा चे स्वर्गवासा चे समाचार 
एेकते तन्हा १० पू० आवार्य शान्ती सागर ह्या गृष्देवां नी गद्‌ गद्‌ दुं खौत अंतकरनानो 
“माका उजवा हात गेला", असे भावपुश उद्गार काढ. 


इत्यादि वरील सवं प्रपंगानुक्तार पितृतुत्य दीक्षा शुर च्या पावला पावे लने मग 
जसरतांनाही अघाडीवर होते म्हटत्यास चूकणार नाही. म्हुएनच “वापे वेटा सवाई" ची 
सत्यता पटतैः त्यागूले च त्यवेलचे पुष्कल लोकानी शतत सागर श्रीमताचे (वडथाचे) वीर सागर 
शरीवाचे आणि भापले हे चंदर सागर भांडणाराचे भसे समीकरण वसवले होते परन्तु ते चुकौचे 
वाटते-तो अवर्णनाद वाट तो. त्यांचा स्वभाव करारी, अागमाचा विपर्यास कधीच सहन 
होत नसल्यामुले व त्यास आगमा च्या सम्यक्‌ मयनेचो जोडतां त्यामूले है प्रगट होतः 
परन्तु आहार-बिहार ध्यान-धारणा तप बादि वैली अत्यन्त शात व आदर्शमय होते. 


सूर्याच्या मागे जसे सध्याकराली किर जातात त्याप्रमाणे त्याचे पाठोपाठ पाञलावर 
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पराप वासनाभो से लीन चित प्राणो दुःतमय ससार पे भमर करता है। 
त [पौनौमौौ मौ) पी ॥ 11, 11११११३३ ककककका ५५११५८५ 
पाउल भवून त्याचा भिष्य पृपरदयि व गरहृस्थौ गरस्यत्ौल त्याचे एतशे प्रादि (फूनचद यौ पा 
धराणे) मामे प्रेफ-रीक्षा शिक्षा गुरुदेव १०१० थी १०८ श्रोयास मागर महाराज जाॐ 
लागले तर हयात आश्वयं ते काय ? भणि ह्या चरण केमलाच्या सानिव्याह मला अन 
शल्तक पामराला अथा तपस्वो चे स्मृति प्रसगा चा मधुर युगधा चा अस्वाद पेताना त्वाना 
मार्गा च्या प्राप्तौ चौ-चारीत्रा चौ कतुतवा ची--तपाची श्रदधानती देताना- 


दोन नयना च्या निल जलाने, प्रक्षालन ही भव्य चरणे । 
सत्‌ भावाची शुभ पुमे, स्मृती ग्रन्थानि पूजनीय चरणे ॥ 


3 -~ 


तेजस्वी महुषि चन्द्र सागर महाराज 
लेखक-विद्रत रल, धमं दिवाकर सुमेर चन्द्र दिवाकर शास्त्री 8. ^ ,11.2. सिवनी 


जिने महुषि अचय शिरोमणि चारित्र चेक्रवर्ती १०८ श्री शाती सागर जौ महाराज ते 
अपुत्र व्यक्तित्व, अप्रतिम शद्धा तथा धष्ठ तपश्चर्या द्वारा इस केति काल मे पिगम्वर मुनिं 
जीवन को जगतं मे लोकोत्तर प्रतिष्ठा प्रदान की तथा उस मगिं को उदीपित किया, उनके 
उज्वल चरित्र संपन्न श्रमण शिष्यो मे महा मनि १०८ परम पूज्य आवारय श्री चद्र सागर नहा- 
राज का अत्यन्त गौरवपणं स्थान रहा है । उन्हे दिवगत हूए तीप वपं से शके समय हो गया 
फिर भी धामिके तथा सयम प्रेमी वगं मे उनको पावन स्मृत्ति अभी भी ताजी है । उनकी स्मृति 
मे एक ग्र थ प्रकाशन का विचार मभ सूचित किया गथा, तथा यह्‌ आग्रहुकियागयाकरिम उन 
महि के सम्बन्ध म अपने मनोभाव व्यक्त कृ, उत कुछ पक्तिया लिखने के वारे मे प्रयल 
करता कर्तव्य प्रतीत हुभा । 


सत्पुरुषो के गौरव-सवधन के पावन कथं मे सम्मिवरित होना मै परम भागय मानताहृ । 

यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि मै उनके निकट सपक म अधिक नही भा पावा, अत॒ विस्तून नेषु 
वनानि मे असमर्थं ह । फिर भौ गजपथा सिद्ध भूमि मे उनको निकटतः से देखने का मू 
सौभाग्य मिला था । यथार्थ मे वे महान उग्र तपस्वी, सत्यवादी तया भगम प्राण सुय । वे 
आगमोक्त कथन ऊ प्रकाय मे गपने विचारों क सुक्षारने मे बदा तत्पर रहा करते धे । जवर नफ 
कोई वात शस््राधार पूवक उनके गले सही उतरती धौ तेव तक बाह्य वन प्रयोग टौ हा 
आदि मचाने पर चे उस विवार को यदलने को तैयार नही हते 9 । भगम्‌ उनका प्राणं वा । | 
२१। 


संसारं के नौत्तिक पदां दन्ना के समान संतारो को मोहित करते ह । 
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पूर्वं जीवन्‌ 
मत्व तथा जितेन्दिय थे । भव वे अपने निवास स्थान नाद गाव (नासिक जिला) मे 
गृहस्थावस्था में थे, तब उनका जैन, अजैन सभी पर वडा प्रभाव पडा करता था । जिप् समय 
गांधी जी ने सन्‌ १६२१ मे अपना असहयोग आंदोलन भरम्भ कियाथातवयेकाप्रेसके 
मुस्य कायं कर्ता थे गौर इनके हाथमे राष्ट्रीय तिरा भंडाथाभीरये कहा कसे थे- 
“इसकी शान न जाने पवे, चाहे जान भले ही जावे। 
विजयी बिश्व तिरगा प्यारा, भंडा ऊचा रहे हमारा ॥" 
उस समय इनका नाम धा खुशाल चन्द पहाड़! ये प्रण हीरालातल जी गंगवालके, जो 
आचाय वीर सागर महाराज के रूप मँ महनीय साधुराज वने, धनिष्ठ मित्र थे । 


सत्समागम 


एक वार ये दोनों मित्र दक्षिण यात्रा को गये । वहां इन्टोने उग्र त्पस्वी, महान तेजस्वी 
श्री १०८ मुनि शांति सागर जी (जो अव आचायं णांति सागर के नाम मे धार्मिक जगत मं सूं 
कौ तरह दीप्यमान हुए) के दर्णन किए । उस समय दिगम्बर मुनि का दर्न दुर्लभे था । कु 
समय पूवे इन्दी मूनि शाति सागर महाराज के णरीर पर पांच छः हाथ लम्बा सपं लिपटाया 
तथा उस समय भीये वैयं धारी परम णात मुद्रा युक्त थे। उस तपस्या के कान में उनकी 
आकपंण शक्ति अद्भुत थी । उनके दशन करते ही लुशाल चन्द जी तथा हीराना्तजी की 
यह भावना हुई कि अव अपने को सच्चे गुरु प्राप्त हो गये । इनके ही चरणो का शरण ग्रहण 
करना चहिए । । 


दीक्षा 


इस सत्समागम ने दोनों भव्यात्मा्ों के हुदय मे आत्म उद्धार को सच्ची भेविना जगा 
दी) सन्‌ १६२७ मे समडोली मे शाति सागर महाराज मे प्र° हौरालालली ने मुनि दीक्षाली। 
उनका नाम वीर सागर महाराज रखा गया । उनके साथ मँ पूज्य महाराजनेमि सागरजीकी 
भी मुनि दीक्षा हुई थी । श्रौ सुशाल चंद जी पहाडे कौ वहां क्ष्‌ ललक दीक्षा हुई । वे चन्द्र सागर 
महाराज कहै जाने लगे । चन्द्र सागर महाराज मुनि दीक्षा लेने वाले थे, किन्तु उनका विचार 
घदल गया , जव उन्हे यह ज्ञात हुभा किं शांति सागर महाराज ससध शिखर जी कौ वदनार्थं 
निकलने का निश्चय कर चुके है तथा संघ को सवं सुव्यवस्था का वचन ववई के सेठ पुनमचन्द 
घासीलाल जवेरी ने दिया है त उनका विचार वदल गया । उन्होने गम्भीरता पूरक विचार 
किया कि सकडो वर्षो वाद उत्तर भारको ओर दिगम्बर मुनि संघका विहार होने पर 
सम्भव है दुष्ट जीवो के कारण कही तक उपद्रव या भारी विघ्न भआजाय, उतत स्थितिमेर्मे 
क्ष ल्लक रहते हृए, प्रतीकार हैनु हर प्रकार का उचितं प्रयत्न कर सकंशा । कदाचित मनि पद 
अंगीकार कर लिथा, तो मै सघ रक्षार्थं आवश्यक कायं नही कर पाऊगा। क्षुल्लक रहते हुए 
कायं करने की विषेष सुविधा रहेगी । 
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पाप कायं फा फत विष वृक्ष फे समाम जीय का घातक है । 


0 ज क किकी 


आचाय ान्ति सागर का साधारण व्यक्तित्व, तपश्चर्या भौर अपु पुण्य फे कारश 
उनके विहार मे कोई कठिनाई नही आई । जन साधारणने मपे को भाग्या मानानि 
फेस अनुपम विभूति बाध्यातमिक सत शिरोमणि के दर्शेन का उन्हे सौमाग्य प्राप्त हृभा। 


मुनि पद 


जव उत्तर का विहार विना विध्न वाधा के होने लगा, तव सोनागिरि मे क्षुन्नक 
चन्द्र सागर जी को सन्‌ १६२६ मे मुनि च्धसागर जी को पदवी प्राप्त हू) भवार्थभरीके 
समप भाक्र अनेक व्यक्ति अद्भूत चर्चा छेडा करते थ, उस समय अनुभवी सोकविस् तथा 
णास्त्राम्यासी मुमि चन्द्र पाय महाराज उन सवका समाधान करते थे, जिससे उन्हे निर्तर हो 
जाना पडता था । आचाय श्री को उचित अवसर १२ थोडा बोलने क प्रग अता था, उसमे 
श्रोताभो को अवरंनीय आनन्द कौ अनुभूति होती थी । 


सघ का जव दिल्ली मे १९३१ मे चातुर्मास हुआ था, उस समय रलत्रय धमं फो प्रभा- 
वना कायं मेँ मुनि चन्र सागर जी विशेष प्रयलणील थे। सघ जव राजस्थान आया, तव 
चन्द्र सागर जी आदि आचाय सघ से अलग हो गए । ेसा भवितव्य था, अन्यथा अत्तिम जीवन 
तक चन्द्र सागर महाराजं ने पने मनो मन्दिर मे शाति सगर भावार्यं महाराज फे 
चरणारविन्द की सदा पूना कौ थी। 


अपूव प्रभावना 

राजस्थान मेँ चन्द्र सागर महाराज के तपो पनीत जीवन तथा उपदेश से धमं की महान 
प्रभावना हई । षहूत से दिगम्बर जेनो पर मिथ्या साधुभो का सम्भकं रहने से विपरीत प्रभाव 
पडा करता था, यह मलिनता दर हो गई भौर उन लोगो के हृदय मेँ सच्ची श्रद्धा धरम तथा 
सन्ते गुरो क प्रति भक्ति कौ भावना उलन्न हई । हृनारो लोगो ने शूद्र जल सम्बन्धी प्रतिना 
लेकर सत्पात्र दान का सौभाग्य प्राप्त किया । लोग सम्यक्वारित्र को भोर अधिकं उन्मुख हूए । 
रलघय घम द्वारा सच्ची प्रभावना हुई । 


बाणी 


पथित्र हृदय होते हृए भी चन्र सागर महाराज कर वाणी से कभी-कभी कंडे प्न्य 
निकलने से कोई व्यक्ति रुष्ट हो जाते थे । कुं लोगो ते विरोध मे अन्दोलन भी किए, मन्तु 
सच्ची तपस्या बौर विशुद्ध दधा युक्त व्यक्तित्व होने के कारण चन्र सागर महाराज के कर्यो 
मे बाधा नही आई, यदि कल्तिई आई भी तो वह थोडे समय त्क टिकी । हम हारं समृ 
पमपृनन जैत मिले जो यह कहते है कि हम लोर्गो का सच्चा उद्धार चन्द्र सागर जी महाराज के 
राया हभ । 


उदाहरण ह 
एक वं हो गमा, लव ॒अनंतमती आविक्रा माता भी (कनः वानी) सिवनी मं 
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संसार के उत्तम भर्गो का कार पुष्य हं । 


[मननौमौतौ 0 00 0,१११.११ 
पारी थी । उन्होनि षताया था कि दीक्षाके पूवं परे सोना बाई के नामं से प्रसिद्ध थी। विधवा 
हो जाने पर भी उनके शरीर पर सोने के बहुत माभूषण मौजूद थे । चद सागर महाराज ने 
कहा “सोना बाई ¡ क्या दसरा पति कर लिया ? सदाचारिणी विधवा का वेप तो एेसा नही 
रहता है ।“ 

यह्‌ कठोर वात सोना वाई के हदय मेँ प्रवेश फर गई । उन्होने तुरन्त ही सव आभृषण 
दूर कर दिये । उनको गुर की कड़ी वाणी ने कत्याण के मागं मे लगा दिया । इस प्रकार कौ 
कडवी उपदेश रूपौ दवा देकर चन्र सागर महाराज ने हजासें भव्यात्मागो को सन्मां पर 
लगाया था। आचाय शान्ति सागर महाराज कहते थे "कड़ी भापा वोलना चन्र सागरकौ 
पिण्ड प्रकृति थी । चद सागर महाराज ने स्वतन्त्र रूप से वड़ी योग्यता पूर्वक मने संघका 
संचालन शिया । वै आचायं होते हृए भी अपनी वीतरागता को संध का संचातन करते समय 
सदा घजग रखते घे । 
दशन 

जब चन्र सागर महाराज गजपंया पवारे तव मुम उनके निकर पंपकं मे घान का सयोग 
मिला, मने उनका उपदेश सुना भने उनको वाणी मे भोज ओर प्रभावकत्रा कै दर्णन क्यि। षै 
वतंमान यु के शष्ट भाचार तथा विचार फी भय विमृक्त हो कड़ी समालोचना किया 
करते थे। 

गजपंथा मे उस समय विद्यमान मुनि भक्त भाई वंशीलाल जी पाटनी ने उनके बारेमे 
एक विचित्र वात सुनाई थौ “कि महाराज गजपंया पहाड पर अपना कमंडलु नही ले जति ये 
शौर उसे नीचे ही तलही में देव के भरोत दछोड़ देते थे। वे ट्स वात की तनिक भी चिन्ता 
नहीं करते थे कि इते कोई उठाकर ले जयेगा । वे कहते श्र हमारी कर्मण वर्गणार्ये चारो 
भोर फली है । वे इसको रका करेगी । वै अत्यन्त निर्मोह भौर निर्भकि प्रकृति के पे । प्रव्रदान 
तथा पूजा को गृहस्थ का मख्य कत्तव्यमान उपदेश देते थे ।" 


8 धनवानों को सुश करे क तिये उपदे नही देते ये वे कहा कसते धे जेते लोगो 
के पास पैसा वदता है व-वसे उनके भीतर दर्वद्धि भी वदती ह । उनकी वाणी कटु होते हुये 
भी कल्याण कौ भावना युक्त रहती थी । माता ही वन्यो को सुधारने के लिये कड़ी बो 
कहती है दूसरे लोग मीठी वात करे ह क्योकि उनकौ इष्टि मेँ हित नहीं है। महाराज ये 
मारवाड़ी को कहावत कहते थे, “कवी वोली मायड़ी, मीठा वोत्या लोक" 


शुद्ध वंश-परम्परा 


एक दिन मने गजपंथा पहाड को जति समय महाराज मे प्रामाणिक शाति त्था संकी 
कीति संवर्धन के बारे मँ चर्चा की तव उन्होने ममते वे प्रेम पूर्वक कहा था, “पंडित जी आप 
को हमारी गोर हमारे संघ कौ कोति रक्षा कौ बात क्यों समती परै? इसका कारण यह ईषि 
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धर पूरो पूर के वारा भनिवायं कात पिह प धड़े वाता कोई नह । 
पुमने पारमिक कुल मे भन्प प्राप्त किया है । तुम्हारे पिता सई कूवरपेन जी को मजानने 
है । वे महान प्रभावशाली मौर परम धार्मिक जैनतेता है1 जवन म उच्चुत गौर सज्जति 
४ कारण मानव कौ परवृत्ति अच्छे कामो कौ ओर होती है । शुध वंश परम्परा फ़ महत्व टै । 
जैसे सच्चा क्षत्रिय द्ध भूमि से विभू नही होता है उसी प्रकार द्ध वश परम्परा वाला व्यति 
कर्मो के क्षय ल्प घमं युद्ध से विमुख भही होता है फट्‌ कर उन्होने मु भेक उपयोगो 
वाते फते हए अपना आशी्ेदि दिया था । 


सत्य प्रेम 
उनमो खास वात थी कि सममे आ जाने पर वे अयनी भूल को गमक प्रकाशे 
सुधारे मे कोच नही करते धे । वे कहते थे, जिते मन मे पाप कानिवासहै वे ही हठ 


रीर दुराग्रह का त्याग नही कसते, "हः ग्राह रहे जिनके परते पाप" एेसा वे कहा करते पे । दे 
सत्य प्रेमी धे। 


नर सह्‌ 

(महान मात्मा मे जो गुण आवश्यक है, वे सब उनमे विद्यमान पे । वे सह्‌ फे समान 
निर्भीक स्वभाव थे । जब वे जयपुर नगर के निकट खानिया को धर्मशाला मे धे गोर जगलमें 
पहादी पर ध्यान हैतु चते जाया करते धै तव फभी-कभी वहां शेर कौ तथा मत्य जगली जान- 
वरो कौ गर्जना सुनाई पडती थौ किन्तु ये घीर, वीर साधु उस जगह प्र एत भाव से भास 
ध्यान मेँ लीनं रहा केरते थे । केठिनाध्यो के जगे सिर भुकाना भौर म्याय मागं को छोड 
देना इनका स्वभाव नही था ! विपत्तियं भौर कठिना्यों के वीच वे-ात्मवली, वर मनम्ी 
सयमी-रलन घम का भाश्रय ते भागे वहते जति धे । यथायं मे वे बड तेजस्वी साधुराज हो गे 
धै नर-सिह्‌ समान थे वे ज्ञान-ध्यान-तपोरक्त महपि थे । 


च्चे साधु 
रलकरण्ड श्रावकाचार मे सच्चे गुर का लक्षण एस प्रकार कहा है - 


विषयाशा-वजातीतो निरारभोगरिग्रह. । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ 


जो विषय भोगो कौ आशासे रहित दै, जो आरभ भौर पररिग्रूपे विमृख दै, तथा जो 
ञान, च्यान ओर तप मे अनुरक्त है, वह तपस्वी स्तुति-योग्य हँ । चद्र घ्रागर महाराज मे ममत 
भद्र स्वामी कथित उपरोक्त लक्षण पूतया पाया जाता था। यथायं मे वै वड निर्ह, 
निसपृही, परम वीतराग तपस्वी धे । उन्होने सूव स्व तथा प्र का कत्यारा क्या । विरोधी 


भी, पश्चात्‌ उनके चरणों का भक्त बनता धा एेसा था उनका पूरव वक्तितव । | 
[२ 


कलि स्यो तिह ते व्याप्त पसारवन मे कों रक्षक नहँ है । 
| 0 00111, १।१।१।।।१।।।१,।।१,१,९११.१११.९.११.११ १ 


समाधि भरण 


वे मृत्यु का आक्रमण होते समय भी अपनी सिह वृत्ति से शोभायमान थे । जव वे वढ- 
वानी मे थे ओौर १०४ डिग्री से अधिक ज्वर से उनका शरीर आक्रति था, उप समय उनकी श्रद्धा, 
चैयं, तथा अत्मवल भ्रलौकिक थे। उक्टरो ने उन्हे देव कर कहा, “महाराज अप जते . 
जञानवान, तेजस्वी साधु का जीवनं अनमोल निधि है ।“ हम इ जेक्शन देकर मापको रोग मुक्त 
छर सकते है ।" 


उन्होने उत्तर दिया, “हमारा अपने जीवन के प्रति कोई मोहं नही है । हमारा मोहं 
क्षपने त्रत नियम आदि के निर्दोप रूप से परिपालन मे है।" यह्‌ केहते हुये उन्होने भंव बह्द 
करती । वे आत्मस्वर्प मे निमग्न ष्ोगये । प्रणोने शरीरका त्याग फर दिया । उस समयं 
इन्दौर से रावराजा रज्यरत्न सर सेठ हृकम चेद जीने हमे तार दवारा समाचार दिया था, 
कि वे अनेक प्रभावशाली लोगो को साथ लेकर महाराज कं देहं सस्कार के अवसर प्रर पहुच- 
गये थे। 


प्रभाव दर्शन 


वाचार्यं चंद्र सागर महाराज के जीवन की भुलक उनके सच्चे भक्त गौर श्रिष्यो में 
दिखाई पडती है । आयिका इन्दु मती माता जी, सुपा्वं मती माता जौ के सघ मे उक्त साधु- 
राज का पुण्य प्रभाव तथा पवित्र श्रद्धा का दशरन होता है। उन दिवंगत महरि के चरणो फो 
भेरा एतशः बन्दन है । 


८, 
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भी शी १०८ चद्रसागरजी महाराज कै प्रति 


श्रद्धाञ्जलि 
(रच० श्री नेमीचन्द पटोरिया 8. ^. 7.. 8 साहित्यरलन) 

हे गुरं महान्‌ ¡ गौरव-निधान । 

चारित्र - शिरोमणि ! विज्ञ-प्राण । 

हे तापसवर ! शिव सतत-ध्यान ! 

हे धर्मरतल । आदित्य - भान 
आआगम-सरिता के विमल तीर, 
पाखण्ड-जलद के वर-समीर। 
अपने पथ के एकान्त-वीर, 
अपने सुध्येय के सुद्र ॥ 

हे अभयवृत्ति - धारक महान्‌ । 

विचरे निभेय केहरि समान । 

समथा तुमको मानापमान, 

सच सच कहते आगम-प्माण ॥ 
जब उटी विरोधानल प्रचण्ड, 
मानो कर देगी खण्ड खण्ड । 
पाकर श्री गुरं को दृढ अखण्ड, 
तब स्वय हृई वह खण्ड-खण्ड ॥ 

वचनों को इतना पणं क्या, 

जीवन तक उनके हतु दिया। 

जब रोगों नै तन क्षीण किया, 

तब गुरने ध्यान-समाधि लिया ॥ 
यँ नत-मस्तक ले मनोद्‌गार, 
करता चरणों मे नमस्कार। 
गुरुचरण-चिह्व-पथ को निहार, 
चाहं करलं कुठ निजोद्धार ॥ 

हे गुरं महान ¡ गौरव निधान । 
अपित चरणो मे शत-प्रणाम ॥ 
--:०:-- [३७] 


“श्रनुपकारी के प्रत्युपकार" 
~ पुज्य श्री १०५ आधिक सुपाश्वंमती जी माताजी ~ 


एक बार निर्जन गन मे भ्रमण करते २ सीता अत्यन्त म्लान हो गई थी, तेव रामे 
बोली- हे प्राणनाथ ! मेरे कठ एक दम मुख गये है । जिस प्रकार ससारमे परिभरमश करते 
करते अनन्त जन्म-मरण से दु खी भव्य जिनेन्द्र मगवानके दर्शेन की इच्छा करता है, उसी 
प्रकार तीत्र पिपासा से व्याकुल हुई मँ जल पीने कौ इच्छा करतो हु । इस प्रकार कहूती हुईं सीता 
एक सधन छायादार वृक्ष के नीचे वेठ गई । 


इस प्रकार पिपासा से आकुलित हुई सीता को राम ने कहा-देवी ! विषाद को प्राप्त 
मते होवो । देवो सामने विशाल प्रासादो से युक्त नगर हष्टिगोचर हो रहा है, वहा चलकर तुभे 
पानी पीने को मिलेगा । 


राम के वचन सुनकर सीता उठी गौर धीरे-धीरे चलने लगी । नगर मे प्रवेश कर संता 
सित राम ओर लक्ष्मण एक ब्राह्मण के घर पहुचे । ब्राह्मण को एक टट कूटी यज्ञाला थी। 
उसमे विश्राम केर राम ने ब्राह्मणी से जल को याचना कौ । ब्राह्मणी पानी लेकर आई । सीता 
नै पानी पीकर थोडा सा विश्राम किथा 1 इतने मे मस्तक पर बेल, पीपल, पलाश आदि कौ 
लकडियो का भार लिये हुये अत्यन्त करूप लम्बोदर ब्राह्मणौ का पति कपिल ब्राह्मण आ गया। 
निरन्तर क्रोध करने वाले उस विप्र का भन दावानल के समान था, वेचन कालकूट के समान 
थे गौर मूख उल्ल के सदृश था । शिर पर बड़ी चोटी एव मूख प्र दादी थी । उसको दखने से 
पेखा प्रतीत होता था कि मानो साक्षात यमराज ही हो। 


महापुरुष राम भौर लक्ष्मण को देखकर उस विप्र का क्रोध रूपी समुद्र उमड़ गया । मुख 
एवं भौहं अत्यन्त कृटिल हो गई । उसने तीक्ष्ण वचन रूपौ शस्त्र से हृदय को विदारते हुये कहा- 
हे पापिनी तूने इनको यहं कयो प्रवेश करने दिया । हे दुष्टे । इन पापौ निलंज्ज दीठ ने भेरी 
यज्ञशाला को दूषित कर दिया । इस प्रकार ब्राह्मण के कठोर एव अपश्दों को सुनकर सीता मे 
कहा-हे आयं ! हिक परशुभो से मरे हुये नजन बन में रहना उचित है, परन्तु इन अपशब्दो से 
तिरस्कृत होकर यहां रहना योग्य नही ए । इसलिये इस कूकमं अपशग्द कहने वते पापौ का 
स्थान शीघ्र छोड दो । 


उसके वचनो के भाघात से लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से रक्त हौ गये । योह राम के अनुज 
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आत्म तत्व से विमुख अपमी शति से प्रसन्न होने वाला भुढ है । 





ने अमागलिक वचन कहने वाले ब्राह्मण को उर्ध्वपाद बौर अघोग्रोव केर ॒पुमाकर पृथ्वी 
पर पाते फे लिए प्रयल किया, त्योही अनुकम्पा के सोत राम ने कहा-हे सौमित्र, यदं 
तुम क्या कर रहे हो, इस दीन के घात से क्या प्रयोजन है । धीर वीर महामानव, मुनि, ब्राह्मण, 
गाय, पशु, स्तर, बालक घौर वृद्ध के दोषी होने पर भी दिसा नही करते ह । आज्ञाकारी 
सौमित्र ने धीरे से उस दीन को पृथ्वी पर सुला दिया तथा शीघ्र ही बाह्यण की कटिया से बाहर 
तिकल अये । शीतकरतु के समय दुर्गम कानन मेँ तर्तल मे वास करना सर्वभ्र ठ है, भाहार 
का परित्याग कर प्राण त्यागना भच्छा है परन्तु तिरस्कार के कट्‌ वचन सुनकर दुसरे के घर 
मे रहना योग्य नही है । 


हम नदियो के तटो ओौर पवतो कौ अत्तिशय मनोज्ञ गुफागों मे रहेगे, परन्तु दुजनो क घर 
मँ प्रवेश नही करेगे । इष प्रकार मन मे हढ निचय कर सीता सहितं राम ओर लक्ष्मण गाव से 
बाहर निकल कर बन मेँ चले गये । 


इतने मे ही समस्त भकाश को नीला करता ओर गजना से पर्वत कौ गुफाओ को प्रति- 
ध्वनित करता हभा वर्षाकाल आ गया । उस समय समस्त ग्रह ओौर नक्षत्र बादलो कौ ओट छि 
कर विद्युत के बहाने से हसने लगे । ग्रीष्मकालं के मयकर विस्तार का दूर कर मेष गर्जने 
लगे भौर बिजली रूपी अगुलि कं दवारा पापी मानवो को ताडने लगे । जिस प्रकार हस्ती लक्ष्मी 
का अभिषेककरता है, उसी प्रकार जलधाराभो के द्वारा नभस्थल फो अधकार युक्त करता हुभा 
एयामल मेघ सीता का अमिषेक करने लगे । 


जल वृष्टि से भीगते हुये एक निकटवत्तीं अत्यन्त ऊ चे विशाल वृक्ष के नीचे बह पहुचे । 
जैसे ससार के दु.ख से भयभीत प्राणी जिनराज की शरण मे पएहुचता है । राम लकमण के तेज 
से अभिभूत हआ इभकणं नामकं यक्ष विध्याचल पवेत पर रहने वाते अपने स्वामी कं पास 
जाकर नमस्कार कर बोला- है नाथ ! स्वगं से भाकर कोई तीन महानुभाव मेरे घरमे ठहर 
गये है भौर अपने तेज से अभिमत कर मुभे शोध ही घरके बाहर कर दिया। इभकणं के वचन 
भुनकर मन्द हास्य करता हुञा यक्षराज अपनी स्तरियोके साथ महावेभव से युक्त लोला पूर्वक 
वट.वृक्ष के पास बाया भौर अत्यन्त मनोज्ञ रूप कं धारक राम लक्ष्मण को देखकर तथा अवधि 
ज्ञान कं द्वारा यह बलमद्र ओर नारायण है, एसा जानकर शीघ्र ही वात्सल्य मे भोत-प्रोत हो 
सुन्दर नगरी कौ रचना की। 


प्रात काल मनोहर सगीत के शब्द से प्बोष को प्राप्त हुये राम भौर लक्ष्मणा ने जपने आपको 
नेक बण्डो के अत्यन्त रमणीय महन मेँ आदर कं साथ शरीर की सेवा करने मेँ व्यग्र सेवको पे 
धिरे हये रलो से सुशोभित शेग्या पर अनस्थित देखा । महाब प्रकार तथा गोपुरो से सुशोभित 
सा नगर को रखकर भी उन महानुभावो का मन भाश्वयं को प्राप्त नही हुभा, क्योकि पे 
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दष्ट पुरुष निर्दोष वासी को भी (षरा लगति है । 


सब चमक्तार चद्र वेष्टा धी । पवित्र हृदय वाले राम, सोता गौर लक्ष्मण देवो के समान अनुपम 
भोग-भोगते हये उस नगरी भे ुख से रहने लगे । पुषयातमा पशू नहा जहां नाते ह वहां वहां 
पुण्य सामग्री उनके पीठं चली आती है। 

एक दिन कपि ब्राह्मण लकड़ी लाने के लिएु जंगल में गया । वहं पर अकस्मात्‌ उसको 
ष्टि उसं नगर पर पड़ी । उस शोभनीय नगर को दखकर उसका मूख आश्चयं चक्ति हो गया । 
वहं विचारने लगा - क्या यह्‌ स्वगं है मयवा वही मृगो से सेवित अटवी है । यह नगरी ऊचे २ 
शिखरो कौ माला से शोभायमान तथा रतलमयौ पवतो फे समान दीखने वाले भवनो से भकस्मात्‌ 
ही सुशोभित हो रही है । यहा कमल आदि से भ्राच्छादित जो यह्‌ मनोहर सरोवर दिखाई दे रहे 
है । वे पहने मैने कभी नही देखे । यहां मनुष्यो के द्वारा सेवित सुरम्य उयान गौर वड़ी बडो 
च्वजायों यक्त मन्दिर दिखाई पडते है । इस नगर की निकटवर्तीभूमि, हाथियों, घोड़ो, गायो मौर 
सो से संकीणं तथा घन्टा भादि के शब्दों से पृं है । क्या यह नगरी स्वर्ग से यहां बवतीरं 
हुईटै। अथवा किसी पूण्यात्माके प्रभावे से पातालसे निकली है । क्यार ेसा स्वप्न 
देख रहा हं ? अथवा यह किसी की माया है या गन्वर्वंकानगर है! याम स्वयं पित्तसेव्या- 
कुलित हो गया हूं या मेरा निकट काल मे मरण होने वाला है सो उसका चिह्व प्रकट हमा है ? 
इस प्रकार विचार करता हृभा वह्‌ ब्राहमण अत्यधिक विवाद को प्राप्त हुमा । उसी समय उसे 
नाना अलंकार धारण करने वाली एक स्त्री दृष्टिगोचर हुई । उसके पास जाकर उसने पुा-उस 
स्त्रीने बताया कि यह्‌ राम कौ नगरी है, जिनका दशन अत्यन्त दुलं भ है । इस पुरुषोत्तम ने मन 
वादित द्रव्य देकर सभी दरिद्र मनुष्यों को राजा के समान वना दिया ह ब्राह्मण ने कहा- हे 
सुन्दरी मँ किस उपायसे राम के दशन कर सकता ह ! एसा कहकर उस ब्राह्मण ने ईधन का 
भार पृथ्वी पर रख दिया ओौर स्वयं हाथ जोड़ उस स्त्रीक पैरो पर गिर पड़ा । दया से आष्ृष्ट 
हुईं उस समाया नम की यक्षिनीने ब्राहमएसे काकि तूने यह्‌ वडा साहस क्रियाहै।तु 
इस नगरी को समीपवर्ती भूमि मेँ कंसे भाया ? यदि भयकर पहरेदार तुकं 2ेख लेते तो तर अवश्य 
ही नष्ट हो जाता । इस नगरी के तीन द्वारो मतो देवों को भी प्रवेश करना कठिन दै । क्योकि 
वे सदा सिह हाथी श्रौर शाद ल के समान मुख वाते तेजस्वी, वीर तथा कठोर नियन्त्रण रखने 
वाले रक्षको से पूणं रहते है 1 इन रक्षको के दवारा डराये हृए मनुष्य निःसन्डेह मरण को प्राप्त 
हो जाते ह 1 इनके सिवाय जो वह पवद्वार तथा उसके वाहृर समीप ही वने हये बगुले के पव 
के समाने कान्ति वाले सफेद-सफेद भवन तू देख रहाहै, वै मणिमय तोरणो से रमणीय तथा 
नाना ध्वजागौं की पक्तियो से सुशोमित्त जिन मन्दिर है । उनमे इन्द्रो के दवारा वन्दनीय अरन्त 
भगवान की प्रतिमाएे है। जो मनुष्य सामायिक कर तथा 'अरहन्त तया सिद्धो को नमस्कार 
हो" इस प्रकार कहता हुमा भाव पूर्वक प्रतिमाओ का स्तवन पदता है तथा निग्रन्थ गुर का 
उपदेश पाकर सम्यगद्न धारण करता है वही उ पूव हार मे प्रवेश करता है । इसके विप- 
रीत जो मनुष्य प्रतिमागों को नमस्कार नही करता है, वहु मारा जात्ता है । जो मनुष्य अणुब्रत 
काधारो तथा गुण मौर शील से भ्रलृत होत्ता है राम उते बड़ प्रसन्नता से इच्छित वस्तु 
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' भुभारस मयौ चरबिम्बकौ शोभा से चकवाक द्वेष करते है । 


पितत तीती पीपी पीपी पीपी मौ 0 1 1 १, १।१११७३१९.१६१। 
देकर सतुष्ट कसे है। 


उसके अमृत तुल्य वचन सुनकर तथा धन प्राप्ति का उपाय सुनकर व्‌ ब्राह्मण परम 
हषं को प्राप्त हुवा । उसका समस्त शरीर रोमाचो से भुशोभि्त हो गया तथा उसका हृदय 
अत्यन्त अद्‌भुत मावो पे युक्त हो गया । वह्‌ उस स्त्री को नमस्कार कर तथा बार बार उसको 
सतुति कर चारित्र पालन करने के लिए शूरवीर मुनिराज के परास गया श्रौर अली बाध सिर 
े प्रणाम कर उसने उनसे अणब्रत॑ धारण करने वालो कौ क्रिया पूषची । उस चतुर बुद्धिमान 
ब्राह्मण ते मुनिराज कै द्वारा उपदिष्ट गृहस्थ धर्मं अगीकृत किया तथा अनुयोगो का स्ररूप 
सुना । पहले तो वह्‌ बराह्मण धन के लोभ से श्रभिभूत होकर धमं श्रवा करना बाहा था । 
पर अब वास्तविकं घर्म ग्रहृण करते के भाव को प्राप्त हो गया । मुनिराज से धम का स्वूप 
जानकर जिसका हृदय अच्यन्त शुद्ध हो गया था, पैसा वह व्राह्मण बोला कि- है नाथ। आज 
आपके उपदेश से तो मेरे नेत्र बल गथे है । जिस प्रकार प्यास से पीडित मनुष्य को नल मिल 
जाय, आश्रय करने कौ इच्छा करे वाले को छाया मिले जाय, भूख से पीडित मनुष्य को 
मिष्ठान मित जाय, रोगो के तिए उत्तम मौषषि मिल भय, कुमागं मे भटक हुये को इच्छति 
स्थान पर भेजने वाला मागं मिल जाय ओर बड वयाकरुलता से समुद मे दूने वलति को जहाज 
मिल जाय, उसी प्रकार आपके प्रसाद से सवं दुखो को नष्ट करने वाला यह्‌ जेन शासन मुभे 
प्राप्त हृभा है । यह्‌ जैन शासन नीच मनुष्यो के लिए सर्वथा दलम है । चूक भापते यह एसा 
लिन्‌ प्रदशित मार्ग मृ दिलाया है, इसलिये तीन लोक भं मौ आपके समान भेरा हितकारी 
कोई नही है । इस प्रकार कहकर तथा भन्यलीवद्ध सिरे मूनिराज फे चरणो मे नमस्कार कर 
प्रदक्षिणा देता हृभा दहं ब्राह्मण अपने घर चला गया । धर मे प्रवेश कर ब्राह्मण ते अपनी 
परली ते कदा-े प्रये ! आन मैने परम दिगम्बर गुरुम के मु्ारषिन्द पे अश्र ततत्वं का 
स्वरूप क गौर धमं का उपवेश सुना दै, जो तुम्हारे माता पिता मे भी नही सुना है। 


मने भीषण अटवी मेँ अत्यन्त रमणक नगर देखा । उसमे प्रवेश करे से दासि दुरहो 
जाता है । परन्तु उसमे प्रवेश वही कर सकता है, जो लिन-धर्मावलम्बी हो, इसलिये मैने जिन 
धमं स्वीकार किया है । माज मैने महान पूवं पुण्योदय के प्रभाव से भवनाशक सरहृन्त नाम 
रूप महौषधि प्राप्त कर ली है । आज तक्‌ यैने गहिसा से निर्मल वीतरागभय अरहृन्त भगवान 
कथित धमं सूप रसायन को छोडकर अज्ञानवश मिथ्यात्वरूपी विषम विष का मक्ष॒ किया। 


मानव देह को पाकर भी देवोपदिष्ट धम रल का परित्याग कर विषयरूपी काचि के 
कड्‌ को स्वीकार किया । उस सम्यगह्ष्टि विप्र ते अपती भार्याको जि तधर्मावलस्वी बनाया 
दोनो घर मे रहकर प्रती श्राथक के अतो का पालन कसे लगे । 
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इच्ियशूपौ राक्षसो से व्याप्त कामस्पी सिह से चवित पंसार कानन में मोहाम्ष प्राणो भटक रहा है । 


एक दिन कपिल ब्राह्मण ने दोनो बन्चो को कन्धै प्र विठाया ओर उसकी प्ली ने हाथ 
मै पलों का पिटारा लिया तथा शीघ्रहो राम के दशेन करे के लिये निकले । 


मागं मे अनेकं भयंकर स्प, सिह आदि जन्तु उखको बाधा देने लगे, परन्तु वह्‌ मन ही 
भन जिनेन्द्र भगवान का स्त्रोत पढ रहा था, इसलिये समस्त विघ्न दुर हो गये। भयंकर संसार 
रूप दावानल क्रो शात करने वाले जिनेन्द्र स्वरोतसे क्ष द्र कायं, विघ्न नष्टहो जाय तो उसमे 
कौन सी आष्चर्यं की बात है। 


14 

इसको जिन धमं मे टह विश्वासी देखकर वहां के रके द्वारपालो ने मी उदको राम 
के दशन करने को जाने के लिए आज्ञा देद ? तदन्तर ब्राह्मण ने राम के महल मे प्रवेश किया, 
वहां वह दूर से ही लक्ष्मण को देखकर आकुलता को प्राप्न हृञा । उसके शरीर मे कपकपो 
छूटने लगी । वह विचार करने लगा कि नील कमल के समान प्रभाववाना यह्‌ वही परै 
जिसने उस समय मुभ मूखं को नाना प्रकार को मार से दुखी किया था । उसको वोल्चती वन्द 
हो गई । वह्‌ मन ही मन अपनी जिह्वा से कहने लगा-हे महादुष्टे । हे पपे ! उस समय तो 
तूने कानो के लिए अत्यन्त दुःखदायी वचन कहे, अवे चुप क्यो हो, बाहर निक । वह मन ही 
मन विचार करने लगा कि क्या करू ? कहा जाऊ ? किस विल मे घुस जा ? भज मुक 
शरणएहीन का यहां कौन शरण होगा ? यदि मे मालुम होताकि वह्‌ हांण्हरा हैतो 
उत्तर दिशा को लाघकर देश त्याग ही कर देता । इस प्रकार उदगका प्राप्त हुम वहु ब्रह्मण 
ब्राह्मणी को छोड़ भागने के लिए तैयार हआ दही था कि लक्मण नेस्सेदख लिया। हसकर 
लक्ष्मण ने फहा कि-यह ब्राह्मण कहा से लाया ह । जान पड़ता है कि इसका पौषण वनमे हो 
हया है । यह इस तरह अकुलता को क्यो प्राप्त हुमा है । सान्तना देकर उत ब्राह्मण को 
शीघ्र लाओ, हम उसको चेष्टा को देखेगे गौर सुनेगे कि यह्‌ क्या कहता है । डरो मत, सौटो 
स प्रकार कहने पर वह्‌ सात्वना को प्राप्त कर त्ड्खड़ते पैरो से वापिस लौट । 


एवेत वस्त्र को धारणं करने वाला वहू ब्राह्मणा पास जाकर निर्भय हो राम लक्ष्मण 
के सम्भृ गया तथा अजुली मे पुष्प रखकर उनके सामने खड़ा हौ "स्वस्ति" शब्द का उच्चारण 
करने लगा, जो प्रप्र हुये आसन प्र बैठा था ओर परास ही निसकीस्तरौ बैठी थी एषा वह 
ब्राह्मण स्ववन करने में समर्थं ऋचाभो के द्वारा राम लक्ष्मणा को स्तुति करनं लगा । स्तुति के 
बाद राम ने कहा करि-हे गाह्मण उस समय हम लोगो का वैसा तिरस्कार कर अव इस सभय 
आकर पजा क्यो कर रहै ये सो तो बताओ । ब्राह्मण ने कहा-हे देव । मैने नही जाना था 
कि आप प्रच्छन्न महेश्वर हो इसलिये भस्म से अच्छादित अग्नि के समान मोह्वश मुभसे 
आपक्रा अनादर हो गया । है जगन्नाथ, चराचर विश्व को यही रोति है कि शीत ऋतुमे पूर्य 
के समान धनवान की ही सदा पुजा होती है । ययपि इस समय मै जनताहू किभपवही है, 
भन्यनही फिरमीभापकीपूनाहोरहीहै। सोहे पद्म | यहायथाथेमेधन कौ पुजा हो 
रही ,है भापकी नही । हे देव! लोग निरन्तर धनवान कोष्ठी पूजा करते द मौर जिसके सथ 
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लतादि का से लगौ हृदं कर्मरूपी कालिमा सति कठिनता ते त्याज्य है । 


मित्रता का प्रयोजन जाता रहा हैेपे धन हीन मनुष्य को छोड देते है । जिसके पास धन हैः 
छसके मित्र है, बान्वव है, लोक मे वही पुरुष है । पणत है । प्रौर जब मनुष्य घन रहित हो 
लाता है तब उसका न कोई मित्र रहता है भौर न भाई । गौर वष्ट अगर जन-षन सहित हो 
लाता है तो लोग उसके आत्मीय बन जाते है । हे राजन्‌ यह मनुष्य लोकं विचित्र है । इसमे मेरे 
जैसे लोगो को तो कोई जानता ही नही है अथवा आपको बातत जाने दीजिये। भाप, जैसे लोग 
लिनक्ौ वदना करते है, वे साधु भी मूलं पुरुषों से अपमान प्राप्त करते है । मुक मन्द भाग्यने 
डस समय आपकी आतिथ्य क्रिया क्यो नही कौ यह विचार कर आज भी मेरामन सन्ताप 
क्षो प्रप्त टथा है । भापके भतिशय सुन्दर शूप को देवकर मनुष्य ही अत्यन्त आश्च्ं को प्राप्त 
नही होता है। वरन पृथ्वी पर एसा कोई नही है जो आपके प्रति अत्यन्त आश्चयं को प्राप्त 
नही हुभा हो । इस प्रकार कहकर वह कपिल ब्राह्मण शोकाकुल होकर रोने लगा । तब राम ने 
शुम वचनो से सान्त्वना दी मौर सीता ने उसकी स्त्री सुशर्मा को समाया 


राम की ज्ञा से किकरो ने भाया सित कपिल श्रावक को धुवर्ण ष्टोम रखे हुये 
जल से प्रीति पूवंक स्नान कराया, उक्ृष्ट भोजन करवाया ओर वस्त्र तथा रत्नो से उसे 
सलकृत किया । वह बहत भारी धन लेकर अपने घर वापिस शया । यद्यपि वह ब्राह्मण लोगों 
को भ्राष्चयं मे डालने वाले तथा सव प्रकारके उपक्षरणो सै युक्त भोगोपभोग पदार्थो को प्राप्त 
हुमा था। तो भी वह राम कै सम्मान खूपी वाणो से विद्ध था, गुण खूप महासर्पो से उसा गया 
था तथा सेवा सूश्रषा के कारण उसकी मात्मा दब रही थी । इसलिये वह सन्तोष को प्राप्त 
नही होता था। राम ने तिरस्कार फ बदते उसका सत्कार किया था । अपने भनेक-गुणो से 
से वशीभूत किया था। 


वास्तव मे पुरुष वही है नो शनुपकारी के प्रति पुरुषोत्तम राम के षमान उपकार करै 
 भि्होने दुवंचनो के द्वारा तिरस्कार करने वाले को सुवर्णं कलशो के पवित्र जल से अभिषेक 
कराकर अमूल्य व्त्रामूषण भेट किये । 
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शरी १०८ स्वर्गीय मुनि श्री चन्द्रसागर स्तुतिः 


सवर्गाय महा विदान पं० इन््रलाल जी जेन शास्त्री, वोरडो का रास्ता जयपुर 


जिन्होने प० भिश्रीलाल जी शाह कौ अयिकतम प्रेरणा पाफर वि० सं° २०२१ में 
यहं स्तुति रच कर भो चन्रसागरः स्मार ताडनं को सेवाप्ति फौ । 


* अनुष्टुप चद + 

% इलामूल मिलन्मौलि, शचन्द्रसागर सन्मुनिम्‌ । 
नं नमीमि महाभक्त्या, संसार क्लेण हानये ॥१॥ 

शतान्धि नव कं के द्दे, वैक्रमे जन्म लब्धवान्‌ । 
माघ कृष्ण त्रयोदश्यां नादगांव पुरे वरे॥२॥ 

माता सीता सती यस्य, पिता नथमनो वुधः। 
खण्डेलवाल मातंण्डः पहाडचा कुलदीपकः ॥३॥ 

संलेभे जन्म ताभ्यां यो, वंश संमोदकारकम्‌ । 
द्वितीया चं्रवद्ुद्धि, प्राप चन्द्र॒ समदयतिः ।॥४॥ 

नाम्ना खुशाल-चनद्रोऽयं, प्रथितोऽभून्महीतते । 
परित्वा वहु णास्त्राणि, महाविद्वान विभूच्छिशु. ॥५॥ 

पाश्चात्य णासन द्रोही, देणभक्ति युतो युबा। 
स्वतित्यार्थं स्वदेशस्य, यतनं चक्र त्रिधा मृदा ॥६॥ 

न तत्र पूणेता ष्टा, स्वातंन्यस्य स्वतो विना। 
वैराग्यमादधे चित्ते, ह्यात्मस्वातंत्य॒हतवे ।७॥ 


बरहाचयं पदं नेभे, गुरोः श्री शान्तिसागरात्‌ । 

धर्म॑सेवां प्रकुर्वाणः तत्पश्चात्‌ शूुल्लकादिकम्‌ ॥५॥ 
पडष्ट नव॒ कं केष्दे, वेक्रमव्दे विदांवरः। 

सुवणेगिरि सिद्धाख्ये, मुनिदीक्षां समाह्दे ॥६॥ 


‰ पृथ्वी के मूल में लगा है मस्तक जिसका एसा मै दलाल! 
[४४] 





विषयो छौ आराधना करके मानव र्याय को नष्ट मत करो । 


चन्दरप्रभ प्रभोः पदि, गुरोः श्री शान्तिसागरात्‌। 
वुशालचनद्रात्संजातो, दीक्षाख्यश्चन््रसाग रः ॥१०॥ 

तपस्त्यागविधौ सक्तः, शरताध्ययन . तत्परः। 
वीत मोहो विदाश्रेष्ठो, निर्भीकः सिह वृत्तिधृत्‌ ॥११॥ 

सवं चिन्ता विनिर्मुक्त स्तारण स्तरणो गुरः। 
विज भारती भूमि, सत्यां बाणी प्रसारयन्‌ ॥१२॥ 

जैन नागर सौभाग्यात्‌, लाडनूं नगरे वरे। 
बोधयामास यो भवान्‌ सुप्तान्‌ वैषयिके सूखे ॥१३॥ 

देश धमे कुलोहीपी, रागद्वेष विदूरितः। 
अद्वितीयो जगद्बन्धु, निस्पृहो मुनिसत्तमः ॥ १४॥ 

एक बिन्दु द्वयं दरचब्दे, बडवानी महाचते। 
सित फाल्गुन पूर्णायां, तिथौ सद्धयान चेतसा ॥१५॥ 

समाधिमरणं तेभ, कृभकर्णादि सत्पदे। 
पुव मृक्तादि वच्छीप्र, निर्वाण पदमेष्यति ॥१६॥ 

सत्य मागेमजानन्तो, मिथ्याज्ञान विमोहितः । 
विरोधिनोऽपि संजाता, यत्पाद तुत मस्तकाः ॥१७॥ 

दूषयन्तो मूषा मोदात्‌, वृथां पंडित मानिनः । 


ेमृस्तेऽपि शिरः स्वे, चदद्रसागर पादयोः ॥१५॥ 


भआचाकं मिदं स्थेयात्‌, वंद्रसागर सदशः । 
तस्येदं स्मारकं नित्यं, रततत्रितयराजितम्‌ ॥१६॥ 

यद्धन्ति भावना मिन्ध, स्वान्तर्भावयते मुदा । 
सदा मन्मन सि स्थेयात्‌ स गुर श्वद्रसागरः ॥२०॥ 

शमिति । 
्रषक- 

मिध्रीलाल शाह जेन शाखी 
भी घन्रसागर स्मारक, ताडन । 
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नि 


॥ श्रो ॥ 


विश्ववंद् पूज्यपाद स्व० पुनि भ्रौ चन्धपागर जो महाराज की 
तपस्विता 


~ त्र० भिवकरण जन अग्रवाल, लाडन्‌ं (राजस्थान) ~ 
(वर्तमान मे पूज्य क्षुल्लक भी १०४५ सिद्प्तागर जी महाराज) 


चारित्र शिरोमणि परम तपोनिधि पूज्य १०८ स्व०श्री चन्द्रमागर जी महागज वर्तमान 
युग के एकं आदर्शं श्रष्ठ वीतराग साधु थे । यद्यपि आज वसुधरा परवे विद्यमान नही दै, 
परन्तु उनका दिव्य उपदेश युग युगन्तर तक इस जगत के जीवो को मार्गे प्रणस्त करता 
रहेगा । यह्‌ घू.व सत्य है । आप आगमानुसार स्पष्ट वोलते थे। आगम पर श्रापको मड्गि 
विश्वास धा! आपको कृपा से इस जैन समाज मे फेला ह आ मिथ्याधकार दुर हो सका । जिसके 
लिये जैन समाज आपका स्वेदा ऋणी रटेगा । वास्तव मे समन्तभद्र स्वामौ फे पतये हये 
साधु लक्षणके अनुसार आप ज्ञान ध्यनि तप मे लीन सच्चे दिगध्वर साधु पुगव थे । 

माप इस पचम काल मे सूयंवत्‌ अज्ञान वर मिथ्यात्व के नाणक ही नहो थे वत्ति मिथ्या 
ष्टो को त्रिभरूल थे । आपके मामने धमं विद्र वोलने का कोई साहम नही कर सक्ता था 
आपकर उग्र तपस्या के आगे आगम विरोधियो के आसन हिल जति थे। आपत युक्तिवाद 
धर्मेच था ¡ वक्तृत्व णरक्ति रौ असाधारणा थौ । इसौ कारण अपके सामने भागम विरोधिवो 
को नतमस्तक होना पड़ता था । वास्तव मे आपके हारा जेन धमं का प्रचार वे प्रसार हभ दै। 
आपने आगम प्रणाली के रक्षण केलिए जो प्रयत्न किया था वहु धाक जनता यावत्‌ “चद 
दिवाकरौ” भूल नदी सकत है । आप प्राणौ मात्र के हित चितक तथा हितकारी थे । सार की 
महान्‌ विभूति थे । एमे महामुनिराज को स्मृति को स्थाधरौ वनाने का यह्‌ प्रयत स्तुत्य भौर 
छनुकरणीय है । 

मै स्व० महारज श्रीके चरणोभें कोटिकोटि नमन करता ह गौर जिनेन् प्रभसे यह्‌ 
ह्ादिक प्रार्थना करता हू कि गापको आता को णीध्र ही मुक्ति लाम मिले, 

नोटः- श्री १०८ चन्द्रसागर्‌ जी महाराज की दृस्तलिखित एक पुस्तके मुभे स्व 
मचायं श्री महावीर कोति महाराज के सघसे प्राप्त हुई तभी मे इसको प्रकाशित करवाकर 
धार्मिक बन्धुम के पठनार्थं पहुचाने कौ प्रवल इच्छा रहौ फलस्व्य विदुषो रल श्रौ १०५ 
आआयिका सुपाश्व॑मती जी के कर कमलो मे मपित कौ । उम्होने इक्र सपादन करके स्वर्गीय 
श्री चन्द्रसागर जी महाराज कौ निर्मल देशना को अनता तक पहुचाने का प्रयत क्या है। 
प्रस्तुत य॑न्थ के प्रकाशन हने काश्रय अपकरो हो है। 


[णै © न्य 
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॥ श्री ॥ 


श्रो १०८ परम पृज्य स्व० चन््रसागर जी महाराज का 


॥ तेजोमय तपस्वी जीवन ॥ 
~ शरी मिश्ीलाल शाह जेन शास्त्री, ध्री चंद्रसागर स्मारक ताडनू (राजस्थान) - 


ज्यो ह यह्‌ जानने मे आया करि उपर्युक्त भाचायं कल्प सघ नेता श्रौ चन्द्रसागर ली 
महाराज के सम्बन्ध मे स्मृति प्रनथ प्रकाशित किया जा रहा है, मानस परम आह्लाद को तरंग 
मे तरगति हौ उडा । सुन्दर सरामग्रौ से सुसज्जित होकर इसके प्रकाशन मे वर्धमान उत्साह 
होने का एक कारणं बना, वह्‌ यह्‌ कि स्व० १०८ आचायं श्रौ महावीर कीतिजी मुनिराज के 
सघ के पास श्री १०८ चन्द्रसागरजी महाराज के स्वय के हाथ की लिखी हई विपुल पठनीय सामग्री 
से परिपुरं महान पुस्तक थी । उनने लाडन्‌ निवासी सप्तम श्रावक श्री शिवकरणजी जैन अग्रवाल 
को हस्तगत कर दौ । इनने फिर १०५ विदुषीरलन श्री सुपाश्वंमती जी आयिका जी (श्री १०५ 
इन्दुमती जी सधस्थ) जिनको कि गुर महाराज पर परम द्धा, भक्ति, भ्रौर उनके पुनीत गुणों 
के सस्मरण से परम प्रभावशील रहती आई है-उस पृस्तक को सेवापित किया । आपने ही इस 
पुस्तक के सपादन मे परिपूर्णं योगदान देकर भन हित कौ भावना से इसके प्रकाशित कराने की 
योजना को कार्यान्वित्त बना दिया । इसलिये मुभ भी -जिनको किं चरण छाया मे दीरघकाल 
तक रहकर मोजस्वी अमतोपम वाणो के पान करने का सूट सयोग मिला है, उनके प्रसादसे 
प्राप्त होने वाले अनुभवो को लेखनी वद्ध करने का उत्साह जागृत हुमा है । 


अपने माघ बदी १३ वि० स० १६४० मे अपने जन्म द्वारा नादगाव (दक्षिण) के धरातल 
को पवित्र बनाया था | पितु श्रो नथमलजी माता सोता प्रहाडियाव गृहु परिवारके तब हृषं 
का पारावार न था । पृत्र खुशालचन्दजौ ने तथ अपने पूवं सस्कार व माता पिता के मव्य सस्कारो 
से शीघ्रही शस्त्र बोध पाया। लौकिक पारलोकिक शिक्षण मे परमत हो ¶ये । तारुण्य 
के प्रवेशमे ही भापको देश भक्ति का उत्साह जाग्रत हो गया । साधु सन्तो के सम्पक से वैराग्य 
से प्रोत प्रोत होकर साधन। के क्ष त्र मे रहते रहते मगसर सुदी १५ वि० स० १६०६ सोनागिर 
सिदधकष त्र मे स्व आचाय गर शातिसागर जी महाराज दवारा मुनिदीक्षा से दीक्षित होकर सर्वत्र 
धरातल पर विहार करते हये अपने विशिष्ट ध्यान, अध्ययन तपस्विता से बडे प्रमावशाली 
विशिष्ट ग्यास्याता एव परम वाग्मी बन गये! मनि, आधिका, श्रावक, श्राविकाथो से आपका 
सष दौप्तिमान था । सथ स॒चालन कौ आापमे बड़ी कुशलता थी । विहरत क्षत्र मै भापके 
(४७ 





संयम कौ आराधना शक्ति ज्योति ओर आनम्द को प्रदान करती है। 


/ + ॥ 


विज्ञान बल से अनेको श्रावक श्राविकाभो ने त्रत नियम लिये अलैन भी आपके भव्योपरेशसे 
प्रमावित होकर रात्रि मोजन मांस मदिरा अदि मभक्ष्य भक्षण कं संसगे से चट गये । 


प मे प्रकृति दत्त एकं गुण था, वह यहं किं आप बड़ निर्भीक व ह्‌ वृत्तिके धा 
थे । सेठ साहुकार धनी मानी जादि को परवाह न कर खरी कहने मे कभी संकोच नं करते थे। 
इससे शक्तिवन्त श्रीमन्त वगं अप से प्रतिगामी होकर भी कही पेण अति थे प्रर अन्त मेँ उन 
आपकी सत्यता, वास्तविकता अलंध्य तकंणा शक्ति ओर आषं मागं साधक तच्वबोध के अगि 
सभी वं को भापके अगि भकना पड़ता था । बड़े बड़े महारथी शास्त्री विद्वान भापकी विहता 
प्रतिभाशालिता कै श्रागे नतमस्तक हो जति थे । आपके भाषण मं सहस्रो व्यक्ति जमा होते 
थे । बड़े बड़े सरकारी भाफिससं भी आपके वस्तु प्ररूपण शैली से चमत्कृत होते थे । इन्दौर 
चातुर्मास मेँ बहुत बड़ा विरोधौ वातावरण खड़ा हुमा था पर वहां भी आप तप्तायमान स्वर्ण 
की भांति दीप्तिमान सिद्ध हुए, ओौर भापकौ तपस्विता के आगे सब शांत हौ गये, उस समय 
जो वहां धमं प्रभावना व जय जयकार हुभा वह्‌ अवर्णनीय ह । एतावता अप परीषहु जयौ 
उपगं जयी जितद्रिय सिद्ध हुए। 


अपके निमित्त से गापकी स्मृति मँ सच्छावकों ने प्रभावित होकर यहां श्री चन्र सागर 
स्मारक' निर्माण कराया । उसमे सात्र की मूति विराजमान होने से (श्री शाति, वोर, चद्व, 
मुनित्रय) नित्य ही कतव्य की संस्भृति होती रहतो है । एषा ही स्मारक हन्दौरमे भी भगम 
सेवको जनो द्वारा निर्मापित हभ है । 


„ इन्दौर ते विहार कर आप सिदध त्र बड़वानी चले गये । वहां फागुन सु १५ सं° २००१ 
मे शुभ सल्लेखना पूर्वक स्वर्गीय हो गये । आपके प्रति मँ भक्ति से अवनत होकर शरद्वाजति 
घरमपितिफरता हूं ओर गप ही के पथ का अनुगामी होने की भावना करता हू । 


८ 
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-: जीवन निर्माता ~ 


भाज से लगभग ३८ वषं पूवं जबकि मेरी भयु लगमग १७ वषं की थी । मै पनी पूज्य 
भाता जी के साथ रेवारपुर (कोटा) शया हुभा था। वहां मेने सवंप्रथम परमपूज्य प्रातः स्मरणोष 
तपोनिधि आचायं कल्य श्री १०८ श्री चन्द्र सागर ली महाराज के दशन किये । उन्होने बहे प्रम पे 
मेरे सिर पर पिच्छिका रखते हुए आशीर्वाद दिया । 


द्रे दिन मैने उनके आहार की विधि देखी, मनम उमग उठी कि मै भी आहारं दू-र्मने 
अपनी पूज्य माता जौ से कहा-श्या मँ भी आहार दे सकता हं । न्होने कहा बेटा-इन्दे कही 
व्यक्ति आहार दे सकता है जो स्वय शुद्ध आहार तेने का नियम्‌ ते-उस सारी विधि को सुन कर 
मै सहम सा गया। मै तो बाजार कौ पकौदिर्या, सेवे भादि खाने का भादी था। 


एक दिन पूज्य गुरुवर ने टोक ही दिया । क्यो हुं मोजन नही क रागोगे। मन मेँ सोषा 
क्या उत्तर द्‌-आचिर अनायास मृह से निकल मया । महाराज जब भाप हमारे गांव मेँ षधारेगे 
तब मै आपको आहार दृगा-महाराजश्री का ३-४ दिन बाद वहा से विहार हो शया । बात 
आई गई सी हो गई। प्रर उनकी स्मृति हृदय पटलं पर अक्ति हो गई। 
लगमग ४-१० माह बाद निमित्त से पुज्य गुरुवर का सघ सहित सवाई माधोपुर मेँ 
आगमन हभा (वि० स० १९६६) । बड़े समारोह के साथ सघ का नगर मै प्रवेश हुगा-मे भी 
उस उत्सव मे सम्मिलित था । मृ पिछली सारी स्मृति याद हो आर्ई। पृज्य महाराजश्री की 
धम देशना हुई । उसी प्रसग मे उन्होने कहा कि यहा का एकं लडका जो अपने भापको पापडीवाल 
बतलाता था । हमे यहाँ भाने का निमन्त्रण देकर आया था-कौन दै वह -मै फट हाथ जोढकर्‌ , 
वड़ा हो गया । महाराज श्री ने कहा-श्यो भोजन कराना है या नही-म लन्जित सा वश 
रहा । पूज्य महाराज जी का बाहार अन्यत्र हुमा । । 
दूमरे दिन श्रत मेने स्वय बिना घरवालो के पृषे महाराज भरी से श भोजन करने की 
प्रतिज्ञा ली गोर जो-जो नियम उन्होने बततलाए उन सभी को गनि स्वीकार किया उस दितसेमेरे 
जीवन भँ एक नया मोड आ गया गौर ममे एक नया मागं मिला-सगातार हमारे यहां चौका 
बनता रहा लेकिन लगमग ४-६ दिन तकं पूज्य गुरुवर के आहार दानके पुण्य का योग प्राप्त 
नही हो सका । जब वे अन्यत्र माहार करके आमेतो मँ मदिरजी कीसीहियों परवैठाथा। 
मेरी शंखो से श्र, धारा बह रही थी । गुरुवर ने पिर १२ पिच्छिका रख करं आशीर्वाद देते 
हुये कहा । क्यो भन क्या बात है- मैने कहा महाराज मेरे षहा आहार क्यो नही हो रहा है- 
पूज्य गुरुवर कहने लगे रोने मे क्या लाम है। दूकानदार दूकान लगाता है । ग्राहक भी प्राता है 
तुभ तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो“ "मेरे को बु वैवं बंधा । गौर 
| (शेष पृष्ठ ५० प्र) 
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~: इस यग के महान्‌ सन्त 


जो पराधना के कत्र मे अपना सव कृचठदे देते है वे साधु कहूलति है । साध शब्द की 
निशुक्ति यह्‌ है कि यः आत्मानं साधयति तत्साधु" । जो सब तरफसे इद्धया के विषय मोग 
आशा लोकतृष्णा भादि जाल से अपनो मात्मा को यहां तक कि अपनी देह से मी नि्मत्व होकर 
सहज स्वभाव में रमति रहते है.वे ही ग्रन्थ रदित सच्चे पवित्रमना साधु मनि जाते दै । स्वरगौयं 
श्री १०८ चन्द्र सागर जी महाराज इभी कै प्रतीक थे । 

अपकी साधुता कौ गध सर्वत्र फन गई थी।जौ भी आपके चरणों मे एक बार आ जाता 
था। वहु चरण ममर बन जाता था । आपकी कठोर तपस्या को देख कर दर्शक आश्चयं चकरित 
हो जाते थे । ग्रीष्म ऋतु मे एक पाव स खड होकर ध्यान लगाना अ।पकी एक विगिष्ट आकष 
शील चर्या थी। 

आप सज्जातित्व के परम पोषक थ । अपके भाषणोमे आर्षं मागे कौ छप रहती थौ । 
प्रकृति मे बड़ी निर्मीकता थी । उपसगे परीषह जय मे भचन्ञ रहते थे । 

आप परम जितेश्दिय थे । घृत, मीठा, लवणा का आजन्म त्याग हौ इसका प्रबल प्रमाण 
है। श्रावकोचित योग्प्ाहार विहार ही अपके आशीर्वाद कौ परम कसौटौ थी । 

पके निधन से समाज अनाथ हो गया । आज कै युग मेँ आपकी परम आवश्यकत्रा थी। 
आपह कं समान सन्मागं का अनुसरण करने वाले प्राचाये प्रवर शाति सागर जी महाराजकी 
संघ परपरानृवर्ती चायं श्री १०८ धमं सागर जौ प्रमृति संच हिसा, अपरिग्रहुवाद कौ महिमा 
से लोक को अ!लोक्ित कर रहै है । मै अपके चरणो मे अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हू । 


-सुमतिशाह जेन बी. ए. 
एकारन्टेन्ट मेडीकल विभाग 
लयपुर (रालस्थान) 








पष्ठ ४६ का शेषाणश -" 

तीसरे या चौथे दिन गुरुवर को आहार देकर मैने अपने को बड़ा भाग्यशाली समभा । सौभाग्य 
सेसंघ का वर्षायोग यही हुमा गौर संघ के सानिध्य मे लगमग ६ माहरहने का पष्य योग प्राप्त 
हुमा । उन्ही का आशीर्वाद है कि जीवन कु घार्मिक प्रवृत्तियो की भोर मृदा ओौर आज तक 
उनके आशीर्वाद से उनके दिलाये हुये नियमो का बराबर पालन करता रहा हूं । भेरे वास्तविक 
जीवन के प्रदाता ठन परम गुरुवर तारण तरा प्रम तपस्वी तपोनिषि श्री १०८ भाचाय कल्य 
चह्दर सागर जी महाराज के पुनीत धरण कमलो मे मै शत शत वन्दना करता हूं । 

-लाउली प्रसाद जेन पापड़ीवाल 
सवाई माधोपुर 
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पूज्य आचार्यकल्य, श्री चन्द्रसागर जी महाराज के 
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गवते 
आचा्थंश्रीके साथ 


/, 


मुनि अवस्था मे 
अचायंश्री कं साथ 


गाव का नाम 
समडोली -9 
कूमोज - 
नादणी -2 
नादगाव ~ ` 
कटनी - १ 
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दिल्ली -% 
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कुचामनं ~ 
सुजानगढ - ) 
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बेड नगरं - 
नादगोविं - 
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ग्राचायेश्ची की शिष्य परम्परा का संक्षिप्त वर्णन 
चारित्र चक्रवत आचायं भरी १०८ शान्तिसागर जी महाराज दवारा दीकषित- 


मुनिगण-सर्वंश्री १०८ वीरसागर जी महाराज, नेमिसागर जी महाराज, वद्धं मानसागर जी 
महाराज, देवसागर जी महाराज, पायसरागर जी महारःज, चन्द्रसागर जी महाराज, 
नमिसागर जी महाराज, पद्मसागर जी महाराज, आदिस।गर जी महाराज, श्र तसागर 
जी महाराज, कृन्थुसागर जी महाराज, सुधर्मसागर जी महाराज, नेमिसागर जी 
(पतूरकर), घमंसागर जी महाराज, अनन्तकीति ज महारान, पाश्वंकोपि नो महा- 
राज, चन्दरस्ागर जी महा राज, (पुत्तरकर), समतमद्र जी महाराच । 


पुज्य आचायं श्री १०८ वीरसागर जी हारा दीक्षित 
मुनिगण सर्वरी १०८ शिवसागर जी, आदिश्वागर जी, धमंसागर जी, सुमतिसार जी, ध्‌ तसागद 
जी, सन्मतिस्ागर जी, पद्मषागर जो, जयागर जो । 
आआयिकाये-स॒वंश्री १०५ वीरमती जी, सुमतिमती जी, विमलमती नी, इन्दुमती जी, पारश्व॑मती जी 
सिद्धमती जी, वसुमती जी, ज्ञानमतो जी, सुपाश्वंमती जी । 
छ ल्लिकाये--स्वेशरौ १०५ चन्द्रमती जी, जिनमतो जी, परावती जी, बनन्तमती जौ, गुएमती जी । 
छ ल्लक-सशरी १०५ सिदध सागर जी । 
पुज्य आचायं श्रो १०८ पायसागर जो महाराज द्वारा दीक्षित- 
भूनिगण-उवश्री १०८ जयसागर ज, कुल भूषण जी, देशमूषण जौ । 
आयिका- श्री १०५ चन्दरमतौ जी । 
छृल्लिकाये--स्वश्री १०५ विमलमती जी, भजितमती जौ, जिनमती जो, राजमती जी, विच्यामही 
जी, नन्तमती जी, पांष्वंमती जी, सुमतिमती जी । 
छ ल्लक-सवंशरी मल्तिसागर जी, विमलसागर जौ, पुमतिसागरजी, सिद्धसागर जो । 


पुज्य आचाय कल्प धो १०८ चन््रसागर जी महाराज द्वारा दीक्षित- 
मुनिगण-सर्व्रौ १०८ निमंलसागर जी, हैमसागर जी । 
आरयिकये--सर्वश्री १०१ पाश्वंमती जी, कौतिमती जी । 
छ स्निकाये -सर्वश्रो १०५ इन्दुमती जी, बोषमतो जी, मानस्तम्भामती जी । 
छ ल्लक-पवश्री १०४ भुद्रसागर जी, बोध्ाशर जी, गुप्तिसागर जी, जयसागर जी । 


पुज्य आचाय श्री १०८ शिवसागर जी महाराज द्वारा दीक्षित- 
मुनिगण~सर्ेश्री १०८ अजितसागर जो, सूपार्श्वमागर जी, मव्यसागर जी, ऋषमसागर जी 
सुबद्धिषागर जी, यतीन्द्र सागर जी, श्र यांस सागर जी । 
आगिकाये - सवशर १०५ जिनमती जी, राजुलमती जी, पद्मावती जी, बद्धिमती जी, विशुद्धमती जी, 
सुशीलमती जी, धल्यमती जी, कनकमती जी, श्र यांघतमती जी. अरहमती नी । 
-संकलनकत्रो-आ्यका सुपाश्वंमती 
[ ५२] | 
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काम पौ हस्ती पिरकुश होकर संयम हपौ दृक्ष छो उलाड देता ६ । 


[१ 
नय विवक्षा ' 
लेखिका-पज्या श्री १०५ आयिका सुपाश्वेमती माताजो 


विष्व के समस्त दर्शन शस्त्र वस्तु तत्व कौ कसौटी के हपमे प्रमाण को स्वीकार 
करते है । शन्तु जैन दशन इस सम्बन्ध मे एक नयौ भुम देता है । जेन धमं कौ मान्यता है कि 
प्रमाण अकेला वस्तुत्व को प्रखने के लिए पर्याप्त नही है । वस्तु को यथार्थता का निय 
प्रमाण ओर नयकै द्वारा ही होता है। 

प्रमाण नयेरधिगम ॥ 

अर्थाति- प्रमाण ओर नयके दवारा पदार्थो की नानकारी होती है केवल प्रमाणप्रानयसे 
घस्तु का स्वरूप नही जना जाता है । जैनेतर दशंन नय को स्वीकार नही करते इस कारण 
एकाततवाद के समथंक बन गये है ओौर जैन दशन नय वादको स्वीकार करता है इसलिए 
अनेकात वादी ह । 

किसी भी धस्तु का पुरं ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसक। विश्लेषण करना अनिवायं 
है क्योकि विश्लेषण के बिना उसका! परिपुरा रूप नही जाना जा सकता है । तत्व का विश्लेषण 
करना गौर विषरलिष्ट स्वहूप को समना नय को उपयोगिता है । नय वाद के द्वारा परस्पर 


५ प्रतीत होने वाले विचारो के अविरोध का मूल घोजा जाता है गौर उनका समन्वय 
याज 
नय विचारो कौ भीमासा है । वह एक ओर विचारो के परिणाम ओर कारण का अन्वेषण 


करते है भौर दूसरी बोर परस्पर विरोधी विचारो मे अविरोध फा बीज खोज कर समन्वय 
स्थापित करते है । 
अनेक धमत्मिक्‌ वस्तु के परस्पर वि रोधी नित्य अनित्य, सत असत, एक अनेक आदि 
धर्भो का समन्वय करके सिद्धि करना नथ का कायं है । जगत के विचारो के आदान प्रदान का 
साधन नय है। 
नय का लक्षण 
अनन्त धर्मात्मके वस्तु को अखड रूप से जानने बाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है,-शौर प्रमाण 
केद्वारा जानौ हुई वस्तु के एकं अश जानने वाला ज्ञान नेय कहलाता है । प्रमाण सर्वा श ग्राही 
ह ओर नय एकं अश का ग्राहक है। 
“सधमेणेव साध्यस्य सधारम्या दविरोधतः। 
स्याद्राद प्रविभक्तां विशेष व्यञ्जको नय. ॥ 
-- “आप्त मीमासा" 


7 सर्थात-भ्र त प्रमाण के द्वारा ग्रहीतत अथं क विरेष धर्मो का प्रथक-प्रथक कथन 


नीयतेऽेन इति नय. जिसके द्वारा जाना जाय उसे नय कहते है । 
“नीयते गम्यते येन श्रता शौशों नयो हि सः“ 
भरतं कै हारा जाने हये पदार्थो का एक गश जिससे जाना जाता है वह्‌ नयहै। 
[१] 


काम सपो वाणो ते जर्भरित चित्त श्यी धड़ मँ विवेक जल तहं रह सकता है । 
[/ ^ (मी 1111।११।११ 
“स्वार्थक देश निर्णीत्ति लक्षणो हि नय. ।“ 
~ श्लोकवात्तिक 
अपने अथं के एक अंश का निरोय करे वाला नय है। “प्रमाणप्रकायितार्थं विशेष रूप 
को नयः।" प्रमाण कै हारा प्रकाशित अस्तित्व नास्तित्व, नित्यत्व अनित्यत्व आदि अनंत धर्मा 
त्मक जीवादि पदार्थो के जो विशेष धर्म है उनके एक अश का ग्राहक नय है । 
“प्रमाण परिग्रही ताथक देशे वस्त्वध्यवसायो नयः । प्रमाण के द्वारा परिग्रहीत अथं के 
एक देश की सत्मरूपणा का निश्चय करने वाला नय ह । 
“अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्त्वंश ग्राही ज्ञानूरमि प्रायो नयः। 
~ प्रमेय कमल मार्तण्ड 
परस्पर अपने प्रति पक्षी का विरोध न करे हुये वस्तु के एक मंश को ग्रहण करने वलि 
को भ्रथवा ज्ञातता के अभिप्राय को नय कहते है । 
वस्तुभ्यने कातात्म विरोधेन हत्वपंशत्साध्य विशेषस्य याथात्म्य प्राप प्रवा प्रयोगो 
नेय । -स०सि 
भ्रनेक धर्मात्मक वस्तु के विरोध न करके किसी एक धमं को अपेक्षासे वर्णन करने वाला 
नय कहुलाता ह । 
“नयंति प्रापयति प्रमाणै क देशानिति नयः। 
प्रमाण के एके देश को प्राप्तं कराता ह उसको नय कहते है । 
“यथा वस्थित स्वरूप दणन समथं व्यापारो नयः 
वस्तु के जैसा स्वरूप है वैसे स्वरूप के वशंन करने के सामथ्यं व्यापार फ नय कहते है । 
“जो णाणीण तरियप्पं सुवासयं वत्थु अंस॒संगहणं ' 
तं इह णायं पडत णाणी पुण तेण जाणेण । 
` श्रूतज्ञान का आश्रय नेकर ज्ञानी वस्तु के विकंल्य को ग्रहणं करता है वहं नय है । नय 
श्रत ज्ञान के भेदहै इसलिये श्रू तके आधारसे नय कौ प्रवृति होती है। रत प्रमाण होनेसे 
सकल ग्राही होता है उसके एक अश के ग्रहण करने वला नय है । इसलिये नय विकल्प स्व- 
रूप है। 
नय के बिना मानव को स्याद्राद को बोध नही हो सकता है । इसतिये जो एकान्त का 
विरोध कर वस्तु का यथाथं स्वरूप जानना चाहते है उनको नय जानना चाहिये । 
श्रूतं ज्ञान के दोकायं है- १ स्याद्वाद -र नय) सम्पूर्णं क्नु के कथन को स्याद्वाद 
कहते है ओौर वस्तु के एक देश कथन को नय कहते है । 
अथवा स्याद्वाद कै द्वारा प्रहीत अनेकन्तात्मक पदार्थो के धमं का प्रथक्‌ प्रथक्‌ करने 
वाला नय है। तथा प्रमाण के द्वारा अनेकान्त का वोध होता है । परन्तु नय तभी सुनय है जब 
वह्‌ सपिक्ष हो । यदि वह्‌ नय अन्य तयो के हारा गृहीत अन्य घर्मो का निराकरण करता है तो 
वह्‌ नय दुर्नय हो जाता है । भत. सपिक्ष नयोँ के हारा गृहीत एकान्तो कै समूह का-नाम ही 


[२] 





काम वाप्तता तरक कुण्ड में प्रवेश करने के तिपे प्रतोली है । 


अनेकात है भौर अेकात का ग्राहक या प्रतिपादक स्यद्वाद है । इसलिये स्याद्वाद कौ जानने 
केतिएनयकी ही शरण लेनी पडता है । यदपि नय वस्तु फैएक अश को ग्रहण करता द 
इसलिये एकात है परन्तु वह दूसरे नय क। सापेक्षता रखता है यदि दूसरे नय क शपेक्षा न रवे 
तो मिथ्या हो जाताहै। 


“अथेस्यानेके रूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः। 
नयो धर्मान्तरपेक्षी दुनेयरतन्तिराकृति. ॥" 


अनेक धर्मात्मक अर्थं के ज्ञान को प्रमाणा कहते है। धर्मान्तर सपक्ष एक धर्मक ज्ञान को 
तय कहते है । तथा इतर धमं निरपेक्ष एक ही धमं का ग्रहुणएःकरने वाले ज्ञान क। दनय कहते दै । 
विरोधी प्रतीत होने वाले इतर धमं का निराकरगा करने का नाम निरपेक्षा है ओौर वस्तु कै 
विचार के समय विरोधी प्रतीत होने वाते घमं को अपेक्षा न होने से उसकं) उपेक्षा करने का नाम 
सपिक्षता है निरपेक्ष नय मिथ्या होते है गौर सेश्च नय सम्यक्‌ होते है क्यो कि वही कायंकारी 
होते है । स्वामी समन्तभद्र ने कहा है- 


“निरपेक्षा नया मिथ्या सपिक्षा वस्तु तेर छत" इसलिये जिनेन्द्र कथित नय के द्वारा 
एकात का निरास होता है । जैन धर्म सम्यक्‌ एकात का विरोधी नही है मिथ्या एकात का 
विरोधी है। क्थो कि नयका ज्ञाता यह जानताहैकिजो नयजिस धर्मका वणन करता हैवह्‌ 
उतने ही अश मँ सत्य है, सर्वा श मे सत्य नही है । दसरा ज्ञाता उसी वस्तु को अपने अभिप्राय 
के अनुसार भिन्न रूप से वर्णन करता है उनके पारस्परिक विरोध को नय हृष्टि के द्वारा ही दूर 
किया जा सकता है । अतः वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समाने वाला नय ही है नयाश्रय के बिना 
वस्तु का स्वरूप नही जाना जा सकता है । 


यदि आकारादि बक्षर नही हो तो शास्त्रादि कौ रचना भौर लेखन सभव नही । सम्यक्त्व 
न हो तो तपस्वी का तप समीचीन नही होता, पारा नामक धातु नही हो तो अन्य धातुओं कौ 
शुद्धि नही होती उसी प्रकार नय विवक्षान हो तौ वस्तु कौ सिद्धि नही होती । लेखन का मूल, 
अक्षर है-अनेकात का मूल नय है । 

प्रमाण वस्तु के पणं रूप को ग्रहण करता है, अंश वि माजन करने कौ प्रवृति इसकी नही 
है। अतः प्रमाण नय नही है किन्तु प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश मे वस्तुत्व कौ 
विवक्षा कानामनयहै। 

द्व्याथिक गौर पर्यायाथिक यह्‌ नय के दो मूल भेद दै । अत. वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक या 
सामान्य विशेषात्मक होती है । वस्तु के द्रव्याश या सामान्य सूप का प्राही दरव्याधिक नय है ओौर 
पर्यायाश या विशेषात्मक रूप का ग्राही पर्यायाधिक नय है । 

वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक है । द्रव्य ओौर पर्याय अथवा सामान्य ' 
ओौर विशेष को देवने वाली दो अखे है-दन्याधिक भौर पर्यायाधिक । जिस समय पर्यायाधिक 
हष्टिको बन्द करके केवल परव्याधिकं ष्टि से देखते है तो नारक तिर्थच देव मानव सिद्धत्व पर्याय 
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काम वासना को नाज कटे के तिमे गुर संगति ही भ्रष्ठ है 


रूप विशेष मे व्यवस्थित एक जीव सामान्य का ही दर्शन होता है पर्याय प्रत्तिमासित नही होती 
ओर द्रव्याथिक हृष्टि वन्द करके पर्याय ष्टि से देखते है तो नर पर्याय आदिसे जीव भ्रात्मा 
भिन्न-भिन्न रूप से प्रतिभासित होता है । द्रव्याधिक पर्यायाथिक दोनो हृष्टि को खोलकर कँ 
देखते है तो नरकादि पर्याय मे अवस्थित जीव ओर जीव में व्यवस्थित नर नारकादि पर्याये 
युगपत्‌ दृष्टिगोचर होती है । अतः वस्तु को एक ष्ट से देखना वस्तु का एक देम देना है 
ओौर दोनो इृष्ट्यो ते देखना वस्तु का सर्गं देश देखना है । इस प्रकार वस्तु कं देखने को दो 
दष्ट है । उन्ही का नाम पर्यायाथिक गौर द्रव्याथिक नय है । जैसा सन्मति तकं मँ लिखा है- 

“त्ित्थयर वयण संग्रह्‌ विसेस पत्थार मूल वागरणी । 

द्विव्वद्विभो य पञ्जवणञओ यएेसा वियप्पासि ॥ 


तीर्थकरों ॐ वचनो की सामान्य ओौर विणेप शूप राणियो का मूल प्रतिपादक द्रव्याधिक 
ओर पर्यायाधथिक नय है वाकी स्षवहनदो नयोकेही भेदै । अनेरककाति का निरूपण नयौ के 
द्वारा ही हो सकता है। नय अनेक है क्यो कि वस्तु अनेकं धर्त्मक है गौर'एक एक धर्म का 
ग्राहक नय है परन्तु उन सवका समविश सक्षप मेहृन्हीदोनय) मेहो जाताहै। 

--विशेष भेद--~ 

द्रव्याथिक नय के तीन भेढ है - नगम, संग्रह, गौर व्यवहार । तथा पर्यायाथिक नय के 
चार भेद है । ऋजुमूत्र, णन्द, समभिरूढ ओर एवं मूत । इन सति नयो मेँ जादि के चार्‌ नयो 
को अर्यं नय कहते है । क्यो कि वे अर्थं कौ प्रधानता से वस्तु क प्रहृ करते है । तथा भन्द 
प्रधान होने पे णेप तीनो नयो को शब्द नय कृते है। द्रोप्यतिगदु दुवत्तास्तान पर्यायानिति द्रवयं 
वा दर व्यति गच्छति तांस्तान्प्यायान्‌ द्रव्यते गम्यते तैस्तै. पययिंरिति वा द्रव्यं । जो अपनी बपनी 
गुण पर्यायो को प्राप्त होते है उसको द्रव्य कहते है । “निज निज प्रदेण समूह रण्ड वृत्या स्व- 
भाव विभाव पर्यायान्‌ द्रवति द्रोष्यत्यदुद्रवतम्चोति द्रव्यं |" जो अपने प्रदेश समूह के हारा 
अखण्ड वृत्ति से अपने अपने गुण पर्यायो को प्राप्त होते है उसको द्रव्य कहते ह । 

द्व्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकि. । द्रव्य ही जिसका प्रयोजन हो उसको द्रवयार्धिक 
कहते है वा दरव्यं सामान्यम्‌ मेदो अन्वय उत्सर्गो अर्थो विषयो येषां ते द्रव्धा्थ्कि. । द्रव्य सामा- 
न्य अमेद अन्वय उत्सर्ग यह एकार्थ वाची है-अभेद अन्यव सामान्य का विषय करने वाला द्रव्या 
भिक नय है । अकलक्र देवने लधीयस््रय मे कदा है- 

“चत्वारो अथनया ह्येते जीवाद्यथं व्यापाश्वयात्‌ । 
रयः णब्दनयाः सत्यपद विर्यं समाध्रिताः॥ 
चार अर्थ नय जीवादि अर्थ के आश्रय है गौर तीन शव्द नय है सत्यपद विद्या के 
आधित है । ॥ 
नेगम नयं 

नैकं गमः नैगम. संग्रहासग्रहस्वदयं द्रव्यार्थिको नैगम. अर्थात्‌ जो धमं गौर धर्मी मेसेएक 

{*] 


स्युरुषों शौ वाशी हरय तेत्र को लोल देती है । 


को ही नही जानता है, किन्तु गौण गौरं प्रधान कूप से धर्म गौर धर्मी दोनो का विषय करता है 
उसे नेगम नय कहते है । जैसे जीव अमूर्त है ज्ञाता है हृष्टा कर्ता सूुढम भोक्ता परिणामी ओर 
नित्य है । यहा प्रधान रूप से जीवत्व का निरूप करने पर सुखादि घर्म गौण हो जति है । 
ओर सुखादि गुणो का निहूपण करने पर अत्मा गौण हो जाती है । ओर पर्म धर्मी कोया 
गुणा गुणी को अत्यन्त भिन्न मानना नैगमाभास है । जैन धर्म के अनुसार गुण गुणी अवयव- 
अवयवी त्रिया कारक भौर जाति व्यक्ति मे अत्यन्त भेद मानने वाला न्याय वैशीषिक दर्शन 
नैगमामासी है । तथा चैतन्य गौर भूखादि अत्यन्त भेदवादी सास्य भी नैगमाभासो है। इन 
दोनों दर्शनो ने निरपेक्ष तत्व स्वरूप का विवेचन किया है वह नैगम नय करी हृष्टि से यथार्थ 
होते हये भी निरपेक्ष है । इसलिये अयथार्थ है, क्योकि नैगम नय सत्याश् है पूर्ण सत्य नही है । 


नेगम का अथं 
अनभिनी वृतार्थं सत्यमत्र ग्राही नैगम । (स सि०}अर्भ सकल्य मात्र ग्राह नैगमः। (त रा०) 
तत्र सकतल्य मात्रस्य ग्राहको सैगमो नयः । (त° शलो° वा०) अनिष्यन्तार्थ सकल्प मात्र 
ग्राही नैगमः। (प्र क० मा) - अनिष्यन्न सकत्प मात्र प्राक नैगम नय दै । 
अन्यदेव हि सामन्यमभिन्त ज्ञान कारण । विशेषो अप्यन्य एवेति मन्यते निगमो नयः। 
(स० त° टी) सामान्य ज्ञान भिन्न ह मौर विशेष ञान भिन्न है एेसा मानने वाला नैगम नय है। 


नैकंमनिर्महासत्तां सामान्य विशेष विशेष जानैर्भिमति मिनोति वा नैकम.। एक मानस 
महासत्ता सामान्य विशेषज्ञान के द्वारा जो नही मानता है वह नैगम है । निगमेषु अर्थ बोषेषु 
कुशलो भवो वा नैगम । निगम स्थात्‌ पदार्थ के ज्ञान में कुशल जान नैगम है । अथवा नैके गमाः 
पन्थानां यस्य स नकेगम" । एकं लिसका मार्गं नही वह्‌ नैगम है । 
तत्राय सर्वत्र सदित्येवमनुगता कारा बोध हेतुभूता महासत्तामिच्छति-अनुव्रत व्यावृत्ता 
वनोध हेतुभूत च सामान्य विशेष द्रव्यत्वादि ध्यावत्तावबोध हैतुभूत च नित्य ्व्यवृत्ति 
मन्त्य विशेषमिति । 
इस नय मे सवत्र सत्‌ इस प्रकार अनुगत द्रव्याकार ज्ञान की कारण भूत महासा को 
स्वीकार करता है जो अनुत्रत ओर न्यात्रत रूप सामान्य विशेष शूप द्रव्य को स्वीक्रार करा 
है वह्‌ नैगमनय है। 


िगम का अर्थं सकत्प भी होता है । अत अर्थं के सकल्प मात्र का ग्राही नैगम नय है। 
जसे प्रस्थ बनाने के निमित्ति जगल से लकडी लेने क लिये कुठार लेकर जाने वाले किसी पुरुष 
को पृचछा भाप केहा जा रहे है! वह्‌ उत्तर देता है किं प्रस्थ के लिये । तेथा पानी ई धन चावल 
्रादि कार्य मे लगे पुरुष से किसी ने पुदा जाप "क्या कर रहे है ? तो वह उत्तरदेता हैकि 
रसोई बना रहा हू । किन्तु उस समय न तो प्रस्थ है ओर न रसोई । परन्तु उन दोनो का प्रस्थ 
ओौर रसोई बनाने का सकल्प है । उस सकल्प मे ही वह प्रस्थ या रसोई का व्यवहार करता है । 
अत. अनिष्यन्न अर्थ के सकत्प मात्र का ग्राहक नगम नय हं । 
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जिशतके हदय मे सत्युरुष कौ वाणो ने प्रवे नहीं किया वह्‌ मंधा है। 
| तौ 1 1११११११९ १। 
इसं नगम नय के अनेक भेद वतलाये है । नेगम नेय के मूल भेद तीन है पर्याय नैगम, 
द्रव्य नैगम, ओर द्रव्य पयि नैगम । पर्याय नेगम के तीन भेद दै । द्रव्य नैगमकेदोभेदहै। 
जीर द्रव्य पर्याय-नैगम के चार भेद ह । इस प्रकार नेगम नय केनो भेदहै। 
पर्याय नेगम के तीन भेद है- 
अर्थं पर्याय नैगम, व्यंजन पर्याय नगम, भर्थ- व्यजन पर्याय नैगम | 
अर्थं पर्याय नेगम 
मिसी वस्तु मे दो अथं पर्यायो को गौरा भौर मृस्यरूप से जानने के लिये जाता का जो अभिप्राय 
होता है बह अथं पर्याय नगम है! जैसे सशरीर जीवका मुख मवैदन प्रतिक्षण नाण को प्राप्त 
होता है यहा प्रतिक्षण उत्पाद- व्ययशूप अर्थपर्याय तो विणेपरूप होने से गौण है भौर सवेदन 
रूप अरथपर्याय विशेष्य होने ते मुख्य ह । विघेप भीर विशेष्य कथञ्चित्‌ एक है कथञ्चित्‌ अनेके 
है जो सूख भौर ज्ञान को सर्वथा परस्पर मे भिन्न मानते है वह्‌ नंगमभास है । 


व्यंजनपर्याय नेगम 

एक वस्तु मे गौराता भौर मुख्यता से दो व्यजनं पर्यायो को जानने वाला व्यजने पर्याय 
नैगम है । जंमे आत्मा मे सत्‌ चैतन्य है यहा मत्व को गौणा रूप मे ओर च॑तन्य को मुख्यरूप से 
ग्रहण है तथा सत्‌ ओर च॑तन्य क) कथचित्‌ भिन्न॒ कथचित्‌ अभिन्न मानता है । सत्ता ओर 
चैतन्य को परस्पर मे आत्मा से सर्नथा भिन्न मानने का अभिप्राय व्यजन पर्याय नेगमाभास है । 

अथं व्यजञ्जनपर्याय नेगम 

अर्थ पर्याय ओर व्यजन पर्याय को गौरा ओर मुग्यसरूममे जानने का अभिप्राय अर्य 
व्यजन पर्याय नैगम है । जैसे घर्मात्मा पुरुप का मृखी जीवन है । मुख ओर जीवन को सर्गथा 
भिन्न मानने का अभिप्राय अर्थं व्यजन पययि नेगमाभास है । ग्ध द्रव्य नेगम नय, अणुदध द्रव्य 
नेगम नय । सम्पूर्ण वस्तु सद्‌ द्रव्यरूप है इस प्रकार के अभिप्राय को शुध द्रव्य नैगम नय कहते 
है। इसमे गण गौर पर्याय का वर्णन नही है । सत्‌ ओरद्रव्यका गुण गुणी को सर्गथा प्रथक्‌ 
मानना शुद्ध द्रव्य नेगमाभास है । 

रव्य पययिी है गुणी है अर्थात्‌ द्रव्य गुरा ओर पर्यायवाला है एेसा कथन करने वाला है 
कथंचित्‌ गण गुणी में पययि पर्यायी मेँ भेद मानना अणद्ध द्रव्य नेगम नय का विपय ह । ओर 
गुण - गुणी मे सवथा भेद मानना नगम नयाभास्त है । द्रव्य पर्याय नगम के शद्ध द्रव्यार्थं पर्याय 
नैगम नय अशुद्ध द्रव्यार्थं पर्ययि नैगम नय गुद द्रव्य व्यजन पर्याय नेगम नय अणु द्रव्य व्यजन 
पर्याय नैगमनय यह्‌ चार भेद है । 

शुद्ध द्रव्य-अथं पर्याय नेगमनय 

इस ससार मँ मूख सृत्स्वरूप है तथा धिक है यहा सत्‌ द्रव्य है । ओर सुख अर्थ पर्याय 
है । इसमे सत्‌ द्रव्य विशेष है रूप शुदधदरव्य तो गौण है ओर तिरोष्य रूपञर्थ पर्यय यख मुख्य है 
रव्य ओौर पर्याय दोनो को गौर मुख रूप से ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्य अर्थपर्याय नेगम नय है 
जो मुख पर्याय से सत्‌ को स्व॑था भिन्न भिन्न मानते है वह नैगमाभास है । 
[६] 


गुर-पंगति ङपी अमृत के भरने मे विवेक लक्मी तिवस कर्ती है । 


१,१,१११११।१।।३।१।१।१।३।१।१। १10 तौ 0000 | 
अशुद्ध द्रव्य पर्यायाथिक नय 


“सारी जीव क्षण भर सुखी है” इस प्रकार विवेचन करना अशुद्ध द्रव्य पर्यायाथिक 
नय है क्योक्रि यह्‌ नय सुख रूप अथं पर्याय को गौण रूप से ओर अशुद्ध द्रव्य ससारी जीव को 
प्रधान शूप से ग्रहृण करता है। सुख गौर ससरी जीव मेँ कथन मेद अवश्य है परन्तु वास्तविक 
भेद नही है जो एकतवादी सवथा द्रव्य पर्याय मे मेद मानते है इस'लिये उनका नयाभास है । 


शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय 
भात्मा सिदध स्वरूप है सा ग्रहृण करने वाला नय शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय है क्योकि 
बात्मा शुद्ध द्रव्य है ओर सिद्धावस्था शुद्ध व्यजन पयाय ह । इसमे यह्‌ नय मर्यं ओर गौणा से 


दोनो का विषय करताहै जो श्रात्मा भौर सिद्ध पर्याय को सर्वेथा भिन्न मानताहै वहं 
नैगमाभास है । । 
अशुद्ध द्रव्य व्यजन पर्याय 

अशुद्ध द्रव्य भौर अशुद्ध व्यजन पर्यय को गौरता गौर मूख्यता से ग्रहृण करता है बह 
अशुद्ध द्रव्य व्यजन पयाय नैगम नय है । जैसे ससारी आत्मा अशुद्ध द्रव्य है गौर नर-नारकादि 
अशद्ध व्यजन पर्याय ह । जो नर नारकादि पर्याय से आत्मा को स्वेथा भिन्त मानता है वह्‌ 
नैगमाभास है । 

“नैक गमो नैगम" इस व्युलत्तिके अनुसार जोदो धर्मोभँयादो धमियोमेसेया 
५ मे से विवक्षा के अनुसार केवल एकं को नही जानता उसे सज्जन पुरुष नैगम ' नय 
कहते है । 

नैगम शब्द की एक व्युत्पत्ति के अनुसार तो ऊपर उसका लक्षण वतलाया था यहां 
उसको दूसरी ब्युत्ि व अनुसार अर्थं क्याहैजोदो षर्मोमेसेयादो धमियो में 
सेयादो धमं धमियो मे से केवल एक्‌ को न जानकर गौरएता ओर मुख्यता कौ विवक्षा 
से दोनो को जानता है वहं नैगम नय है। मकलक देव ने अष्टशती मे लिखा है कि- 

दो नयो ( अर्थात्‌ पर्यायाथिक ओर द्रव्याधिक ) की शुद्धि श्रौर बशुद्धि क्षी 
अपक्षा से नेगमादि कौ उत्पतति होती है । उसकी व्याल्या करते हये स्वामी विद्ानन्दी 
ने अष्ट सह्त्री मे लिखा है कि-मूलनय प्रव्याधिक की शृद्धि से सग्रह नय निष्मन्न होता 
है क्योकि वह्‌ समस्त उपाधियो से रहित शद्ध सन्मात्र को विषय करता है गौर सम्यक्‌ 
एकत्व शूप से सवका सग्रह करता ह । उसी कौ अशुद्धि से व्यवहार नय निष्पन्न होताहैः 
क्योकि वह्‌ सग्रह नयकेद्वारा गृहीत अर्थो का विधि पूवैक भेद प्रभेद करके उनको ग्रहणं 
करता ह जैसे वह सत्‌ द्रव्यसूप हैया गुररूपम ह । 


इसी तरह नैगम भी अशुद्धि से निष्यन्न होता है क्योकि वह्‌ सोपाधि वस्तुको 
विपय करता है । उस नैगम नय कौ प्रवृति तीन प्रकार से होती है-द्रव्य मे, पर्याय मँ 
जोर द्रव्य पर्याय मे। 


[७] 


यमी जनों ष्टौ संगति ते आशा पिशाचिनी नष्ट हो जातौ है । 


ककि िि000000१११११११५१, 

4 ॥॥ 8 ^ ॥ ॥ 
द्रव्य नैगम के दो भेद है-१. शुद्ध द्रव्य नैगम २ अशुद्ध द्रव्य नेगम । 
पर्याय नेगम के तीन भेद है -१- अथं पर्याय नेगम २. व्यजन पर्याय नैगम ३, अयं व्यजन पर्याय 
नैगम । 
अर्थव्यजन पर्याय नैगम के तीन भेद है-- १. ज्ञानपयाय नैगम २. ज्ञेयाथं पयाय नगम 
३. ज्ञान ज्ञे या्थं पयाय नगम । 


व्यजनपर्याय नैगम के ६ भेद है (१) शब्द ग्येजन पर्याय नैगम, (२)समभिरूढ्‌ व्यजनपर्याय 
नैमम, (३) एवमभूत व्यंजन पर्याय नेगम (४) शब्द समभिरूढ्‌ व्यजन पर्याय नेगम, (५) शब्द 
एवभूत व्यजन पर्याय नैगम, (६) समभिरूढ एव मूत व्यजन पर्याय नेगम । 


अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम के तीन भेद है (१) कऋजुसूव्र शब्द अयं व्यजन पर्याय नैगम (२) ऋजु 
सुतर समभिरूढ अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम (२) ऋलुपूत्र एवभूत अथं व्य पर्थाय मैय । 
द्रव्य पर्याय नैगम के आठ भेद है- (१) शुद्धद-य ऋजुसूत्र- द्व्यपर्याय नैगम (द) शु दव्ब 
परयायरैगम, (३) शुद्ध द्रव्य समभिरूढ द्व्य पर्याय नैगम (४) शुद्ध द्रव्य एवंभूत द्रव्य पर्याय 
नैगम (५) अशुद्ध द्रव्य ऋजुसूत्र द्रव्य पर्याय नैगम (६) अशुद्ध द्रव्य शब्द पर्याय नैगप 
(७) अशुद्ध द्रव्य समभिरूढ द्रव्य पर्याय नैगम (८) अगृद्ध द्व्य एवभूत द्रव्य पर्याय नैगम । 

नैगम नय के उक्त भेदो को गिनाकर विद्यानन्द स्वामौ ने सिवाहै किं लोक ओर 
शास्त्र के अविरोध पूवक उदाहरण घटा लेना चाहिये किन्तु इनके उदाहरणादि किसी 
अन्य ग्रन्थ मे मेरे देखने मे नही भये हं । 

जय धवल मे लिखा है--तत्र शुद्ध द्रव्याथिकः पर्याय कलक रहितः बहु मेद संग्रहः । 
अषु ्रव्याथिकः पर्याय कलकाकिति द्रव्य विषय. । यदस्ति न तदद्रयमतिलध्य व॒त्तते इति नैक- 
गौ गमः शन्द शील कमं कायं कारणाधाराधेय सहत्तार मानमेयोन्मेय भूत भविष्यद्‌ वत्तं 
मानादिकं भाधित्य स्थितोपचार विषयः । 

पर्याय कलक से रहित शुद्ध दरव्याथिक के बहुत से भेदो को ग्रहण करने वाला सग्रह 
नध है । अशुद्ध दरव्याथिक पर्याय कलंक से युक्त द्व्य का विषय करने वाला व्यवहार नय 
है। अस्ति ओर नास्ति दोनो का उलघन न कर अथवा एक द्रव्य वा एक पर्याय का विषय 
त करके गौराता श्रौर प्रधानता से दोनो का विषय करने वाला नैगम नय है । शब्द शील कर्म 
कायं कारण आाघार-आषेय मान-मेय उन्मेय भूत भविष्यत वत्तमानादि समस्त भेदो का विषय 


करने वाला नैगम नय है । 
संग्रहं नय 
विधि च्यतिरिक्त प्रतिगेधानूष लंमा दिधि मात्र मेव तत्व मित्यभ्यवसाय समस्तस्यग्रहसा तस्र । 
विधि (सत्ता) से व्यतिरिक (भिन्न) असत्ता नही है इसलिये विधि मात्र ही तत्व है । 
दस प्रकार समस्त सत्तां को ग्रहण करने वाले नय को सग्रह नय कहते है । 
[९] 


सम्यन्‌ तारी गषभो कौ संगति रूपी चंदोदम ते प्रजा स्पौ समुद्र वृदधिगतत होता है 


सद्र पतानति कान्त स्व स्वभाव मिवं जगत्‌ 
सच्चा रूपतया सवं संगृह्णन संग्रहो मतः। 
यह्‌ जगत सद्‌ रूपता का उलधन करने वाला नही है इस प्रकार सत्‌ रूप से सवका सग्रह 
करने वाज्ञा सग्रह नय है। 
स्वजात्याविरोषे नैक त्व मपनीय पर्यायानाक्रात 
भेदान विशेषेग समस्त सग्रहणात्‌ सग्रहः । 
स॒० सि° ६-३३ 
अपनी जाति का विरोध न करके पर्यायो से आक्रात भेदो कौ एकत्व ल्प से ग्रहण करता है 
उसको सग्रह नय कहते है । 
स्वनात्य विरोधे नैकत्वोपनयात्‌ समस्त ग्रहणं संग्रहः । 
ता० रा० वाण १-३३-४८ 
एकत्वेन निरेषारां प्रहसं सग्रह मतः । सजातेर विरोधेन हष्टेष्टास्थां कथं चन । 


प्रत्यक्ष ओर अनुमान से अपनी जाति का विरोध न करते हए समस्त विषो (भेदो) फो एक साथ 
ग्रहृ करने धाला संग्रहुनय कहलाता है । पर्याय फो छोडकर द्रव्य नहं भौर द्रव्य को धछयोडुकर पर्याय नहीं 
है। द्रव्य पर्याय काएकहीद्रध्यक्षत्र काल भाव है इसलिये द्रव्य ही तत्व है। इसप्रकार द्व्य 
ओौर पर्याय का भेद न करके अभेद रूप से ग्रहण करना सग्रह नय का विषय है । जैसे सत्‌ कहने 
से सत्ता सम्बन्ध के योग्य द्रव्य-गुण कमं आदि समस्त सद्व्यक्तियो का ग्रहण हो जाता है तथा 
द्रव्य कह्ने से सभी द्रव्यो का ग्रहण हो जाता है । 

सग्रह शब्द दो बक्षरो के मेल से बना ह उनमें से सम का अर्थं है एकीभाव या सम्यक्व 
समीचीनपनां ग्रह का अं है ग्रहण करना, दोनो को मिलाने से सग्रह शब्द बनता है अर्थात्‌ 
समीचीन एकत्वरूप से ग्रहण करना अर्थात्‌ समस्त मेद प्रभेदो की जो जो लाति है उसके अनुसार 
उनमे एकत्व के ग्रहृण करने वाले नय को सग्रह नय कहते है । जैसे सत्‌ कहने पर सा के 
आधार भूत सभी पदार्थो का सग्रह हो जाता है भौर द्रव्य कहने प्र जीव अजीव उनके भेद 
प्रभेदो का सग्रह होता है । जैमे घट कहने पर समस्त घटो का सग्रह होता है। 


सग्रह नय के दो भेद है परसग्रह मौर अपरसग्रह्‌ । 


पर संग्रहं नय का विषय सत्ता मात्र शुद्ध द्रव्य है । यह्‌ नय सत्ता के सम्पुणं भेद-प्रभेदो' मे 
सदा उदासीन रहता है अर्थात्‌ यह्‌ नय न तो उनका निषेध करता है गौर न उनको विधिही 
करता है । जो नय सम्पूणं विशेषो का निराकरण करफे केवल सत्ता द्वैत को मानता है वहू 
परसग्रहा-भासं है । 

अपर संग्र नयः-पर सग्रह नत्र के द्वारा ग्रहीत वस्तु के विशेष अ'शो का ग्रहणा करने वाला 
अपर सुग्रह नय है । जसे सत्‌ के मेद द्रव्य गौर पर्याय ६ भतः सम्पूर्ण ्रव्यो' मँ व्याप्त ्व्यत्व 
तथा सम्पूण पर्यायौ मे व्याप्त पर्यायत्व का ग्रहण करना अपर संग्रह नय का विषय है । यह्‌ 
मय अवान्तर भेदो का एकत्व रूप से सग्रह करता हैँ किन्तु प्रतिपक्षी भेदो का निराकरण 
नही करता है । 

[६] 


गुरौ जनों फी संगति ते कायरता नष्ट होती है 1 


व्यवहार नय 
संग्रह नयाक्षिप्ताना मर्थानां विधि पूर्वर भवह्रणं भेदनं व्यवह्‌।रः । व्यवहार परतन व्यवहार नयः । 
सग्रह नयके द्वारा ग्रहण किये हये पदार्थो का विधिपूर्वक मेद करना व्यवहार नय है । जैसे 
परसग्रह सब सत्‌ है, एेसा ग्रहण करता ह व्यवहार नय उसके मेदा को ग्रहण कसा है वह 
सत्‌ द्रव्य ओौर पर्याय रूप ह । जैसे अपर संग्रह नय सब द्रव्यो का द्रव्य रूप से ओौर सरपपर्यायोः 
का पर्याय रूप से संग्रह करता है । व्यवहार नय उसका विभाग करता है । व्यवहार नय वहां 
तके भेद करता है जब तक भेदो को सभावना है । 


काल्पनिक द्रव्य पर्याय के विभाग को मानने वाला नय व्यवहारामास है । यह्‌ तीनो नय 
द्व्याथिकै है । क्योकि इन तीनो ही नयो का विशेष पर्याय न होने के कारण इन तौनो नयो 
के विषय में सामान्य ओर विशेष कालका अभावदहै। इन नयो मकाल कौ विवक्षा्ही 
है । जिसमे काल कृत भेद है वह्‌ पयायाथिक नग ह ओर जिसमे कालकृत मेद नहोदहै 
वह्‌ द्रव्याथिक नय है। ऋजुसूत्र नय से लेकर एवंभूत नय॒ तक पूर्नं पूर्नं नय 
सामान्य कूप से उत्तरोत्तर नय विशेष ह्म से वर्तमान कलवर्तो पर्यायको विषय 
क्षरते है । पर्यायाथिक नय के अर्थं नय ओर व्यंजन नय को अषेक्षादो भेद है। लिग संख्या 
क्षारक पुरुष ओर उपग्रहृ के भेद से अभेद रूप वर्तमान समयवर्तो वस्तु का ग्राहक अर्थ नय 
ह गौर शब्द भेद से वस्तु के भेद को ग्रहण करे वाला व्यजन नय है । 

च्धलुमुत्र नय 

ऋजुसुत्र अर्थं नय है । ऋबुप्गुरं सुब्रयति सूचयति इति ऋजुसून नयः। ऋजु-सरल अर्थात्‌ 
वर्तमान समयव्ती पर्याय मात्र को प्रहर करता है वा मुचितं करता है वह्‌ ऋनुसूत्र नय है । 
यह्‌ नय केवल प्रधान रूप से क्षण क्षण में ध्वस होने वालो पर्याय को वस्तु खूप से विषय करता 
है क्योकि भूत पर्याय तो नष्ट हो चको है गौर भविष्य पर्याये अभी उत्पन्न नही हई है इसलिये 
इनसे व्यवहार नही चलता है अततः यह नय त्रिकालीन द्रव्य को विवक्षा न करके केवल वर्त 
मान पर्याय क्रा ही विषय करता है इस नयको हृष्टि मे समस्त पदार्थ क्षणए-क्षण मेँ उत्वन्न 
ध्वंस शील है जो नय बाह्य भोर अतरग द्रव्यो का सर्वथा निराकरण करता है । उसे ऋनु- 
सूत्र नयाभास समना चाहिये । क्योकि अन्वयी द्रव्य का सर्वथा निषेध करे पर कां 
कारणपना ग्राहय ग्राहक पना ओौर वाच्य वाचक पना नही बन सकता दै एसी दशा मे अपने 
इष्ट तत्त्व का साधन ओर पर पक्ष का दूषण कंसे बन सकेगा । तथा लोक व्यत्रहार सत्य भौर 
परमार्थं सत्य भी सिद्ध नही हो सकता है गौर .समनाधिकरण्य विशेष विशेष्य भाव सध्य 
साधन भाव भआधाराधेय भाव सयोग, वियोग त्रिया कारकं स्थिति सादृश्य विस्हशता स्वसंतान 
गौर पर सन्तान की स्थिति समदाय मरण बन्व मोक्ष पाप पुष्य के फल को व्यवस्था नहीं बन 
सकती । बौद्ध मत सर्गथा एकान्त क्षणिक वादी है इसलिये मिथ्या हृष्ट है । भौर सर्भया कटस्य 
नित्य मान तेने पर भी पदार्भमें अर्थं क्रिया नही होती इसलिये एक नय कर्मकारी नही है। 

इस कऋरजुसूत्र नय को ही अर्थं नय कहते है । कस्तुनः स्वरूप स्वषमं भेदेन भिदोऽयनयः वस्तु के 
स्वरूप का स्वधर्मके मेद से भेद करने वाला अर्थ तय है । अभेद को वा अभेद .स्पेण वं वस्तु 


[१० 


गुरुलनो की आश्ञा फा उषटलंधन करने वाला पाप का भागी होता है 1 





इयति एति गच्छति इत्यर्थनयः। अभेदक अथवा अभेद रूपमे सर्ग वस्तु को प्राप्त होता है उसको 
अर्थं नय कषत है । जय धवल अ १ 

शब्द पुष्ठतोऽयं ग्रहण प्रवरः शब्द नय" लिग संशया काल कारक एुरुषोपग्रह व्यभिचार निवत्ति पर- 
त्वात्‌ । लिग॒सस्या साघतादि व्यभिचार निवृति परः शब्द नयः शपत्यथं माह्वपति प्रत्यायर्ताति शब्दः । 


जो नय काल कारक लिग सस्या भादि के भेदसे अर्थकोभेद रूप मानता है व्यवहार 
नय काल कारके के मेद से अर्थ भेद स्वीकार नही करता है परन्तु शब्द नय को ष्टि मे यह्‌ सुस 
गत नही है । क्यो कि यह्‌ नय शब्द कौ प्रधानता से उसके वाच्यार्थ को भेद रूप मनताहै 


इसलिये इसे शब्द नय कहते है । जंसे इस मानव के विश्व को देख चुका है एसा लडका उत्पन्न 
होगा जो अभी पैदा नही हृभा है वहु विश्व को कंसे देख चुका है अत अतीत ओर अनागत का 
जो सामानाधिकरण्य व्यवहार मे जोडा जाता है परन्तु शब्द नयको हृष्टि मे वह॒ योग्य नही 
है। इसी प्रकार यह नय लोक व्यवहार गौर व्याकरण शस्त्र के विरोध क चिन्ता नही करता 
इसलिये यह्‌ नय लिग ओर कारक के भेद से अर्भ भेद ग्रहृण करता है । यदि अतीत काल ओौर 
भविष्यत मे भेद नही माना जायेगा तो अतीत रवण भौर भविष्यत्‌ में होने वाला शंख चक्र- 
वर्ती भी एक हो जायेगे । उसी प्रकार पुष्प तारा नक्षत्र आदिमे लिग भेदहोने परभी वैया- 
करणु लोग एक ही मानते है मर्थं भेद नही करता है परन्तु शब्ड नय भेद करता है यदि सिगभेद 
से मेद नही माना जायेगा तो षर कुटी वस्त्र सब एक्‌ हो जायेगे । इसलिये शब्द नय कारकलिग 
आदि के भेद से भेद ग्रहण करता है। 


समभिरूढ नय 


नानायं समभिरोहरात्‌ समनिरूढः। शब्द *द से अर्थं मेद मानने वाला नय समर्भिरूढ है 
लैसे इन्द्र, शक्र ओौर पुरन्दर शब्द स्स नय को हष्टि मँ भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक है । अर्थात्‌ 
क्रीड़ा करे से इन्द्र शक्तिशालो होने से शक्र भौर पुरो काविदारण करनेसे पुरन्दर दै इस 
प्रकार यह्‌ नय शब्द भेद से एक ही इन्द्र को भेद हप स्वीकार करता है । शब्द नय तो कारक 
लिग से आदि भेद से अर्थ भेद मानता है । पर्याय भेद नही परन्तु यहु नय तो प्रत्येक शब्द का 
भिन्न भिन्न अर्थं मानता है जितने शब्द है उतने ही इस नय के वाच्यार्थ है । 


एवंभूत नय 
चेनात्मनाभूतस्ते तैवा ध्यवसाय यबीति एवंभूतः । 


जो पदार्थ -जेसा है उसका उसी प्रकार निर्णय करना एवभूत नय है अति णन्द का 

जो वाच्यार्थ है उस प क्रिया परिएत अर्य ही उस शब्द का वाच्यार्थ हो वह एवभूत नय का 

विषय है । जैसे जिस समय स्वर्गं का स्त्रामौ इन्दन भ्र्ात्‌ परमेश्वथं का अनुभव करता है इस 

नय को अपेक्षा उसो समयं वह्‌ इनदर कटनाने योग्य है । वह्‌ नय क्रिया प्रधान है स्सलिये इस 

नयमे जिसत्रियामे परिणत का उस समय उषो प्रकार कहना इस नय का कार्थ है । इन 

सात नयो मे नेगम सम्रहु व्यवहार' यह तीन नय द्रन्थाधिके दै क्यो कि इनमें द्रव्य की प्रधानता 
[११] 


गुरुभो के सदपदेश से सुमति का प्रादुर्भाव होता है ! 


है जहां कालकृत भेद होता है वह पर्यायाधिक नय है । ऋनुभूत्र शब्द सममिरूढ गौर एवमूत 
यह्‌ चार पर्यायाथिक नय ह । क्योकि इनमें पर्याय को मूख्यता है । 
पर्यायाथिक नय दो प्रकार का है- अर्थं नय ओौर व्यजन नय। नगम संग्रह व्यवहार 
गौर ऋजुसूत्र नय अर्थ नय है तथा शब्द समभिरूढ ओौर एवभूत यह व्यजन शब्द नय है । 
उक्त सात नयो में पूर् पूर्व का नय वहुविषय वाला है क्योकि वह्‌ कारण रूपटै 
भौर उत्तर उत्तर का नय अल्प विपय वालाहै, क्थौकिं वह पूवं नय का कार्यरूप दै । 
जेसे नगम भौर सग्रह नयो में से सग्रह नये वह विपय वाला नदी है, क्योकरि वह्‌ नैगम से उत्तर 
है बल्कि संग्र से एवं होने के कारण नैगमनय ही वहु विपय वाला है। सग्रह नय केवल 
सन्मात्र को ग्रहृण करता है किन्तु नेगम नय सत्‌ भौर असत्‌ दोनों का ग्राहक है, क्योकि जैसी 
सद्र वस्तु मे सकत्प क्रिथा जाता है तथा सग्रह से व्यवहार नय अल्प विपय वाना है । 
केयोकि सम्रहनय तो समस्त सत्समूह का संग्राहक दै गौर व्यवहारनय सदूविशेष का 
ही ग्राहकं है । व्यवहारनय से ऋजुभूत्रनय अल्प विपय वाला ह! क्योकि व्यवहारनय त्रिकाल- 
वरती श्रथ को ग्रहण करता है गौर ऋजुसूव नय वतमान पर्याय को ग्रहण करता है । करु 
से शब्दनय अल्प विषय वाला है क्योकि ऋनुभूत्र कालादिके भेशसे अयं को मेदहूपनही 
मानता, किन्तु शव्दनय कालादि के भेद से अर्थं मेद मानता है । शव्दनय से समभिरूढ अलय विषय 
वाला है, क्योकि शब्दनय तो पर्यय भेद होने प्र भो अभिन्न अर्यं को स्वीकार करता है 
किन्तु समभिरूढ पर्याय भेद से अर्थं को भेदरूप स्वीकार करता ह समभिरूढ नय से एवं 
भूतनय अल्प विषय वाला है क्यो कि समभिखूढनय क्रिया भेद से अथं को भेदरूप स्वीकार 
करता हं । 
नयो के वरन दो प्रकारसे है एकं आगम भाया कौ अपेक्षा ओौर एक अध्यात्म मापा 
की अपेक्षा । आगम भाषा की बपेक्षा भी दो मेद है दरव्याथिक ओर पर्या्याथिक जिनका वणन 
उप्र कर दिया ह यहाँ से अध्यात्मिक कौ अपेक्षा वंन किया जाता ह यद्यपि आगम भाषा 
का वरान गौर आध्यात्मिकं भाषा का वरान भिन्न-भिन्न नही है केवल कथन मे अन्तर हं। 
। एिच्छय यवहारनया भूलमभेधा शया सव्वां । 
रिच्छय साह हैक इव्वय पर्जित्यया पण्टु ॥ 
सम्पुणं नथो के निश्चय नय भौर व्यवहारनय यह दो भूल भेद है। निश्चय का हतु 
रव्याधिक नय ह ओर साधन (व्यवहार) का हैतु पर्याया्थिक नय है । क्यो कि निश्चयनय द्रव्य 
मे स्थित है भौर व्यवहार नय पर्याय मे स्थित है । श्री अमृतचन्ध आचार्य ने भी समय सार 
याथा ५६ को टीका मे- 
“न्यवहारनयः क्रिल पर्यायाधित्वात्‌'' निए्वय नयस्तु द्रव्याधित्वात्‌ं । 
व्यवहार नय पर्याय के आश्रय है ओौर निश्चय नय द्रव्य के आश्रय है अथति निश्चय नय 
का विषय द्रव्य है भौर व्यवहारनय का विषय पर्याय हैँ : 
व्यवहारो य पियप्यो मेद तह पञ्जमोत्ति एयटो गो० जौ? 


व्यवहारे विकल्पेन भेदेन पययेण " 
-समयसार गाथा-१२ 


[१] 


गुरुभो कौ सगति कत्पयेक्ष कै सन मनोवाक्षित फल देने वाली होती है 1 


रौ 0 0 0 0 


व्यवहार, विकल्प, भेद आौर पर्याय सब एकार्थवाचो है निविकल्प अभेद निश्चय भौर 
रव्य यह एकां वाची है इसलिये व्यज्हारनय का दूसरा नाम पर्याय।धिक है ओर निश्चय नय 
का दुसरा नाम द्रव्याथिक है! अभेद अनुपचार सूप से जो वस्तु का निर्णय करे वह्‌ निश्चय 
नय है । तथा भेद विकल्यं सयोग रूप वा उपचार से जो वस्तु का व्यवहार करता है वह्‌ 
व्यवहार नय कहलाता है । आगम भाषा मे द्रव्याथिक नय को नंगम सग्रह ओौर व्यवहारनय 
यह तीन भेद कहै है । आध्यात्म भाषा से द्रव्याधिक (निश्चय) नय के मून दो भेद है-- 
(१) शुद्ध दरव्याथिक (२) अशुद्ध द्रव्यारथिक । 

शुद्ध द्रव्याथिक नय के तीन भेद है . 

(१) कमं निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नय- जैसे इस नय कौ ववक्षा समस्त ससारी जीव सिद्धो 
के समान ह क्योकि ससारी ओर मूक्त जीवो मे कमं को अक्षा से ही अन्तर है परम पारिणामिक 
भाव की अपेक्षा कोई अन्तर नही है। 

कम्माणं मज्छगय जीधं लो गहृद सिद्धे संका । 
भण्ठाई सो सुद्धणभो खलु कम्भोवाहि शिरवेक्लो ॥ 

कर्मो के वीच पड़ हुये जीव को सिद्ध समान प्रह करने वाला नय कर्मोपाधि निरयक्ष 
शुद्ध नय है। 

(२) उत्पाद व्ययगौगा सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक तय - यह्‌ नय उत्पाद-व्यय को गौण 
करके केवल सत्तामात्र को ग्रहण करने वाला दै 1 जैसे द्रव्य नित्य है । 

द्रव्य का लक्षणा उत्माद-व्यय-धौव्य युक्त है नित्य अनित्य आत्मक है परन्तु यह नय 
उत्पाद-व्यय को गौरा करके केवल धौव्य को प्रधानता को ग्रहृण करता है । अनेकात हृष्टि से 
इस भय का विषय यथां नही है तथापि एक नित्य धमं की अपेक्षा सत्य है । 

(३) भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नय--इसकी अपेक्षा गुरा-गुणी पर्याय-पर्यायी 
मे अभेद का अभिन्त्व है । यद्यपि सज्ञा सख्या लक्षण ओौर प्रयोजन को अपेक्षा गुरा ओर गुणी 
मे द्रव्य ओर पर्याय मँ मेद है तथापि द्रव्य-शेत्र-काल-स्वमाव कौबपेक्षा कोई भेद नहीहै। 
अनेकातं हृष्टि से द्रव्य भेदाभेदात्मक है । परन्तु जो मेद को गौण कर अमेद को मुश्यता से ग्रहण 
करता है वहु भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नय है । 

अशुद्ध द्रव्याथिके नय के चार भेद है- 

(१) कर्मोपाषि सपिक्ष अशुद्ध द्रन्याथिकं नय । 

(२) उत्याद-व्यय सपेक्ष अशुद्ध दरव्याथिक नय । 

(३) भेद कल्पना सपि अशुद्ध द्रव्याथिक नय । 

(४) अन्वय सपक्ष अगुदध द्रग्याथिक नय 1 
(१) क्मोपाधि सपिक्ष अशुद्ध दन्याधिक नय~ 

कर्मोपावि को अपेक्षा सहित अशुद्ध जीव दव्य अशुद्ध द्रव्याथिक नय का विषय है । जसे 
कमे-जनित क्रोधादि भावरूप आत्मा है । सारी जीव अनादि काल से पोद्गलिक कर्मो से ववा 
हमा है इसलिए अशु है । ससारी जीव मेँ कर्मजनित गौदयिक भाव निरन्तर होते है भौर वे 
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गुदननों की संगति से उत्तम तप की प्राप्ति होती है । 
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माव जोव के स्वत्व है । इसलिये कर्म-उपाधि अशुद्ध द्रव्याथिक नय को बपेधा अत्मा कोधादि 
भाव वाला है। 


(२) उत्पाद-व्यय सपिक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय- 

उत्पाद-व्यय सपिक्ष अशुद्ध ्रव्याथिक नय एक ही समय में उत्पाद-व्यय-धौन्य तीनो को 
ग्रहण करने वाला यह नय शुद्ध द्रन्याथिक नय का विषय मात्र धघौन्य है । क्यो कि उत्पाद -व्यय 
पर्याथिक नय का विषय है । द्रव्य का लक्षण सत है भौर सत्‌ का लक्षम्‌ उत्पाद-व्यय ध्रौव्य है 
इसलिये द्रव्य का लक्षण उत्पाद-व्यय धरौन्य रूप है । किन्तु उत्माद-व्यय पर्थायाथिक का विषय 
होने के कारण उत्पाद-ग्यय-धरौव्यात्मक द्रव्य को अशुद्ध द्रव्य को अशुद्ध द्रव्यायिक नय का 
विषय कहा है । 
(३) भेद कल्पना सपे अण द्रव्याथिक नय-- 

यह्‌ गुरा-गुणियो मे द्रव्य पर्याय मे मेद ग्रहणा करता है । भ्रात्म एक अखण्ड द्रव्य है । 
शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा उसमे भेद नही है तथापि यहु नय जान-दशेन आदि गुणो को 
कत्यना करता है इसलिये अशुद्ध दरव्पाथिक है । 
(४) अन्वय सपक्ष द्रव्याथिक नय -- 

समस्त गुण पर्याय भौर स्वभाव मे द्रव्य को अन्वय रूप से ग्रहण करने वाला नय अन्वय 
सपेक्ष द्रव्याथिकनय है । जो सम्पू गुणो भौर पर्यायो में से प्रत्येक क व्य बतलाता है वहू 
अन्वय द्रव्याधिक नय है । जैसे कड़े भादि पर्यायो मे तथा प्रीतत्वे आदि गणो मे अन्वय रूपे 
रहने वाला स्वणं अथवा मनुष्य देव आदि नाना पर्यायो मे यह्‌ जीव है । यहु जीव है एेसा 
अन्वय द्रग्याथिक नय का विपय है। 

स्वद्रव्य ग्राहक दरव्यार्थिक नय- 

स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावे कौ अपेक्षा द्रव्य को अस्ति शूप से ग्रहण करने वाला नय 
स्वदरन्यादि ग्राहुक प्रव्याथिक नय है । यह्‌ नय पर द्रव्यादि कौ विवक्षा न करके स्वद्व्य-स्वदोत्र 
स्वक।ल अौर स्वभाव को अपेक्षा से द्रव्य के अस्तित्व को ग्रहण केरने वाला है । 
पर द्रव्य ग्राह्य द्रव्याधिक नय- 

पर द्रव्य परक्षत्र-पर काल-परस्वभाव कौ अपेक्षा द्रव्य नास्तिहै। एसा वंन करने 
वाला पर द्रव्य ग्राह्य ्रव्यार्थिके नय है। 


परम भाव ग्राह्य द्रव्याथिक नय ज्ञान स्वरूप भत्मा है । एेसा कहना परम भाव ग्राह्य 
्व्याथिक नय है । क्यो कि जीव के अनेक स्वभाव मेँसे जानात्मके परम भाव ्रहुण किया 
गया है । 


पययिाथिक नय के ६ भेद- 
(१) अनादि नित्य पर्यायाधिक नय"। (४) नित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नय । 
(२) सादि नित्य पर्यायाथिकं नयः। (५) नित्य शुद्ध पर्यायाथिक नय । 


(३) अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक नय. । (६) अनित्य अशदध पर्यायाधिक नय । 
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गुरुननो को संगति पाप रूपी मन को दण्ध करती है । 


(१) अनादि नित्य पर्यायाथिक नयः- 

जैसे मेर भाट पुद्गल को पर्याय नित्य है अर्थात्‌ मेर कुलाचल परवत अकृत्रिम जिननिम्ब 
जिनालय आदि सव पुद्गल को पर्याय अनादि काल से है । ओर अनन्य काल तक रहेगी इनका 
कमी विनाश नही होगा इसलिये यह अनादि नित्य पर्यायाथिक नय का विषय है । 
(२) सादि नित्य पर्यायाथिक नयः- 

जसे सिद्ध ससार अवस्था को छोडकर सिद्ध हये स्सलिये सादि है, भौर कभी मोक्ष 
अवस्था को छोडकर फिर ससार मे लौट कर नही भवेगे इसलिये यह नित्य है मौर दोनो मिला- 
केर नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय है । 
(३) अनित्य शुध पर्थायाथिक नयः- 

ध्रौव्य के। गौरा करके उत्याद-व्यय को ग्रहण करने वाला नय अनित्य शुद्ध पर्यायाधिकं 
नय है जैसे प्रति समय मे पर्यायो का विनाश होता है 1; 
(४) नित अशुद्ध पर्यायाथिक नयः- 

घ्ौन्य को अपेक्षा सहित द्रव्य को ग्रहण करने वाले नय को नित्य अशुद्ध पर्यायाथिक 
नय कहा है । जैसे व्य एक समय मे उत्पाद व्यय धौव्यात्मक है । 
(५) नित्य शुद्ध पर्यायाथिक नयः- 

कर्म-उपाधि निरपेक्ष द्रव्य को ग्रहण करे वाला नय नित्य शुद्ध पर्यायाधिक है। 
जैसे-मरिहन्त पर्याय सिद्ध समान है । 
(६) अनित्य अशुद्ध पर्यायाथक नयः- 

इस नय का विपय कमं उपाधि सपक्ष स्वभाव है । जैसे ससारी जीवो का नित्य जन्म 
मरण होता है। 

इस नय के विषय का नाम निश्चय नय है । क्योकि निष्चय नय शुद्ध गौर अशुद्ध के 


मेदसे दो प्रकारका है । अशदध ्रव्याथिक्‌ मे अशुद्ध नय गौर शुद्ध द्रव्याधिक मेँ शुद्ध निश्चय 
नय गित होता है । 





व्यवहार नय 


“भेदोपचार तथा वस्तु व्यवद्धियत इति व्यवहार “ भेद भौर उपचार के द्वारा जो वस्तु 
का व्यवहार होता है वह व्यवहारनय है । व्यवहारनय का दूसरा नाम उपनय है । अर्थात्‌ जो 
नयो के समीप रहे उसको उपनय कहते है । उसके तीन मेद हसद्‌ मूत व्यवहारनय, असद्भूत 
व्यवहाग्नय, उपश्ररित असद्मूत व्यवहारनय । सजा संख्या लक्षण कौ अपेक्षा गुण गणी मे 
पर्याय पर्यायौ भे स्वभाव स्वभावी मे कारक कारकौ में मेद करने वाला सदमूत व्यवहारनय है, 
व, स्वभाव है-गौर गन्ति स्वमावी है-इसमे भेद करना सदृभूत व्यवहारनय का 
कामहै। 
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कती दानानुसार फंलतौ है । 
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अन्यतर परसिद्ध धमं का अन्यत्र समारोप करने वाली भसद्भूत व्यवहारनय है । जैसे 
पुद्गल भादि मे जो धमं है उसका जीवादि मेँ समारोप करना । इसके नौ भेद रै- 


(१) द्रव्य मे द्रव्य क] उपचार (६) गुण मे द्रव्य का उपचार 
(२) पययि मे पर्याय का उपचार (७) गुण मे पर्याय का उपचार 
(३) गुण मे गुण का उपचार (८) पर्याय मे द्रव्य का उपचार 
(४) दव्य मेँ गुण का उपचार (&) पर्याय मेँ गुण का उपचार 


(५) द्रध्य में पर्याय का उपचार 


यह्‌ नौ प्रकार करा उपचार असद्भूत न्यवहार नय का विषय है । जैते- (१) पृदगन 
भ जीव का उपचार अर्थात्‌ पृथ्वी भादि पुद्गल मे एकेन्दिय जीव का उपन्नार । (२) दर्पण 
रूप पययि में अन्य पर्याय ङ्प प्रतिबिव का उपचार । किरी के प्रतिविब को देखकर जिसका वह्‌ 
प्रतिबिब है उसको उस प्रतिबिब रूप बतलाना । (३) मतिज्ञान पूतं है-यहां विजाति ज्ञानगरृण 
म विजाति मूतं गुण का आरोपण है! (४) जीव अजीव ज्ञेय अर्थात्‌ ज्ञान के विषयक है 1 यहां 
जीव-गजीव द्रव्य में ज्ञान गुरा का उपचार है । (५) परमाण बहुप्रदेशी है अर्थात्‌ परमाण पुद्‌- 
गल द्रव्य मे बहुप्रदेशी पर्याय का उपचार है । (६) श्वेत प्रसाद । यहा पर वेत गुण में प्रसाद 
रव्य का प्रारोप किया गया है । (७) ज्ञान गुण कै परिणमन मं ज्ञान-पर्थाय का ग्रहृण, गुर मेँ 
पर्याय का आरोपण है। (८) स्क को पुद्गल द्रव्य कहना, पर्याय मेँ दव्य का उपचार है । 
(£) इसका शरीर रूपवान है । यहाँ पर शरीर स्प पर्याय मे “ह्पवाभ” गुण का उपचार 
किया गया है। 

मुख्य के अभाव मे प्रयोजन वश या निमित्त वश जो उपचार होता है वहु उपचरित असद्‌- 
भूत-व्यवहार नय है । जैसे मार्जार को सिह कहना । यहा मार्जार ओौर सिह म सादृश्य सम्बन्ध के 
बिना उपचार नही हो सकता। जैसे चृहे आदि में सिह का उपचार नही किया जा सकता । वह्‌ 
सम्बन्ध अनेक प्रकार का है । जैसे अविनाभाव सम्बन्ध, सश्लेष सम्बन्ध, परिणाम-परिणामी 
सम्बन्ध. श्रद्धा-श्रदधेय सम्बन्ध ज्ञान-ञ य सम्बन्ध, चारित्र-वर्या सम्बन्ध इत्यादि । ये सब उप- 
चरित असदुभूत व्यवहार नय के विषय है । ^तत्वाथं का श्वद्धान सम्यग्दर्शन है" यह्‌ उपचरित 
असद्‌ मूत-व्यवहार नय का विषय है । क्योकि यहा पर श्रद्धा-्चदधेय सम्बन्व पाया जाता ह । 
“सर्वज्ञ” यह्‌ मी उपचरित मसद्भूत-न्यवहारनय का विषय है, ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध पाया जाता 
है । सवं जो ज्ञेय उनका ज्ञायक सवे होता है । 

इन नयो कै दवारा वस्तु का स्वरूप जाना जाता है । क्योकि जिनेन्द्र भगवान की तीथं प्रव 
त्ेनादो नय के आधीन है। एक नय सेकेयं को सिद्धो नही होतो है। 


अमृत चन्द्राचायं ने कहा है- 


व्यवहार निश्चययौ वा प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थः । 
प्राप्नोति देशनायाः स एव फलम विकल शिष्यः ॥ 
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लक्ष्मी पृष्यानुसार प्राप्त होतौ है । 


जो शिष्य व्यवहार ओौर निश्चय के द्वारा तत्व को जान कर माष्यस्थ होता है बही शिष्य 
देशना का निर्दोष फल प्राप्त करता है । 


यदित जिन मत मे प्रवेश करना चाहता है तो निश्चय व्यवहार दोनो कौ ही मत छोड । 
यदि व्यवहार को छोडता है तो तीथं का नाण करता है ओर निश्चय छोडता है तो तीर्थं फल का 
नाश करता है । क्योकि जीवो का अनादि अज्ञान मुख्य कथन ओौर उपचार कथन नय के हारा 
ही दुर हो सकता है । 

मुख्य कथन निश्चय नय के आधित है -क्योकि निश्चय नय स्वाध्रित है अर्थात्‌ द्रव्य के 
अस्तित्व मे जो भाव रहते है उस द्रव्य मे उन्ही भावो का स्थापन करना, अणुमात्र भी अन्य कौ 
की कल्पना नही कृरना स्वाधित है-इसको ही मुख्य कथन कहते है । दस नय के ज्ञान से शरी- 
रादि परद्रव्य मे एकत्वे श्रद्धानुरूप अज्ञान भावना का अभाव होकर भेद विज्ञान उत्पन्न होता है 
तथा समस्त पर द्रव्यो से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है । 


पराध्चित कथन को व्यवहार कहते है। इस नय क। विषय है किंचित मात्र कारण 
पाकर अन्य द्रव्य के भावो का अन्य द्रव्य मे आरोपितं करना । अर्थात्‌ यह नयसयोगी 
ओौर आगन्तुक भावो का वर्णन करता है । इसलिये यहं नय पराश्रित है। पराधित कथन 
को गौर या उपचार कहते है । इस नय के जानने से शरीर आदि के साथ सम्बन्ध शूप ससार 
दशाकान्ञान होता है, तथा संसारकाज्ञान होनेसे संसार का कारण आस्रव बेधकात्याग 
कर मुक्ति के कारण सवर गौर निजेरा में प्रवृति करता है । अज्ञानी जन इसको जने बिना ही 
शुद्धोपयोगी होना चाहता है गतः वह्‌ व्यवहार को छोड देता है गौर पापाचरण मे पडकर नर- 
कादिमे दुखं उठाता है । इसलिये व्यवहार नय के कयन को जानना भी परमावश्यक है। 
सिद्धान्त मे तथा अध्यात्म मे प्रवेश करने के लिये नय ज्ञान वहत आवश्यक है क्योकि दोनों नय 
दो खे है गौर दोनो आखो' से देखने पर ही र्वाविलोकन होता है । एक अख के देखने से देश 
का ही अवलोकन होता है जो नय हृष्टि से विहीन है उन्हे वस्तु के स्वरूप का अवबोध नही होता 
शौर वस्तु के ग्रथार्थं स्वरूप जाने बिना सम्यग्दशेन कंसे हो सकता है इसलिये व्यवहार शौर 
निश्चय दोनो को जानना चाहिये । जित्तना अपने विषय फो जानने के लिये निश्चय नथ उप्‌. 
योगी है उतना ही ग्थवहार नय अपने विषय को जानने के लिये उपयोगी है । अपने-अपने विषय 
मे दोनो ही समान है एकं भी हीनाधिक नही है, जो एक-एक नय के विषय को लेकर विवाद 
करते है मथवा एक को असत्य वा हेय बताकर अवहेलना करते है वह मिथ्या हृष्टि है। वस्तु के 
स्वरूप से अनभिज है । यदि एक नय के आश्रित ही वस्तु का स्वरूप होता तो आचार्यो ने दोनो 
नयो का विषय क्यो कटा है इसलिये सविकल्प अवस्था मेँ दोनो ही उपयोगी है गौर निषि- 
कल्प अवस्थामें दोनो ही हैय है एसा जान कर एकान्तवाद के हठ को चोडकर एेसा स्याद्वाद 
को ग्रहण करना चाहिये । - 
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विद्या भष्यासानूसार बहती है । 


3 ्रनेकान्त च 
-- भी धमलिकार पं हेमचन्द्र जी जेन शास्त एम. ए. अनमेर-- 
परमागमस्य जीवं निषिद्ध जाव्यन्ध सिन्धुरमभिधानम्‌ । 
सकल नय विलसिताना, विरोधेमयनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 
-अमृत चन्द्राचायं' 


ˆ विष्ववंच् महावीर के सुप्रसिद्ध तीन सिद्धान्तो का नामकरण वर्णमाला के प्रारम्भ अक्षर 
बकार से होता है- 
१- हिसा २ अनेकन्त ३- अपरिग्रह 
ये तीनों ही सिद्धान्त अपनी महत्ता के लिये विष्व में प्रसिद्ध है । ओर इनकी उपयोगिता 
मानव जीवन मे अपरिहार्थं है । तीनों का मूल उद्य विष्वैक्य, विचार सामत्रजस्य, ओौर 
सुख सम्प्राप्ति है । हिसा जहां सम्पुर्ण चराचर मे एकता का सद्भाव पैदा करती है, वहां 
अनेकान्तसमस्त विचारो मे सदद्धावनात्मक सामञ्जस्य का सुजन करता है । जीवन के प्रत्येक 
क्षण मेँ अपरिग्रह माव ही सुख ओर शान्ति का जनक है । सम्पा जीवों के प्रति ओहिसात्मक- 
भाव, सर्वजन विचार सहिष्णता एवं सग्रहवृत्ति के अभाव से केवल व्यक्तिगत जीवन ही परिपुशं 
नही होता किन्तु समष्टिगत जीवन को पूति को भी यही प्रमुख आधार शिलाए है । 


भारत एक विचारणा शील देश है । यहां कौ प्राकृतिक रमणीय स्थली में प्राशिमात्र अपने 
त्रपते योग्य भोग्य सामग्री सरलता से प्राप्त कर लेता था। राजा गौर प्रजा के मधर सम्बन्ध 
थे । राजा प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करता था गौर उसकी करून्यि निष्ठा सके प्रजाजन की 
सुशियाली पर ही ओको जाती थी । प्रकृति उन्हे भरपुर देती थी भौर वे सन्तोष वृत्ति से 
भक्ति का दोहन कर अपनी सीमित अभिलाषाए तृप्त कर तेते थे । विचारक दल प्रहृति को 
गोद मेँ पर्वतगुफा, वन प्रदेश, नदी के कुल, आश्रम आदि शान्त वातावरण युक्त स्थलो मे इसी 
प्रकृति के विमिन्न रूपों का चिन्तन करता था। इन चिन्तको के विभिन विचार ही दर्शनों 
की उत्पत्ति की पृष्ठममि थे । जिस जिस तत्व वेत्ता ने जिस जिस हृष्टि से वस्तु को जिस २ रूप 
मँ देखा, उनके विचारो का एकौकरण ही भिन्न २ दर्शनों कौ उत्पत्ति का कारण बना । गौर 
परम्परा सिद्ध यही विचारधाराए मों कारूप ले बटी । षट दर्शनों मे यही भपक्षाकृत हृष्टि 
आज भी अनेक ग्रन्थो मे भरो उपलब्ध होती है । 


हृष्टि नयो का जनक होता है। एक हृष्टि अनेक गुणों का अथवा दृष्टिकोणो का 
किसी भी मूल्य पर कथन कृरने की सामर्थ्य नही रखती अतः यह आवश्यकं हो जाता है कर 
विचारक वस्तु क गणो को करमशः जानने या कथन करते कां प्रयत करे । यदि वह सभी गुणों 
को एक साथ कहने का प्रक्रम करेगा तो यह उसका कार्यं वचन कौ अशक्ता के कारण कभी 
भी पार नही पड़ सकता है । उसे अपनी कचन धारा क्रम से ही प्रयुक्त करली होगौ । इस वचन 
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दधि कर्मातसार होती है । 


११७१.१।११।१.१।१।।१।१।१।१।१।१।१।१ ११ । ीीिीीौ ीी॥ 
कौक्रमिकधाराकानामही नय है। जैन दर्शन क! अकाट्य सूत्र है जिसमे वक्ता के अभिप्रायः 
हष्टिभेद को ही नय कहा गया है, श्ञातुरामे प्रायोनय ।' अथवा “स्त्नक देश सग्राही नयः” यह 
सूत्र भी इसी अभिप्राय को प्रकट करता है । वस्तु के एक अ श का कथन करने पर अनेक अश 
वक्तव्य से अवशिष्ट रहं जति है, उनके त कहने पर वस्तु स्वरूप का पूरा विवेचन नही हौ 
पाता है। 


जैनाचार्यो ने अनेकान्त युक्त वस्तु कौ पूर्णं परीक्षा प्रमाण ओौर नय दोनो के ही आधीन 
मानी है । “अनेकान्तः प्रमाणा नय साधन“ एेसी आचार्यं समन्त भद्र की उक्ति है इनमे सकलादेशः 
प्माणाधोनः विकेलादेश. नयाधीनः वस्तु स्वरूप को सम्पू हृष्टि या रूप से विचार करना 
प्रमाण के अधीन है भौर विकला देश (एक ष्टि) नय के अधीन है । उदाहरणार्यं "रसोई 
शब्द से वाच्य एक एेसा स्थान है जहा भोजन को अनेक सामग्री तैयार की जाती है । व्यवहार 
म रसोई का अर्थं मकान विशेष से होता है । परन्तु जब एक व्यक्ति अतिथि को निवेदन करता 
है रि पधारिये “रसोई तैयार है भोजन कीजिये । तब मिथि प्रमाण रूप मे विश्वस्त होता ह 
किं उसे भोजन सामग्री का उपभोगकर उदर पुति मरना है । न किं रसोई (मकान) का । किन्तु 
रसोई स्वय श्रनेक भोजन सामग्री का संग्रह स्थान है । वहा की एक एक वस्तु अलग २ होते 
हए भी स्वय का निजी अस्तित्व रखती है । ओर वह्‌ रसोई शब्द मे गमित हो जाती दै । यह्‌ 
अलग र२हृष्टिनयकास्ूप लेतीहै। रसोई समी सामग्री का जिस प्रकार सग्रह है। उसी 
प्रकार प्रमाण भी अनेक नयो का सग्रह है । दोनो परस्पर सपक्ष है, भतएव आचार्यो ने स्पष्ट 
कर दिया है कि- 

निरपेक्षा नया मिथ्या सपेक्षा वस्तु सार्थक्त्‌ ।' अर्थात निरपेक्ष नय मिथ्या है गौरवे ही 
सपक्ष होकर वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने वाते होते दै। फल यह हृ :कि अनेक नयो से 
सपिक्ष कथन की गई वस्तु प्ररूपणा ही प्रमाण सिद्धि कही जा सकती है एक नयाधीन नही । 
इसमे यह भी पुष्ट होता है कि न तो प्रमाण ही वस्तु स्वरूप का स्वतत्तर साधक है ओौर न केवल 
नथ । दोनो का समन्वय ही सत्य निर्णय हो सकता ह। 


'अपितानपितसिद्ध “ इस सूत्र दवारा नय व्यवस्था को मली प्रकार हृदयगम किया जां 
सकता ह । एकं ष्टिः अ्पित (मख्य) शौर दूसरी हृष्टि अनपित (गौण) से वस्तु तत्व को सिद्धि 
होती है । जिसे प्रधानता देनी है उस पर प्रधानता का हृष्टि कोण होना चाहिये । उस समय 
वही प्रमुख है परन्तु इसका यहं अर्थ कदापि नही होना चाहिए कि दूसरी गौणा दृष्टि है ही नही 

वह्‌ अवश्य हँ किन्तु उसक। कथन गौण है । जिस प्रकार आमका फल अनेक गुणो से युक्त स्वाद 
है। आमक भक्षण करने वले से पूछा गया कि यह कंसा है ? (क्योकि खाने वाले कौ हृष्टि 
केवल उस भाम के स्वाद पर ही है) वह्‌ उत्तर देता है कि आममीठा ६ै। उसे उसके रग आकार, 
वजन आदि से कोई प्रयोजन नही है । प्रश्नकर्ता ओर उत्तर प्राप्त कर्ता दोनो ही सतुष्ट है । 
परन्तु कया यह्‌ पूणंतः सही है । विचारक सोचता है कि आम का पूर्णं प तो सामने आया ही 
नही । अभी अनेक विशेषताए भ्रव्यक्त॒बनी हुई है । तभी वहं उन पर हृष्टि डालता है गौर 
सन्देह मे पड्कृर कहता है कि मेरे वचन कौ सामर्थ्यं आमके सभी गुणो गौर रूपो को एक साथ 
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पवित्र बिचार मानव फे मन फो उज्ज्वल करते है । 








पिनि 
केहन की तही है। वस्तु का पूं स्वरूप एक साथ वक्तव्य नही हौ सकता। उमे तो क्रमण. ही 
जाना जा सकता है । क्रमशः जानने पर भी वह उतना हौ वक्तव्य वना रहेगा जितना उमे जानने 
की इच्छा वलवती होगी । 


निरय यह्‌ हआ कि किमो वस्तु के अनेक गुणोया धर्मोको जानने की प्रकरियांही 
अनेकान्त है । वस्तु स्वयं अनेकं अन्त (वम) युक्त है गौर उसका प्ररूपण़ करे वत्ते वचन भी 
मनेक । इसलिए जेन आचार्यो की यह्‌ उक्ति परतः खरी उतरती दै कि जाव दिया तावदिया 
चेवं होत्तिणया। 

नय वाद के अनेक प्रयोगं करने पर भी जवं तक उन्हे परस्पर सपक्ष नही क्रिया जाता है 
तेव तक वस्तु सिद्धि अधूरी है, अपू है, एकग है, व्ह प्रमाणित नही है ! 


उक्त अनेकान्तात्मक वस्तु स्वरूप की कथन भेनीका नामी स्पाद्रादषहै। दर्शनके 
क्षत्र मे अनेकवाद सदा से ही प्रचलित दै। परमात्मवाद, जडवाद, नित्यवाद, क्षाशिकवाद, 
कर्मवाद, भौतिकवाद, अय्यात्मवाद आदि के ऊपर भारतीय धामिको ने (दा्रनिकों) अनेकानिक 
महान तात्विके ग्रथो का प्रणयन किथाहै जिसमे खण्डन मण्डनात्मक ग्ैली कौ प्रमूखता है। 
परन्तु वस्तु स्वरूप का सर्वागीर्‌ निर्दोप कथन केरे वाना स्यष्राद हौ है जिसमे विरोधी धर्मो 
मौर दृष्टयो को भौ समादर दिया गयाहै। इसी प्रणाली मेंदृष्टि भेदाध्रित सप्तमंगीका 
फथन है । जव किसो वस्तु के कथन क विधि सुप कथने केरे का लस्य है तो स्वरूप चतुष्टय 
से उमे अस्ति" कहा जाता है! गौर उसी क) निपेव र्य कथन करे का लक्ष्य है तो पर 
चतुष्टय से नास्ति' कहा जायगा । इस प्रकार अस्ति गौर नास्ति दो भाग हुए । स्यात (कथचित्‌) 
शव्द अन्य विरोधी दृष्टयो को समादर देता रहता ह । इसी प्रकार जव विधि मोर निपेष 
दोनों को युगवत्‌ कयन करने का उद श्य रहा तो वचना सामथ्यं के करण वह अवक्तव्य हौ गया 
ये तीसरा स्वतन्त्र भग हुभा । १ स्यादस्ति २ स्यान्नास्ति ३ स्यादवक्तव्य इन मुख्य अगोको 
क्रमणः एवं युगपत्‌ प्रयोग करने से ४ स्यादस्ति नास्ति ५ स्यादस्यवक्तव्य ६ स्याल्नास्त्यवक्त्य 
७ म्यादस्ति नास्त्यवक्तव्य भगो की सृष्टि होतो है । यह्‌ सप्तमंगी नय प्रणाली नय सप्तमगी 
ओर प्रमाण सप्तमंगी के कथन से मी प्रयोग में लाई जा सकती है । 


उक्त सप्तभंगी जैन दर्शन का प्राणहै। इसी के करण से ही नित्यानित्य, एकानेक, 
भेदाभेद, स्वभाव-विभाव, अस्तिनास्ति अनेक गुणो का साम जस्य न्याय एव सिद्धान्त ग्रन्थो मेँ 
पाया जाता है जो जैनधर्म कौ गरिमा क ही परिचायक्‌ नही है परन्तु विचार सामञ्जस्य एवं 
समन्वय का मूल कारण है । जेन दर्णेन मै परस्पर विरोधी अनेक धर्मं एकानेक धमत्मिक वस्तु 
म सदा प्राप्त हो सकते है । इसमे दुराग्रह को कोई स्थान नही है । अत" जिन्नायुमो को भनेकन्त 
्रपणा में सहिष्ण॒ता ओौर सामञ्जस्य को प्रमुखता देना चाये, नही तो  एकान्तवाद का 
दुराग्रह ज्यो का त्यों वना रहेगा । जो वस्तु स्वरूप विचारणा मे महान वाधकह। 


दुराग्रह का मूल कारण प्रायः स्वमत व्यामोह हुमा करता ह । सहिष्णुता विचार-वैमनस्य 
को दुर करती है । व्यवहार मे खष्ट दैवा जाता ह कि एकग दृष्टिकोण वाले अपनी ही वात 
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नैतिक संस्कार अनैतिक वासनामो फा दमत करते है! 


बात केसे चते जति है । दूसरो के विचारो का उनके यहां कोई मूल्य नही है । परिणामतः 
विरोध का जन्म होता है । उदाहरणाथं तीन वयस्क छीत्राये भिन्न-मिन्न स्कुलो मे पठती थी। 
एक कान्वैन्ट भँ जो अपनी जन्मदात्री को मदर या मम्मी कटहूती थी । दूसरी हिन्दी स्कूल में 
थी जो अपनी प्रसविनी को माता जी कहती थी किन्तु तीसरी गरीव थी जो अपनी माकोभम्मा 
कहा करती थी सयोगवश ये तीनों एक मेले मे सपरिवार आयी मौर आपस मे पुने लगी कि 
उनको मा आई है या नही । तीनों ने मना कर दिया कि उनकी मा नही आई है। कारण तीनों 
ने भ्रपने-अपने शब्दो को सम रखा था । उनके ध्यान मे मम्मी माताजी नही हो सकतीथी 
ओौर माता जी भ्रम्मा नही हो सकती थी । विवाद बढ़ गया ओौर किसी एक तीपरी महिला ने, 
जो तीनो ह शब्दो को एकार्थ व्राची जानती थी, उनके विवाद को दूर किया । इस तरह भाषा 
भेद, अभिप्राय भेद, देश-काल मेद नाना प्रकार के विवाद ओर दुरग्रहोको जन्म देतेहै। ये 
विवाद दरशन के क्षेत्र मे ही नही राष्ट्र, जाति समाज भौर ध्यक्तिके रूप मे सदा से पनप रहे है। 

अनेकान्त हृष्टि न होने के कारण एकष्छोटे से परिवार कौ जो दुर्दशा हुई वह्‌ निम्न 
उदाहरण से स्पष्ट हो जत्री है । एक सद्‌ गृहस्थ का छोटा सा सुखी परिवार था, जिसमे विधवा 
माता, उक्षका बडा पुत्र, पुत्रवधू, छोटा भाई तथा एके छोटा पोता धा । छोटा भाई तथा पुत्र 
दोनो समवरयस्क धे । राति मे दुध पिलाने का कथं वृद्धामा क्िपाकरती थी । एक दिन वह्‌ 
बीमार हो गई भौर उसने अपनी पूत्रवघू को दूध देने के निये कहा भौर सो गई । वहू ने देवर 
ओर अपने बेटे को बरावर दूष देकर सुला दिया । प्रतः वृद्धा ने अपने वच्चे से पूषा बेटा भावी ने 
तुभे कितना दू दिया था । बेटा बोला मु भावी ने प्राधा गिलास दध पिलायाथा।माके मन 
मे पाप जागा उसने पोते को बुलाया गौर पूरा । क्यो मुन्‌ तुम्हे तेरी मा ने कितना दध पिलाया 
बच्चा बोला ममे मेरी मा ने धा भरा गिनास दूध पिलाया था। यह्‌ बच्चे का उधार सुनकर 
वृद्धा जल गई गौर घर मे वहु कलह हुई करि सवका खाना पीना हराम हौ गया । रसोई ब्द 
पडी रही । बडे भाई ने आकर जवर यह्‌ सभ्नाटा देवा तो वहं भी समफ़ न पाया कि क्या वस्तु- 
स्थिति है । वृद्धा मा अपनी वहू को खरी खोदी सूनाती ही जा रही थी । अन्त मे रहस्य का उद्घाटन 
हमा कि भाके मन कौ कलुषता ने आधे भरे मौर मधे खाली गिलास का अन्थं कर डाला । 
तथ्य यहथाकिदोनो ही गिलासमे दूध बरावरथा। मनके विकारया भभभिप्राय विशेषके 
कारण विरोध व अशात्ति उत्पन्न होती है । विचारक यदि विचार समन्वय का ध्यान रते तो 
उसे निश्चित ही दैनिक जीवन मे सुख ओर शाति मिल सकती है । जोवन के प्रत्येक क्षण में 
सपक्षवाद, समन्वयवाद, हष्टिमेद को व्यक्ति कार्य मँ लेते रहे तो विरोध का शभन अनिवायं हो 
हो जाता है । स्याद्वाद सिद्धान्त द्वारा साधारण विचार विरोध ही नही विष्व भे सुख ओर शान्ति 
कं मखण्ड साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है । स्वामी समन्त भ्र घोषणा करते है- 


अनवद्यः स्पादटादः ॥ 


प) 
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सद्‌ धिचार ते छरन्तन्द शात हो जातां है । 





> निमित्त उपादान मीमांसा ति 
(भ विचा वाचस्पति पं वद्धं मान पा० शास्त्री सोलापुर) € 


कुष लोग निमित्त को कार्यकारी नही मानते है, उनकी हृष्टि मे उपादान ही करण है । 
निमित्ति कायं मे कारण नही बनता है । इस सम्बन्व मेँ जंनागम का क्या हृष्टिकोण है ? ओर 
जेन भाचार्यो का क्या मत दै ? इसका विवेचन इस तेल मेँ करने का हमने विचार किया है । 


सबसे पहिले उपादान ओौर निमित्त कारणो को व्याख्या क्या है उसे सममन का प्रयते करे । 


उपादान कारण- 

जो कारण कायं रूप मेँ परिणत होता है उमे उपादान कारण कहते दै । कायं रूप मे परि- 
णत केबादकारणकाकामकारण केरूममे तमहो जातादै। वह्‌ कायं सूपमें बन 
जाता है। 

उदाहरण के लिए हम यहां पर लोकप्रसिद्ध हृष्टान्त लेते है । मिरी का षडा बनाने के 
लिये मिह कौ जरूरत है । मही घडे का उपादान कारण दै । मिषटर षड़केरूपमें प्रिणतहौ 
जाती है । धड़ा बनने के बाद मही का कारणत्व क्या करेगा, वह्‌ घड़ के कायं प मे परिणत 
हृभ्रा, अतः वह सिदटरी उपादानं कारण कहलातौ है । 


निमित्ति कारण- 
उपादान मे बलाधान करने के तिथे जो सहकारी के रूपमेँ कायं करता है वहु निमिति 
कारण है । इस घडे के कार्य मे कुम्हार, चक्र, दड, पानी भादि निमित्त कारण है, क्योकि इन 
, कारणो ने उस उपादान मँ उपादानत्व जागृत होने के लिये बलाधान व्यक्त क्रिया, अगर कुम्हार 
उस मिरी को उठाके नदी लाता, उसमे पानी नही मिलाता, चक मँ उसे नही रखता, दण्ड से 
उसे नही फिराता तो तीन काल मँ मी वह्‌ षडा नही बनता, अर्थात्‌ उपादान रूपी टौ पडो 
रहती तो भी ष्ठा नही बनता, उस्म षड़ा बने कौ योगता उस निमित्त के बिना नही हो 
पात्री । 
सो दोनों कारण अपनी-अपनी जगह महत्वपुणं है । ' किसी एक के बिना कायं नहीं हो 
सक्ता है । 
न्याय शास्त्र मँ कहा गया है किं कायं करते फो शक्ति किसी एक कारण मे नही है, अनेक 
समर्य कारणो के मिलने पर ही कार्यं होत। है । इसश्लिए केवल उपादान कारण ही कायं करने के 
लिए समथं है यह कहना उपयुक्त नहीं है । 
इस विषय का स्पष्ट समर्थन आचाय समत मद्रने किया है- 
बाह्येतरो पाधि समग्रतेमं, कायषु ते द्रव्य गतः स्वभावः । 
तैवन्यथा मोक्ष विविश्च पुंसा, तेनभिवचस्त्वमूषिवुधानाम्‌ 
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एग ष रूपी दिष--बन का बीज मोह है । 


बाह्य कारण (निमित्त) व जभ्यतर कारणं (उपादान) इन दोनों की पूर्णता होने पर 

ही कायं कौ उत्यत्ति होती है । निस प्रकार भिद का घडा अपने को तैयार करना है। उसमे 

मिह उपादान कारण है । क्योकि उसमे घड के रूप में परिणत होने की योग्यता है । इसी प्रकार 

बहिरिग कारण कुभार चक्र, दड, पानी बग रह्‌ दै । इन दोनो की पूराता होने पर ही धडा बनने 

हूपी कायं होता है । फिर उस कार्यं भँ बिलब नही लगता है । हे भगवन्‌ । यह्‌ दोनों ही कारण 

द्रव्य काही स्वभाव है, एेसा आपने कहा है । इन दोनो कारणो कौ पराता से दी कार्यं होता है। 
यहा पर दूसरा उदाहरण लीज्यि - 


निस प्रकार भोरे में रखे हुए उडद में पके की शक्ति है । परन्तु जब तक आग, पानी 
लकड! आदि बहिरग कारण नही मिलते है । तव तक वह्‌ शक्ति व्यक्त नही हो सकत है । 

एक विशेष जाति के मूग मेँ पकने की शक्ति भी नही है बाह्य सवं साभग्री मिलने पर भी 
ऽसमे पकने को शक्ति नही है । सो वह्‌ पक नही सकेगा । 


दोनो कारणो मेँ समर्थता होने पर ही कार्यं को उत्यत्ति होती है । भत केवल उपादान से 
या निमित्त से कायं नही होता है, दोनो कारणो के मिलने पर ही कायं होता है । 


आचार्य ने यहा पर दोनो कारणो को द्रव्यगत स्वभाव वतलाया ह । इसलिये एक ही 
कारण पर्याप्त £, दूसरा कारण अकिचित्कर ह इस कथन का भी कोई अर्थं नही ह । इस विषय 
को ग्रन्थकार ने ओौर भी स्पष्ट किया है । इस प्रकार बाह्य ओौर अभ्यतर, निमित्ति भौर उपा- 
दान दोनो को कार्य मे कारण नही मानोगे तो मोक्ष का भी अमाव हो जयेगा | क्योकि मोक्ष 
भी वाह्य भौर अम्यतर कारणो का नकर ही होता है । 


मोक्ष में अभ्यत्तर कारण, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता ह । शौर बाह्य कारणा दीक्षा तेना, 
तपश्चर्या करना, महायत धारण करना, रत्नत्रयः कौ पूर्णता करना, ध्या की सिद्धि करना 
आदि हे, इन दोनो कारणो को पू्तिमे ही मोक्ष ह्पी कार्यं होता है । अगर दीक्षालेना बैरे 
निमित्त कारणो के बिना ही मुक्ति होना माना जाय तो आगम विरोध होगा । इसलिए दोनों 
कारणो की पूर्तिमे ही मोक्ष की सिद्धि होगी । इन दोनो कारणो क) पूति एव साम्यं भव्य मेँ 
ही प्रगट होती हँ । अन्थथा अभव्य को मौ मुक्ति प्राप्त हो जाती । 


दूसरी बात तद्धव मोक्षगामौ निचित रूप से मोक्ष को जाने वालो के लिए दीक्षा जेना, 
ध्यान, चारित्र भादि कौ आवश्यकता नेही पडती, वे तो अपनी योग्यता से मोक्ष जाने वलते ही 
है। फिर वे दीक्षा आदि क्यो लेवे । इससे मालुम होता है कि कायं करने मे उपादान मे जैसे 
योग्यता है उसी प्रकार निमित्त कारण मे भी उसमे सहकाय करने को शक्ति है । परन्तु तीर्थकर 
ञआदिका को भी सूक्तं, होने कौ योग्यता हने पर भी बाह्य कारणो -- दीक्षा, तपश्चर्यां आदि 
निमित्तो को मिलाना पडता है । उसके बिना तरिकराल मे भी मोक्ष रूपी कां होना सभव नही है । 


इससे विषय बहुत स्पष्ट हो जात। है, आचायं पृज्यपाद नै सर्वार्थसिद्धि मे "तम्तर्गा दधि 
णम्रा" दस सूत्र को व्याख्या कसे हृषु लिखां है कि-- “ उभयत्र सम्यग्दर्शने अतरगो हैतु 
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विषय हयौ सेना का राजा मोह है । 
ती ११, १,१११,११४११५९९। 

स्तुल्यो दर्शन मोहस्यो पशमः क्षयः, क्षयोपशमो वा । तस्मिन्सति यत्‌ बाहयोपदेशाहते प्रादु- 
भवति तन्नेसगिकम्‌, यत्परोपदेशपूरवंक जीवा अधिगम निमित्त स्यात्‌ तदुत्तरम्‌” 

निसर्गज सम्यग्दर्शन गौर अधिगमज सम्यग्दर्शन दोनो मेँ अन्तरग कारणा (उपादान कारण) 
दशेन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, क्षय, अथवा उपशम है । उसके होने पर बाह्य उपदेशादि के 
अभावमे जो होता है बहू नसगिक सम्यग्दर्शन है, जो परोपदेश पूर्वक जीवादि अधिगम निमित्त 
को पाकर होता है वहु अधिगमज है । अर्थात्‌ दोनो कारणो को तेकर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति 
होती है। 


पूज्यपाद ने अनेक स्थानों पर सम्यग्दर्शन के वाहय व अभ्यंतर कारणो का विवेचन किया 


है। 
सम्यग्दर्शन के साधन का विवेचन निर्देश स्वामित्वादि सूत्र मे किया है । साधन का अर्थ 
उत्पत्ति निमित्त है। 


वे लिखते है कि “साधन द्विविधम्‌, आभ्यतर वाहय च भआभ्यतरम्‌ दर्शन मोहस्योपशमः 
क्षयः क्षयोपशमो वा, बाह्य नारकाणां प्राक्‌ चतुर्थ्या सम्यग्दर्शनस्य साधन केषाचिज्जातिस्मरणः 
केषाचिद्धर्म्रवण, केषाचिद्रं दनामिभवः, चतुर्थोमारभ्य आसप्तम्या नारकाणा जातिस्मरणं, 
वेदना मिभवश्च तिरष्चां केषाचिज्जातिस्मरण, केषा चद्र्मधत्रण केषांचित जिनविम्ब दशनम्‌ 
मनुष्याणामपि तथैव, देवानां, केषाचित्‌जातिस्मरण, केषाचिदधर्मश्रवणम्‌ केषाचित्‌ जिनमहिमा 
दर्शने, केषांचित्‌ देवद्ध दर्शनम्‌ एवं प्रागानतात्‌ आनत प्राणता रणाच्युत देवाना देवद्धि दर्शन 
मुक्त्वा अन्यत्‌ त्रितयमप्यस्ति नव ग्रं वेयक वासिनां केषाचिञ्जातिस्मरण कैषाचित्‌ धर्म 
श्रवणम्‌, अनुदिशानूत्तर विमान वासिना मिद कल्पना न सभवति, प्रागेव गृहीत सम्यक्त्वानां 
तमोत्पत्तः" 

साधन दो प्रकारके है, एक आभ्यतर, दुसरा बाह्य । दर्शन मोहनीयका उपशम, क्षय, 
अथवा क्षमोपशम आभ्यतर कारण है । बाह्य कारणो मे नारकियों को चौथे नःक से पहिले 
पहिले बाह्य कारण किसी को जाति स्मरण है, किसी को धर्मश्रवण है किसो को वेदना कौ 
तीगता है । चौथे नरक से आगे सातवे नरक तक किसी को जाति स्मरण व किसी को वेदना की 
तीता है। तिर्थन्चों मेँ वाहय कारण किसो को जाति स्मरण, किसी को धर्म श्रवण वा किरी 
को जिन बिबका दर्शन होना है । मनुष्यो को भी बाह्य साधन इसी प्रकार है । देवों मे मिसी को 
जाति स्मरण, किसो को धर्म श्रवण, किसो को जिन महिमा दर्शन भौर किसीकोकेर्वोके 
ऋद्धतिशय को वना ह । इस प्रकार आनत स्वर्ग से पहिले दै । मनत प्राणतमारण अच्युत स्वर 
मे देवऋद् तिशय को छोडकर अन्य बाह्य कारण पाये जति है । नव म्र वेयक वासिथो मे किसी 
को जाति स्मरण अौर किसी को धर्म श्रवण॒ बाह्य कारण है । अनुदिश अनुरार विमान वासियों 
मं यह बाह्य अभ्यतर कारणों कौ कल्पना नही हो सकती है क्याकि पहिले से सम्यक्त्व को 
प्राप्त करके ही बहा पर उत्पन्न होते है । 

इससे शौर भी विषय स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग्दशंन की उत्पत्ति के लिथे ही उपादान 
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विकारी चित्त को सन्थम्धान कपौ भगत श्व पार पै शात्त करता भाहि । 





व निमित्ति कारणो की आवश्यकता पडती है". उन दोनो कारणो के बिना कायं नही होता है । 
इस विषय का समर्थन आचारं कूद कूद ने भी.मपने ग्रन्थ मे किया है- 


सम्मत्तस्त णिमित्तं जिणपुत्त नस्सनाणमा पुरिसा । 


अंतर हवो भड्या दंसण मोहस्स खय पहुदी ॥ 
-नियमसार 
सम्यक्त्व उत्यन्त होने के लिए बाह्य (निमित्त) फरण दो है । एक तो जिनवारौ का 
स्वाध्याय ओौर जिनागम के ज्ञाता उपदेशक आचा्ं मादि । सम्यक्त्व उत्पत्ति का अतरगकारण 
दशन मोहनीय कमं का क्षय, उपशम या क्षयोपशम है । 
इस प्रतिपादन मे भाचायं कृद कूद देव ने निमित्त पद को देकर निमित्त कारण को स्वी- 
कर कियारहै। 


एक ही उपादान कारणत्व नही 


यहा पर यह भी सममन कौ आवश्यकता है किं एक पदाथ मँ एक ही उपादान शक्तिया 
गुण नही है । उपमे निमित्त को पाकर विभिन्न रूप से परिणमन करने कौ शक्ति है । अगर यह्‌ 
नही माना जाय तो पदार्थो मेँ अनत धर्मो का अस्तित्व स्वीकार नही किया जा सकता है । अनत 
धर्म द्रव्यमे अगरन हो तो अनेकात फी सिद्धि नही हो सकती है। 


आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, वह किसी भी अवस्था मे ज्ञान दर्शन का परित्याग 
नही करता दै । तथापि भायु कर्मं कौ निमित्तता पाकर वह कभी नारकी बनता है गौर कभी तिरयेच 
बन जाता है । भौर कभी देव व मनुष्य, यदि आयु कर्म को निमित्तता स्वीकार नही कौ जये तो 
उस जीव में अन्यान्य पर्याय नही बन सकती है । 


एक ही पदार्थं अगर पडा रहा तो गलः, सडकर चला जाता दै । उसे पानी मे डाल रखें 
तो ताजा हो जाता है । अगर उसे इतर रूप रग दिया जाय तो सुलकर दिखता है । एक ही द्रव्य 
का उपयोग अनेक रूप से कर सकते है । इसमे निमित्त ही कारण है। इस निमित्त को नही 
मानने का क्या कारण है ? उसका एकमात्र कारण यह है किं निमित्त मे कार्यकारिता या सहु- 
कारिता स्वीकार करने पर उपादान को पूरा शक्तिमान्‌ सिद्ध करने मे आपत्ति आती है । एक 
रव्य अत्य द्रव्य के उपर शसर नही करता है इस सिद्धान्त में भी बाघा आती है । परन्तु प्रत्यक्ष 
भे देवा जाता है किं एक द्रव्य अन्य द्रव्य पर असर करता है । 

जीव जीव का उपकार करता ही दै, पुद्गल भी जीव का उपकार करता है । हर एक 
न हर एक द्रव्य के साथ उपकार सभव होता है । उस प्रकृति को इनकार नही करना 
चाहिषु। 


दूसरी बात केवली ने अपने ज्ञान से देखा उस प्रकार होता हौ रहेगा, निश्चित रूप से 
होगा, फिर निमित्त कारण को मान कर अन्यथा ूप में परिणत होने की प्रक्रिया को क्यो माना ,„ ` 
जाय ! क्स मय के मारे निमित्त कारण को ही उढामे की बात सोचना उचित नही है। ...““ 


दाग देष से व्याप्त हुदेव मे समता रूपी लक्ष्मी प्रेत नही करती ) 
| ^) ५१ ।१।१।।,१।।,१,१।१,१,१।१।१.१,१.१.१.९११ 
केवली भले ही अपने ज्ञान से जीव कै या द्रव्य के भवितव्य को देखे, परन्तु वस्तुत 
का परिणमन उपादान व निमित्तसेहो जाय तो उसमें कोई हानि नही है केवली ने उस 
परिणमन को उसी प्रकार देवा है । उन्होने उपादान को भी देखा दै, निमित्त को भी देवा है। 
इसमे आपत्ति क्या है ? 


निमित्त निमित्त का कायं करता है । उपादान उपादान का कायं करता है एेसा मानने 
मे क्या हानि है? निमित्त उपादान का कायं करता है एसा कोई नहो मानते है । अथवा उपा- 
दान निमित्त काकायं करता है एेसा मो कोई नहो मानते ह । एसो स्थिति मे अपनी अपनी 
जगह दोनो को महत्व दिया जाय तो क्या हानि हो सकती है ? 

निमित्त यदि अकिचित्कर है। काथं करने में उसका कोई भाग नही -है तो उसकी उप- 
स्थिति क्यो चाहिये, उपादान मे कारय प्रण॒ कौ योग्यता कं समय वह निमित क्यौ उपस्थित 
होता है ? इन प्रष्नो का उत्तर हमारे निमित्त विरोधी वन्धु नही दे सकते है । 


ञाचार्यं परम्परा के विरुढ सिद्धान्त का प्रचार क्यों करिया जाय ? स्वकपोतत कत्पना के 
लिये जैनागम परम्परा में कोई स्थान नही है । इतना हो नही वह बनृष्ठान भी पाप मय है। 
दर्पए॒ पर धूल जमा हुआ है दर्पण अन्दर से स्वच्छं है । अर्थात्‌ उसका उपादान उसके 
साथ ही है। तथापि धूल जमने ® निमित्त से अगने उपादान को प्रकट नहो कर सकता है । 
धूल को पोछे पर वेह दर्पण स्वच्छं होकर मूख को दिखा सकता है । उत दर्पणे 
उपादान के होने पर भी निमित्त के कारण से उपादान क शक्ति जागृत नही हो रही थी, गौर 
भरतिवंषक निमित्तके हटने पर एव कार्थकारी निमित्त के प्रकट होने प्र उपादान ने कायं 
किया । यह्‌ स्पष्टतः हमे दिखता है। 
पेटोल समाप्त होने पर गाड़ी नहीं रकौ 
पेटोल मोटर के चलने में प्रहायक ह । गाड़ी चलने मे वह्‌ निमित्त है । पेटरोल के समाप्त 
होने पर भी गाड़ी अपने अपि सकती है । चलने रूप उसको क्रिया नही हो सकती है । परन्तु 
इसे घुमाकर फिराकर यह्‌ कहना कि पटोल समाप्त होने पर गाडी नही एको, गाड़ी को सकना 
था इसलिए पेरोल समाप्त हो गया, इस शव्द कौ कपररत मे क्या प्रथ है । 
लोक प्रसिद्ध बात तो यही है कि निमित्त के अभाव में नैमित्तक द्रव्य श्रपने कार्यको 
नही करता है। 
जो लोग निमित्त को स्वीकारन करते हुये या निमित्त को स्वीकार करते हुए भी उसके 
कार्यको स्वीकार नही करेहै वे लोगों को पुरुषार्थं होन बनाते है । जब भी जिस देण मेँ जिस 
कालम जो कुछ भी भवितव्य होगाहागा ही, उसकं लिये प्रयत्न करने कौ क्था आवश्यकता 
है? मानव उसके लिये जो प्रयतत करता हैः यपने कार्यको सिद्ध के लिए निमित्तो को 
मिलाये रहता है, वह भूल करता है! सब कुठ उपादान से ही होवेगा । एसी मान्यता दैववादी 
की हो सकती है । पुरुषार्थवादी दे स्वीकार नही कर सकता है} 
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आशा रपी बडवानल समता हप जल से शति होता है । 
1 ॥ | 


यहा पर मरीचि कुमार का उदाहरण दिया जाता है मरीचिकुमार को महावीर भगवात्‌ 
ही होना था, सो यथा समय होना था, परन्तु इस बात का विचार नही करते है फ मोक्ष कायं के 
लिए जो निमित्त चाहिए थे वहु मरीचि या अन्य भवो म नही मिल सके । फिर उपादान मे ` 
जागृति कंसे होती ? सिह के भव मेँ उपादान को जागृति के लिए निमित्त मिले, उन निभित्तो 
से उस जीव ने अपना कल्णण किया । सिह की पर्यायमे हरिण के उपर आक्रमण करनेको 
लाना, ओर उस समय अजितजय व अमित्तजय मूनियो का आगमन, उनका उपदेश यहु सब उस 
जीव के उपादान की जागति के लिए निमित्ति है, उन निमित्तो के मिलने पर उस जीव का 
उद्धार हृभा, नही तो इससे पिले क्यो नही हुआ ? इससे ज्ञात होता है कि निमित्तो के मिलने 
पर ही उपादान कौ शक्ति जागृत होती है । 


आत्मा को किसने रोक रा है ? 


आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निष्कलक है, ज्ञानस्वरूप हैः एेसी स्थिति भँ उसकी मुक्ति क्यों 
नही होत्री है ? उसे किसने यहा पर रोक रखा है । 

यदि एक द्रव्य का असर अन्य दर्यो के उपर नही होता “हो तो, निभित्त कुठ भी बनाता 
निगाडता न हो तो, उपे मुक्ति जाने मे क्या आपत्ति है, उसे न कोई रोक सकता है, भौर न किसी 
दुसरे द्रव्य से वह रोका ही जा सकना है । 


परन्तु कहा जाता है किकर्मोने इस आलत्माको ससार में रोकं रक्वा है। कर्मोके 
निमित्त से आत्मा बवन से बद्ध हो जाता है । ज्ञानावरणा?ि आठ कर्मो कै निमि्से आत्मा को 
कर्मो का भक्षव ओर आस्रव के बाद बन्ध उदय व सत्वकी व्यवस्था होती है । इसे गोम्मटसार 
मे नेमिचन््र सिद्धान्त चत्र वति ने कहा है । इसी प्रकार मोक्ष मागं प्रकाशक में शी प० टोडरमल' 
जी ने इसका विवेचन करते हये लिखा है कि- 


“कमं गौर आत्मा का प्रवाह रूप से अनादि सम्बन्ध है । परन्तु नवीन कमं सयोग होने 
व पुराने कर्म के वियोग होने को अवेक्षा कम ओर आत्मा का सादि सम्बन्ध है । जहा तक भृक्ति 
नहो वहा तक तेनस शरीर भौर कामण शरीर का सम्बन्ध साथ-साथ रहता है । तेजस शरीर 
बिजली का शरीर है, वह्‌ कर्मण शरीर के कायं मे अवश्य सहायक रहता है। निरथंक नही 
होता है । तैजस शरीर मे भौ नवीन तैजस वर्गणाये भाकर मिलती है । पुरानी भडती जाी है। 
जगत मे सनक प्रकार के पुद्गल स्कध परमाणुयो के मिलने से बनते रहते है। उन्ही को वर्गणा 
कहते है । उन्ही वरगेणागोमे से एक कमं वगणा है । इन कभ वर्गणाभों को आत्मा के साथ 
सयोग कराने मे व सयोग को बनाये रखने मे कारण योग भ्रौर कषाय है ।“ 

हत पक्तियो से बिषय कितना स्पष्ट होता है ? तैजस स्वतन्त्र शरीर है कार्मण स्वतन् 
शरीर है कामण शरीर के कायं मे वह्‌ तेजस शरीर सहायक क्योकर होता है ? तैजस वर्गणागों 
से तेजस शरीर बनत्ता है ओौर कर्मण वर्गणामो से कार्मण शरीर बनता है। फिर एकमेकं 
सहायता केसी ? 

दसी प्रकार ओौदारिक, वैत्रियक व आहारक शरीर के निर्माण मे विघटन मे कर्म 
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` निसकी हृष्टि तिर्भल है उसको ' दौधक कौ जरूरत हँ है । 


¶ 
11१११११३ ५४; 
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निमित्तता हैया नही ? यदिह तो निमित्त को स्वौकार करे मे क्या आपत्ति है ? यदि नही 
दै तो सिद्धान्त विरुद्ध कथन कंसे "मान्य होगा ? 


प्रकृति आदि बंधो कां लक्षश करते हए बाचायं स्पष्टतः कहते है - 


पयडि टिठिदि अणुभाग ष्पदे चड विहो बंधो । 
, जोगा वपडिपदेसा ठिदि अण्‌.भागा कसाय दो होति ॥ 


“ रवैष्वार प्रकार के होते है। प्रकृति बध, स्थिति बंध, अनुभाग बध भौर प्रदेशं बंध | | 
मन कचन कायं रूपी योग के निमित्त े प्रकृति भौर प्रदेश ब॑घ होता है । स्थिति भौर अनुभाग 
कृषाय के निमित्त से होते है । 


, , आत्म प्रदेश का परिस्पदंन योग के लिए निमित्त है। योग प्रकृति स्थिति क लिए 
निमित्त है । यदि मन वचन कायरूपीयोगनहो तो आस्व ही नही हो सकता है । प्रकृति 
गौर प्रदेश बधन हो तो स्थिति भौर अनुमाग बध किन कमं परमणुबो का होगा? जरा 
सूक्ष्म हृष्ट से विचार कीजिये । 

आत्म प्रदेशो का परिस्पदन कानामही योग है। इसमे काय योग कारण प्डताहै। 
वचन योग कारण पडता है, मौर मनोयोग भी निमित्त पडता है । 


उस निमित्त के भी निमित्त है। काय कौ उत्पत्ति मँ अतरग निमित्त तो .वीर्यातराय 
कर्म का क्षयोपशम है । परन्तु वाह्य निमित्त गौदारिकादि सप्त विधि कषाय वगंणभ्रो मेँ किरी 
एक काय के भी निमिरि से आत्म प्रदेशो मे परिस्पदन जो होता है वहू-काय योग है । 

इसी प्रकार वचन के लिए अंतरंग निमित्त शरीर नाम कमं के उदय के निमित्तसे होने 
वाली वाग्‌ वगणा है। वीर्या तराय मत्यक्षरा आवरण होने पर बरहयःसे वाक्‌ प्रवृति भ परिणत 
धात्मा का प्रदेश परिस्पद वाक्‌ योग है । इसी प्रकार मनो योग मे अभ्यतर निमित्त वीर्यातराय 
नो इन्दरियावरण कमं का क्षयोपशम एव बाह्य निमित्त मनोवगेणा क संचय से विचार 
परिणत आत्म प्रदेश का परिस्पदन मनोयोग ह । ` । 

अर्थात्‌ इन तोनो योगो मे बाह्य गौर -अंतरंग निमित्त का उल्लेख आचाय ने 
किया है। 


जब योग के द्वारा प्रकृति प्रदेश का ब॑ष होता है तथ उन करम प्रकृतियो की स्थिति बंध 
जाती है, वह्‌ कमं प्रकृति मात्मा के साथ कितने काल तक रहने वाली है इसका निरय हौ 
जाता है । दीं काल तक रहने वाली ह या अल्प काल तक रहने वाली है ? इसका निशंय 
क्रि निमित्तके होया ? 


आचाय ने वही उत्तर दिया है, स्थिति व अनुभाग बंष कषाय से होते है । इसमे कषाय 
निमित्त है। 


[र्ब] 


रोध रूपौ भगिति संय हषी अगीषे को ष्टे कर देती है । 


कषाय क। अकृ तीव्रता से अधिक स्थिति फ्डती है, कषाय कौ मदता से स्थिति न्थून 
प्रमाण मे पड़ती है! इसी प्रकार कषायो कौ तीव्रता से अनुमाग बध मे पाप रूप रस माग अधिक 
पडता है कषायो की मदता से अनुभाग बध मे पाय रूप रस भाग कौ स्यूनता होती है । पुण्य 
रूप रस भाग कौ अधिकता होती है । इसमे भी कषायो की निमित्तता है । 

बाह्य निमित्ति एक ही प्रकार के कार्यो का निर्माण नही करते है । निमित्ति जिस प्रकार 
केभीमिलतेदै उसी प्रकारका कार्यं भी हुमा करता है। 


जाल्लव मेँ जीवाधिकरण भी कारण है, अजीवाधिकरण भी कारण है । जीवाधिकरण से 
होने वाले आघ्तव मे अधिक तीव्रता हो सकती है । अजीवाधिकरण से होने वाते भ्राल्लव मे मदता 
हो सकती है । किसी मनुष्य का प्रत्यक्ष वघ करने में एवं उसके फोटो के वध करते मे बडा बन्तर्‌ 
है । हाथी को साक्षात्‌ मारने मे एव हाथी के चित्र को मारते में अन्तर हो सकता है । परिणामों 
म भी अन्तर हो सकता है । कषायो कौ तीव्र मदता में अन्तर हो सकता है । 

किसी सुन्दरी स्त्री को प्रत्यक्ष देखने मे जो सम्मोहन व आकर्षण हो सकता है उतना 
आकषण किसी सुन्दर चित्र को देख कर नही हो सकता है, क्योकि मोह के निमित्त मे अन्तर 
है । जैसे-जैसे निमित्त मिलते है उसी प्रकार के परिणाम होते है । परिणामों के सक्लेश व विशुद्धि 
मे भी बाह्य निमित्ति कारण पडते है, सो निमित्ति को उपेक्षा एकदम कंसे कौ जा सकती है ? 

इसलिए इसे स्वीकार करना चाहिये किं आत्मा कमं के निमित्त से यहा पर सका हुमा दै, 
उपादान उसका कितना ही प्रवल क्यो न हो, परन्तु निमित्त कमं उससे भी अधिक बलवान है । 
उसे भूलकर हमे नही जाना चाहिए । 


ज्ञानावरणारि कर्मो के निमित्त से भन्ञान, अदशंन, अचारित्र, असयम, विवि खूप, 
निदित कुल, श्रेष्ठ कुल, जाति, उच्च गोधर, नीच गोत्र, कायं मे सुकरता एव कार्य मँ दुष्करा 
आदि अनेक प्रकार की बाते होती है । यह सब कार्य के निभित्तसे हो होते है । कर्भ बलवान है। 
परमात्म प्रकाश में योगिदु देव ने कहा है कि- 
कम्मई' दिढ-धण-विक्कणहई गरवह' वञ्जसमाई । 
णाणवियक्छणु जीवडड उप्पहिषाडाहि ताइ' ॥ 
यह्‌ ज्ञानावरणादि कमं बत बलवान्‌ है । जिनका नाश करना दुःसाध्य है। वै कमं 


चिकरने है, भारी है, एव वज के समान कठति है । बुद्धिमान्‌ जीव को भी अधः पतन के गर्त मे 
वे डालते है । 


कभ्माइ' बिया, बतियो कस्मा णत्थि कोह जगे । 
सव्वे बलाई कम्मं वेदि हत्तीव णाविणिवणम्‌ ॥ 
-मूलाराधना 


जगत म सबसे बलवान्‌ कमं ही है । उससे बढकर कोई बलवान्‌ नही है । जैसे हाथी 
केमल वन को मदित करता है उसी प्रकार कर्म सर्व प्रकार की भरक्ति को मदित करता है। 
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क्रोधान्ध मानवं का हृदय विवेक शत्य हो जाता है । 


तीती तीती १ १,४११९९१३१११क्‌ 


इसमे भी कम के उदय को बलवान्‌ समकर उसको निमित्तता स्वीकार कौ गई है। 
केम के बिना भ्रात्मा को रोकने वाला इस ससारमें कोन है ? 


कोई कोई मिथ्यात्व के कारण सका हा है एेसा कहते है । परन्तु वह्‌ मिथ्यात्व क्या 
है? इसका भी विचार करने पर निमित्त को स्वीकार करना ही पडता ह 1 


निमित्त कुछ नही करता है यह कहते हृए भी सारे ससार का निमित्त कमहीहै हसे 
स्वीकार करना पडता ह । कमं के निमित्त से ही देव नारको, मनुष्य, तिर्भच पर्याय की प्राप्ति 
होती है। इसमे गति भौर आयु कमं ही निमित्त है । 
जाचायं कूदक्‌द कहते है कि- 
कम्मे विणा उदयं जीवस्स ण बिञ्जदे उवसमं वा । 
खइयं सवोव समियं तम्हा भावं हि कम्म कयम्‌ ॥ 


कर्मो फे विना इस जोव के उदय, उपशम, श्य एवे क्षयोपश्रम आदि नही होते है । इस 
लिये जीव भाव कर्म कृत है । अर्थात्‌ कमं के निमित्त से होते है । 


आचाय कुन्दकुन्द ने भाव प्राभृत में स्पष्ट किया ह कि- 
निणवर चरणांबुरुहं णमंति जे परम भत्ति रायेण । 
ते जम्भ वेटि मूलं णंति वरभाव सत्तेण ॥१५१॥ 
जो परम भक्ति रूपी रागसे जिनेद्रके चरण कमलो को नमस्कार करते हैवे (उस 
निमित्त से) उत्तम भाव रूपी शस्त से जन्म रूपी लता को मूल से उखाड देते है। यहां पर 
ससार को नाश करने वाली जिनेद्र भक्ति कही गई है । 
यदि अस्य निमित्त जिनेद्र सक्ति, समवसरण, दिव्य ध्वनि आदि हमारा कुठ मी उपकार 
नही करते है तो उनकी निमित्तता को स्वीकार क्यो करना चहिये? 
पात्र दान, संयम, तपाराधना वगैरे से क्या प्रयोजन ह ? महुषि कूदकुद ने श्रावकं व 
घरुनियों के कतंग्य को विभक्त किया है- 
दाणं पुजा मुक्लं सावय धम्मे ण सावया तेण विणा । 


क्षाणाज्यणं सुक्छं जइ धम्मे तं विणा तहा सोवि ॥ 
-- रथरासार 


श्रावक धमं मे दान पूजा मख्य है । श्रावकं धर्मं को पवित्र बनाने के लिए इनकी आव- 
ष्यकता ६ ! अगरये कर्तन्य न हो तो वह्‌ श्रावक नही कहुलाता है। ध्यान व॒ अध्ययन यति 
धमं मँ मुख्य है । यति धमं को सुसरकृत करने के लिए ध्यान व अध्ययन कारण ह । उसके बिना 
वह्‌ यति नही बन सकता है । 
[३० 


छो नरकं सूपो ढे मेँ गिराने वाला ह । 


सिजिति कितिति 
दूस कतव्य निर्देशक्रा भी यही अर्थहै कि वह्‌ गृहस्थ या त्यागी इन कार्यो के निमित्तसे 
ही अपने-अपने पद मे सफलता प्राप्त करता है] 


मुक्त जीव भी निमित्त से शून्य नहीं हं । 


जव कर्मो को सर्वथा क्षय करके मुक्ति को ग्रह जीव जाता है तव वह्‌ ऊव्वंगमन का स्व- 
भाव होने पर भी लोकाग्र भाग तक हुः जाता है। व्रहमासे भगे नदी जताहै। इमकाकारण 
आचा्थं उमा स्वामी ने यह्‌ वत्ताया कि “धर्मास्तिकायाभायात्‌" क्योकि उसमे भगे गतिपरिण॒त 
जीव पुद्शलो को गमन करे मे सहकारी (निमित्त) धरम द्रव्य नही है । अत वह मक्त जीव आगे 
गमन नही कसता है । 


प्रष्न-बहु तो मुक्त जीव परमामा बन गया, सवं शिततमान्‌ है, उसे धर्म द्रव्य 
क्यों कर रोक सक्ता ह ? 


उत्तर-सर्वं शक्तिमान्‌ का यह्‌ अथ नही है कि वह्‌ वस्नुस्वक््म को हो वदल देवे, उस 
हालत मे वह जीव अजीव हो सकना है अजंव जोवहो मक्ता, वहू आगको ठण्ड कृर 
सकेगा, पानी का स्वभाव गर्म हो जायगा । यह्‌ सर्व णक्तिमान्‌ का अर्थं नहौ हे । दव्य के स्व- 
भाव व शक्ति को अपने-अपने स्थान मे स्वोकार करना ही चाहिए। अतत वर्मास्तिकायके 
अभाव मे वह्‌ जीव आगे गमन नही करता दै, यह निचित है । 

तीर्थकर, केवली श्रू न केवलो के पादमूल मे कुदं समय रहने पर हौ क्नायिक सम्यक्त्व 
की प्राप्तिक्यो होती है ? क्थाकि उपादानतो उसजीव मे पिते सेही विद्यमान दहै। वहं 

निमित्त है। 


मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्तम सहनन व उत्तम सस्थान की भावश्यकता क्यो है ? उत्तम 
कुल मे (क्षत्रियो मे) तीथकर कथो पेदा होते ह ? मुक्ति के साधक सयम को त्रिवणत्य गृहस्थ 
ही क्यो धारण करते ह ? विरक्ति होने के वाद वाह्य वस्तुमो का त्याग क्यो करना चाहिए ? 
दिगम्बर अवस्था को धारण करना क्यो आवश्यक है ? परिणामो मे निर्मम वृत्तिको धारण 
करना पर्याप्त है । परन्तु दिगम्बर ल्प को धारण किये विना क्रिसौ भी अवस्या मे मुक्ति नही 
हो सकती है । एसे एक नही. अनेक प्रमाणो को उपस्थित कर सकते हे जिनके विना वह्‌ कार्य 
होही नही सकता है । इससे कार्यं कौ उत्पत्ति मे ऽपादान जिस प्रकार आवण्यके है निमित्त मी 
उसमे सहकारिता के लिए अवश्यक है । 

मोक्ष के लिए यह्‌ जीव नाना प्रकार का पुरपाथं करता है । सवेग को भावना, निर्वेद का 
प्रयोग, वस्त्र त्याग, विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण, महात्रतो का पालन, समितियो का धारण, इन्द्रियो 
का निरोव, षडावरयक क्रियामो का अनुष्ठान, एक भुक्ति, भक्तिपार, प्रचेलक्य, केशलोच भ्रादि 
क्रियाओो को क्यो पालन करना चाहिये ? यदि इनसे हमारी भलाई व बुराई का कोई सम्बन्ध 
नही है तो इनकं आचरण की क्या अवश्यकता है ? मालूम होता है आत्मा के भवितव्य का 
0 इन सदाचरणो से हैः ये सदाचरण भात्मोद्धार मेँ निमित्त पडते है । स्ससे आत्म विशुद्धि 
होती दै 1 


[३१] 


कषाय रूपौ विषम प्रह लवो को स्थिर नहीं रहने देता । 


* इसलिए सचां विद्यानदि ने अष्ट सहस्री मे स्पष्टतः कहा है कि “मोक्षस्यापि परम 
एण्यातिशय-चारितर विशेपात्मक पौरुषाम्यामेव सभवात्‌” मोक्षकारयं भी परम पण्य अतिशय शूप 
चारित्र विशेष के कारण ही सिद्ध होता है । वह्‌ पौरुष ही उसके लिए निमित्त है । पुण्यातिशय 
भादि सर्व सर्वथा कमं रूप है तो वह्‌ मोक्षका्यं मे कारण क्यो माना गया है । उपादान न हने 
पर भी वहू निमित्त या सहकारी कारण अवश्य है । 

कु लोग कहते दै कि अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य के प्रिमन मेँ निभित्त वन नही सकता है। 
परन्तु आचारं उमा स्वामी ने एक रव्य दुसरे द्रव्यं पर क्या उपकार करता है, इसफा विवेचन 
तत्वा सूत्र के ५ वे अध्याय मे किया है । जव आचायं स्वयं मानते है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य 
पर उपकार करता है, अपकार करता है तो आपको स्वकपोल कल्पना का क्या मर्थं है । 

मद्य के द्वारा मूर्छा अती है । काटा चुभनेसे वेदना होतीषै, कर्मके द्वारा संसार 
परिभ्रमण होता है, यह जव हम प्रत्यक्ष मेँ देखते है तो उसका निपेष कथो किया जाता है । 

शायद यह्‌ इसलिए कहा जा रहा है कि सर्वं पदार्थो कौ परिणति नियत देश, नियत 
काल मे अपने आप होती है उसमे कर्म कु ही परिवर्तन नही करता है । 

यह्‌ कहना सत्य नहीं है । पदार्थो कौ परिणति नियत भी होतो है, अनियत भी होती 
है । कोई निमित्त कारण के उपस्थित होने पर कमं के उदय मँ भी अनियत व्यवस्था बाती है । 
दरसे सिद्धान्त को जानने दलो ने स्वकर किया है। तपसे निर्जरा होती है वह्‌ निर्जरा सवि- 
पाक भी हती है, अविपाक की होती है, इसका विचार कर । 


अकाल मरणा क्यो ? 
आयूत्रभाग मे मुज्यमान आयु को यह्‌ जीवं वाषताह तो वीचमें ही आयु खतम 
होने काकोई कारण नहीं है, उसे नियत पूरणं आयु को भोगकर ही जीवन समाप्त करना 
चािए, परन्तु लोके मे यकाल मरण भी देषा जाता हं । 


उदाहरण के लिए किसी जीव ने ८० वर्षं की आयु का बध किया, वौचमे किसी समा 
से लौटते समय ३० वर्ष की अवस्था मे उसका मोटर से एक्सीडेन्ट हुमा । मरण हुआ, अर्थात्‌ 
यह्‌ अकाल मरण है, सकाल मरण नही है। सकाल मरण तो भु कः स्थिति पं होने पर 
ही हयो सकता था । बीचमे ही आकस्मिक कारण से हुमा, इसलिये इसे अकाल मरण कहते है, 
यह सभव होता है । 

किसीने घड़ीको चावीदी, उस चाबी के निमित्त से वहु र४ षष्टे तके वहं घडी 
निर्धास्त होकर चलेगी, परन्तु सिग म बिगाड़ हो जाय तो वह घडी बीचमे कर धण्टोमे 
ही बदभी हो सकती है । उस बिगाड़ के निमित्त से उसका बीच में बंद होना सभव हो सका। 


दूसरा उदाहरण बौजिएः-एक घडा पानी किसी को देकर यह कहा कि रृष्घटेके 
लिए यह पानी आपके सर्वं कार्यो के लिये पर्याप्त दै । बीच मेँ ही इधर उधर जते हए वह्‌ धड़ा 
लुक गया तो एक दम पानी समाप्त हो सकता है या नही ! विचार करे । 


| ३२) 


क्रोध हप अगति को शाप्त करने फे तिये क्षमा अद्वितीय नदी है । 


अनौ 1 वह तो अकाल मरण ही नही, सकल मरण है । क्थोकिं केवलौ ने उसे उसी 
रकार देखा है । केवली उपे किस प्रकार देखते है यहं यहा प्रश्न नही है, उसकी परिभाषा 
केवली के दर्शन से नही हो सक्ती है। वह यथाथ मे सकाल मरण है या अकाल मरण है । 
सकरा निर्णय होना चाहिये । 

आयु कर्मके वधम ही निश्चित हो जाताहै कि एके एक समयमे भयु क! एक एक 
निषेक उदय मे जवा भौर खिरेगा, यदि वह ८० वपं तकं समयावच्छेद शूप से विरता रहेगा 
जो वह्‌ जीव उर पर्याय मे पूर्णायृष्य को प्राप्त कर पर्याय का परिवर्तन करेगा । यदि बीच में 
ही कोई दुरुपयोग हो गया, माकस्मिक घटना घटी तो बीच मे हौ उसका मरण होता है, उसे 
प्रकाल मरण कहते है । 

इस शकल मरण को स्वीकार न करने वालो से आघार्योने प्रष्नकियादहै फियदि 
अकलमे मरण होताहीनहो तो व्रिपभक्षण, वेदना की तीव्रता, रक्तक्षय, गिरिपात, समुद्रपात 
आदिसे तुम उरते क्यो हो ? टायफाईड की वीमारी होने प१र उक्छरो के घर क्यो दृढे हो ? 
यदि आयुष्य होगा तो मरेगा ही नही, आयु वही समाप्त होने का योगहोतोमरेणा ही, फिर 
प्रयत्न कौ क्या आवषयकपा दै ? देखा जाता है कि अकाल मरण से बचाया जा सकता है, 
सकाल मरण से वचने का कोई उपाय नही है । 


इसलिए ओषधि बादि का उपयोग (निमित्त) मकाल मरण को दुर करने मे सहकारी 
सिद्ध होता है, अत निमित्त क। मानना आवश्यक है । 


इसे नही मानेगे तो द्रव्य क्षत्र कल भावका क्या अथं होगा? कार्यकारण भाव कंसे 
सिदध होगा ? यदि केवल उपादान कारण या द्रव्य कौ योग्यता से कायं होता हो तो इतर अनेकं 
कारण जो लोक मै पडे है जिनके होने से क्य होताहै, जिनके नहोनेसे कायं नही होता हैः 
उनका क्या होगा ? 


आचार्यो ने निमित्त कारण को सर्वत्र स्वीकार किथा ह। केही कही उपादान का नामं 
ही निमित्त कहा है 1 हरिषश पुरा मे आचाय जिनसेन कहते दै कि.- 
निमित्तमातरं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता । 
बहिनिश्चय कालस्तु निश्चित स्तत्व दशभिः ॥ 
रव्य की योग्यत्ता अभ्यतर निमित्त है। बाह्य निमित्त काल द्रव्य है । इस प्रकार त्व 
दशियो ने निश्चय किथा है । अर्थात्‌ बाह्य व अभ्यतर निमित्त कौ आवश्यकता है, यह्‌ स्वीकार 
किथा गया है । इसलिए जीवं को हर प्रकार से अपने परिणामो के बनाने बिगाड़ने वाते कर्मो 
की निमित्तता को स्वीकार करना हौ चाहिए । 
आचाय कूदक्‌द समयसार की गाथा ८० मे कहते है- 
जीव परिणाम हदं कम्मत्तं पुगला परिणमति । 
धुमाल कम्म णिमित्तं तहैव जोवो विपरिणमदि ॥८०॥ 
[१३] 


कषमा संयम रपी बगीचे फी रक्षा करने के लिपे पुष बद्‌ है। ` 
[पौ 44 ॥ 11, १,१,१,।९१९१५१५१.१९] 
जीव के परिणामो को कारण बनाकर पुद्गल कर्मत्व को प्राप्त करते है । पुद्गल कमो 
को निमित्त बनाकर जोव भी उसी प्रकार प्रिएमन करता है । 


इस गाथा मँ आचायं ने ससारी जीव के परिणाम को उन पृद्गसे परमाणुमो को कमं 
हप मे परिणा मन करने कै लिए कारण बताया ह । इसी प्रकार उन पुद्गल कर्मो कै निमित्त 
क्षो पाकर जीव भी अपना परिणमन उस रूप मेँ करता है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमत 
भ किस प्रकार कारण होता है इसे स्वयं क्‌ दक्‌द देव ने स्वीकार किया है । 


आस्व तत्व को जिस प्रकार कूदकुद ने स्वीकार किया है, उसी प्रकार अन्य आचार्यो 
ने प्रतिपादन किया है। इसमे कोई मतभेद नही है, एसी स्थिति मेँ इसमे निमित्त नैमित्तिक 
प्राव को नही मानना, निमित्त को अकिचत्कर मानना यह्‌ एक स्वतंत्र मत को प्रचलित करने 
का प्रयास है, अनेक मिथ्यामतो के समान यह भी व्यथै माना जवेगा । 

आस्व व घ तत्व की न्थूनाधिकता को व्यवस्था मे भौ अतरग व बहिरग कारण माने 
णये है। 


धाचर्ये सम॑तभद्र इस सबध मे कहते है कि- 
दोषावरणयोरहानिः निशशेषा स्यातिशायनात्‌ । 
क्वचिचया स्वहेतुभ्यो बहिरन्तमलक्षपः ॥ 
किसी जीव मँ दोष व आचरण का अभाव पाया जाता है। उसमे विशुद्धि या हानिं 
पाई जाती है । गुण स्थानों कै क्रम से भावो मे जो विशुद्धि पारईजाती है । उन सवका कारण 
बाह्य व अभ्यतर दोष का नाश है । प्रत्येक कायं मे बाह्य व अभ्यतर कारण होते है । 
स्वामी समतभद्र के इसी अभिप्राय का आचार्यं अकलक एवं महि विद्यानन्द ने अपने 
प्रथो में समर्थन किया है। एसो स्थितिमे इस कयन मे आवापं परपरा के आशयका भी 
ध्यान रखना चाहिये । 


आचायं पूज्यपाद सवार्थसिद्धि मँ उपयोग का लक्षण करते हुए कहते है कि उभय 
निमित्त वशादुतद्य मानश्चैतन्मानु विद्यायी परिणाम उपयोग. बाह्य व अभ्यतर निमित्त के 
कारणा से उत्पन्न होने वाले चैतन्य अनुविद्यायी परिणाम का नाम उपयोग है । 


आघार्य शकलंक देव ते राजवातिक मे इसी को समर्थन करते हुये कहा है कि- 

बाहयाभ्यंतर हैतु द्रय सन्तिधाने यथा सभवम्‌ उपलम्ध चैतन्यानु विद्यायी परिणाम उप 
धोगः, अर्थात्‌ बाह्य व अभ्यतर दोनो तुवो के प्राप्त होने पर यथासभव आत्म परिणाम का 
नाम उपयोग है । इसी प्रकार क्रिया का लक्षण करते हुये आचार्यं अकलक ने निरूपण किया है । 


“उभय निमित्ता पेक्ष" पर्याय विशेषो द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति हेतु क्रिया ”। भतरं 
बहिरंग के निमित्त कौ भपेक्षा रखकर द्रव्य के देशातर प्राप्ति में कारण विशेष या पयय 
विशेष क्रिया कहुलाती है । 


[३४ 


संयम ही परान छा ताश फरौ $ लिए समर्थं है। 


इसलिए एक नही, दो नही, हजारो स्थानो मे इस प्रकार का उत्लेख मिलेगा कि उपादान 
के साथ निमित्त भी काम करता है । निमित्त उपादान को कर्यं करे मेँ कारण स्वीकार न करे 
तो जैन सिद्धान्त का ही अन्त हौ जयेगा, मोक्ष को प्राप्ति भी जीव फो नही हो सकेगी । पचा- 
स्तिकाय की गाथा नम्बर ८५ कौ टीका मे सष्ट कहा गया है- 
“रागादि दोष रहितः शद्धातमानुभूतिसहितो निश्चय धर्मो 
यद्यपि सिद्वगतेरूपादानं कारणं भन्यानां भवति तथापि निदान 
रहित परिणाम उप।जित तीर्थकर प्रङृत्युत्तम॒संहननादि विशिष्ट 
पुण्य रूप कर्मापि सहकारिकारणं भवति ।* 
यद्यपि भव्यो को रागादि दोष रहित शुद्धात्मा के अनुभव से युक्त निश्चय धर्मं सिद्ध गति 
के लिए उपादान कारण है, फिर भी निदान रहित निल परिणाम, तीर्थकर प्रकृति, उत्तम 
संहनन, विशिष्ट पुण्य आदि सहकारी कारण होते हं । 
दससे विषय बहुत स्पष्ट हो जाता है । भपने कायं कौ सिदध के लिए उपादान व निमित्त 
(उपादान मेँ सहकारी) दोनो कारणों को मानना आवश्यक है, यह वस्तु स्थिति है । 
वस्तु स्थिति को कोई बलात्कार से नही भौ माने तो वहं द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार 
धन्तःबाह्य कारणो ते कार्यं करेगा ही । अग्नि को कोई गरम मने यान माने वह भ्रागतो स्पशं 
करते पर जलायेगी ही, उसे कोई शक्ति रोक नही सकती हं । 


९26१ + 


२८>(>>6>>€>€>€>€>€>>6<> €> 
# $ शास्त्र का लचण () 
( जो जीवों का हितकारी हो, जिसका हो न कभी खण्डन 1 
0} जोन प्रमाणोसे विरुढहो, करता होय कुपथ खण्डन ॥ 
# वस्तु रूप को भली-भांति से, बतलाता हो जो शुचितर । 
५ कहा भप्त का शास्त्र वही है, शास्त्र वही है सून्दरतर ॥ 


ॐ तपस्वी था एरु का लचण 

8 विषय छोड़ कर निरारम्भ हो, नही परिग्रह रक्ते पास । 
/ ज्ञान, ध्यान, तप में रत होकर, सब प्रकार की छोड आस ॥ 
¶/ एेसे ज्ञान, ध्यान, तप भूषित, होते जो साचे मुनिवर । 


¢ वही सुगर है, वही सुगर है, वही सुगरुरं है उज्ज्वलतर ॥ 
2 2 


€=>>&<> 
(€<>>€=>><>>6<>>€2>>&<>> €> €2>>€€ 
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संसारी प्राणी मोह निद के कारण प्रमाद शपो पिशाच के आधीन है । 


॥ जंन-सिद्धान्त ॥ 
(जीव ओर कषाय सम्बन्धो संक्षिप्त प्रष्नोत्तर) 


(१) जीव द्रव्य किमे कहते है ? 
(२) एक जीव कितना वडा है ! 


(२) लोकाकाश के वराबर कौन 
सा जीवर? 


(४) ' जीव के अनुजीवी गुण कोन 
सेह? 

(५) जीव के प्रति जीवी गुण कौन 
सेह? 

(६) जीव के कितने भेद है 

(७) कषाय किसे कहते है ? 


(८) कषाय के कितने भेद है ? 


(&) नो कषाय के कितने भेद है ! 


[३६। 


जिसमें चेतना गुण पाया जाघे उसको जीव दव्य 
कहते है । 

एक जोव प्रदेश की अपेक्षा लोकाकाश के बरा- 
बर है परन्तु संकोच विस्तार के कारण अपने 
शरीर के प्रमाण है । 

मोक्ष जाने से पहिले समुद्घात करने वाला 
जीव लोकाकाश के बराबर है । मूल शरोर को 
छोड विना जीव के प्रदेशों के बाहर निकलने 
को समुद्धात कहते है । 

चेतना, सम्थकत्व, चारित्र, सुख, वीयं, भव्यत्व, 
अभेग्यत्व, जोवत्व, वै भाविकः कतु त्व, भोकनृत्व 
वगैरह अनंत गुण है । 

सव्यावाध, अवगाहः अगुरं लघु, रूकष्मत्व, 
नास्तित्वं इत्यादि । 

दो है-संप्तारी भौर मुक्त । कमं सहित जीव को 
संसारी जीव कहते है । कमं रहित जीव को 
मुक्त जीव कहते है । 

कऋोध, मान्‌, माधा, लोभ प आत्मा के विभाव 
परिणामों को कषाय कहते हँ । 

सोलह्‌ 1 अनंतानुबन्धी कध. मान, माया, लोमे। 
अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ । 
प्रतयाद्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ । 
संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । 

नव-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्पा, 
स्तरीवेद, पुरुषवेद, नर्क वेद । 
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जेन नित्य पाठ सग्रह 


श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः = 
हृण्डावसपिंणि काले-पंचमेः ॥ वीर संवत्‌ त 
२४५२ फाद्ुन शुक्ले २ रविवासरे प्रातः ५ 
& काले ६॥॥ कलाके पूर्वं भाद्रपद्‌ नचचत्रे लेवन ¢ 
2 प्रारम्भ करिष्याम्‌ । ५ 
१ श्री श्री १०८ दिगम्बर जेन चतु- ‡ ^ 
./; संघाधिपति कन्दकृन्दाचायं मूल संघ 4; 
@ 1 सरस्वतीगच्छ बलाक्कारगण आचाय रल तरफ 
# श्री शान्तिसागर महाराज तत्पदसेवी शिष्य ती 
ऋ ““एत्लक चन््रसागर,“ लिखितः स्व 
1; पटणाथं शुरूउपदेशे । . 









{ ओं नमः सिद्धभ्यः। ओं नमः सिद्धभ्यः।॥ ओं नमः सिद्ेभ्यः ॥ 
( ¢ 7 ¢ 0 
ध ५/ ६५ र~ ---- ५|/ ६ 
€> ~| मंगलाचरण |= म्ले 

( ॐ €> ५, 

( ओंकारं बिहु संयुक्तः मिस्य ध्यायंति योगिनः । 

६ कामदं मोचदं चेव ओंकाराय नमो नमः ॥१॥ 

‡ 


अविरलगशब्दधनौष भरचालित सकल भूतलकलंका । 

‰ सनिभिरुपासिततीथां सरखती हरतुनो दुरितं ॥२॥ 
५ अज्ञान - तिमिरांधानां ज्ञानांजन - शलाकया । 
र 


च 


( चच्ुरन्मीतितं येन॒ तस्मे श्री युरखेनमः ॥२॥ 
४ परमथुरे नमः, परंपराचायं॑गुखे नमः । सकल 
&॑कलुषविध्वंसकं भ्र यसः पयििद्ध कं धमंसंवंधकं भग्यजीव 
। प्रतिबोध कारकमिदं शस्त्रं भ्री पुण्य प्रकाशकं 

पापप्रणाशनं" ' "^ नामधेयं । अस्य मूलग्रंथ कत्तारः श्री 
सर्व॑जञदेवास्तत्पयुत्तर प्रथकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधर 
देवास्तेषां वचोऽनुसारतामासाद्य श्रीमदाचार्य "`" 
एन विरचितं । श्रोतारः सावधानतया श्रण्व॑तु । 


२१ 
२१ 

मंगलं भगवान्‌ वीरो मंगलं गोतमो गणी । 
॥ मंगलं कदकंदाव्यो जेन धर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ॥ 
(1 
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लिलको आत्म अल पर विश्वास नहं है वह पंसार को पार नहीं कर सकते है । 


& ही 
श्रीः 
श्री परमात्मने नमः 
> सुप्रभात स्तोत्रम्‌ ^+. 


यत्स्व्गाबितरोत्सवे यवभवज्जन्माभिषेकोत्सवे । 

यहीक्ष ग्रहणोत्सवे यदखिलक्ञानप्रकाशोत्सवे ॥ 

यल्नर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजादतं तवः । 

संगीतस्तुतिमंगलैः प्रसरतां मे सूप्रभातोत्सवः ॥१॥ 
श्रामन्ततामरकिरीट मणिप्रभा । भिरालीढ पादयुगदूरधरकर्मद्र ॥ 
भीनाभिनन्दनजिना नितशंभवाख्य । त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततंमम सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
छत्र ्र य प्रचलचामर वीञ्यमान । देवाभिनंदनमुने सुमते जिनेन्द्र ॥ 
पद्य प्रभारुणमणिच्‌ ति भासुरा । त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ॥३॥ 
हेन्‌ सुपाष्वं कदलीदलवणेगात्र । प्रालेय तारगिरिभोक्तिक वणेगौर ॥ 
चद्रप्रभर्फटिक पाण्डुर पूष्यदत । स्वदध्यानतोऽस्तु सततं मम पुप्रभातम्‌ ।(४॥ 
संतप्तकांचनरुचे निनशीतताख्य । श्रेयान्‌विनष्ट दुरिताष्टकलंकपंक ॥ 
बधूकबधुररचे जिनवासुपुज्य । त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ॥५॥ 
उददंडदपंकरिपो विभलामर्लाग । स्थेमन्तनंत निदनंत सुखांबुराशे ॥ 
दष्कमकल्मष॒विवजित धमेनाथ । त्वदृध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ॥६॥ 
देवामरीकुसुमसन्तिमि शोतिनाथ । कन्थो वयागुण विभूषण भृषितांग ॥ 
देवाधिदेव भगवन्तरती्नाथ । त्वदभ्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ 1॥७॥ 
यन्मोहमल्लमद भजनमत्लिनाय । क्षेमंकरा वितथशासन सुगरतास्य ॥ 
यत्संपदा प्रशमितो नमिनामधेय । त्वदष्यानतोऽस्तु सततंमम सुप्रभातम्‌ ॥८॥ 
तापिच्छगुच्छरुचिरोज्ज्वल नेमिना । घोरोपसगंविजयिन्‌ जिनपाश्वनाथ ॥ - 
स्याद्द भुक्तिमणि दपंणवद्ध मान । त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।॥६॥ 
प्रालेयतील हरितारुण पीतभासं । यन्मू्तिमव्यय सुखावसथं पुनीन्राः ॥ 
ध्यायं तिसत्पतिशतं जिनवत्लभानां । त्वदष्यानतोऽस्तु सततंमम सुप्रभातम्‌ ।१०॥ 

[५] 





1६९] 


पुण्य पाप के कारा निज परिणाम ही है। 


सुप्रभातं सुनक्षतर 
चतुविशति तीर्थानां 
सुप्रभातं सुनक्षत्र 


देवता ऋषयः सिद्धाः 


सुप्रभातं तवेकस्य 
येन प्रर्तितं तीर्थ 
सुप्रभातं जिनेन््राणां 
अज्ञान तिमिरांधानां 
सुप्र भातं जिनस्य 
येन॒ कर्मादवी दधा 


सुप्रभातं सुनक्षत्र 
त्रलोक्य हित कतृं णां 


मागत्यं परिकीतितम्‌ । 
सुप्रभातं दिते दिने ॥११॥ 
शंय: प्रत्यभिनंदितम्‌ । 
सुप्रभातं दिने दिते ॥१२॥ 
वुषभस्य महात्मनः 1 
भव्य सत्व सुखावहम्‌ ।।१३॥ 
जञ नोन्मीलित चुषाम्‌ । 
नित्यमस्तमितो रविः । १४॥ 
वीरः कमल लोचनः । 
शुक्ल ॒ध्यानोग्रवह्धिना ॥१५॥ 
सुकत्याणं सुमंगलम्‌ । 
जिनानामेव शासनम्‌ ॥१६॥ 


इति पूप्रभातस्तोत्रम्‌ समाप्तम 


०५८१2 


ग्रथ दष्टाष्टकस्तोत्रम्‌ 


ष्टं जिनेनरभवनं भवतापहारि, 
दुरधान्धिफेनधवलोज्ज्वलकूटकोटि, 
हृष्टं जिनेनद्रभषनं भुवनेकलक्ष्मी, 
विद्याधरामर बधूजनं मुक्तदिव्य, 
हृष्टं जिनेदभवनं भवनादिवासु, 
नानामणि प्रचयभासुररग्मिजाल, 
हृष्टं ॑जिनेद्रभवनं सुरसिद्धयक्ष, 
संगीत मिश्षितनमस्कृत धीरनादे, 
हृष्टं जिनेन्द्र भवनं विलसष्टिलोल, 
माधुयं वाद्यलय नृत्यविलासिनीनां, 


भव्यात्मनां विभवसंभव भूरिहेतुः । 
नद्धध्वज प्रकररालिविराजमानम्‌ ॥१॥ 
धामद्धिवद्धित महामुनिसेव्यमानम्‌ । 
पुष्ाञ्जलिप्रकरशोभितभूमिभागम्‌ ॥२॥ 
विस्यातनाकगणिका गणगीयमानम्‌ । 
व्यालीढनिमंल विशालगवाक्षजालम्‌ ।३॥ 
गन्धवं किल्तरकरापित वेणुवीणा । 
रापुरिताम्बर तलोरुदिगम्तरालम्‌ ॥४॥ 
मालाकुलालिललितालक्षविश्नमाणम्‌ । 
लीलाहचललय नूपुरनादरम्यम्‌ ।५॥ 





पराधीनता के स्वगं से स्वाधीत टिया भेष्ठ है । 





हृष्टं जिनेद्धभवनं भणिरत्नहैम, 
सन्मंगलैः सततमष्टशतप्रभेद, 
हृष्टं जिनेनद्रभवनं वरदेवदार, 
मेघायमानगगने पवनाभिघात, 
ष्टं जिने्रभवनं धदलातपनन, 
दो धयमानसितचामरपकिभासः, 
हृष्टं जिनेमवनं विविधप्रकार, 
नित्यं वसंततिलकधियमादधानि, 





सारोज्ज्वलेः कलशचामरदपणा्ं : । 
विश्नाजितं विमलमोौक्तिकदामशोभम्‌ ॥६॥ 
कपु रचन्दन॒तरष्कमुगन्धि धूपैः । 
चञ्चच्चलं ह्विमलके तनतु गशालम्‌ ॥७॥ 
च्छायानि मग्नतनु यक्षकरुमारवृमदैः । 
भामंडल च तियुत प्रतिमाभिरामम्‌ ।८॥ 
पष्योपहार रमणीय सुरत्नभूमि । 
सन्मंगलं सकलचन््रमुनिन्द्रवन्म्‌ ॥६॥ 


हृष्टं मयाद्य मणिकाञ्चनचित्रतुग, सिहासनादिनिनविम्बविभूतियुक्तम्‌ । 
नेः्यालयं यदतुलं परिकीतितं मे, सम्मंगलं सकलचन््रमुनीशवन्धम्‌ ।१०॥ 


इति हृष्टाष्टकस्तोत्रम्‌ सम्पूणंम्‌ 


ग्रथाद्याष्टकस्तोतरम्‌ । 


अच्च मे सफलं जन्म, नेत्रे च सफले मम । 
त्वामदराक्षं थतो देव, हैतुमक्षयसम्पदः ।॥१॥ 
भद्च॒संसारगम्भीर, पारावारः सुदुस्तरः । 
सुतरोऽयं क्षणेनव, जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ॥२॥ 
अद्य मे क्षालितं गात्र, नेत्रे च विमले कृते 1 
स्नातोऽहुं धर्मतीर्थेषु जिने तव वशंनात्‌ 1\३॥ 
द्य मे सफलं जन्म, प्रशस्तं सवेमंगलम्‌ । 
ससाराणवतीर्णोऽहुः जिने तव वशेनात्‌ ॥४॥। 
अद्य कर्माष्टकञ्वालं विधूतं सकषायकम्‌ 1 
दुंतेविनिवृतोहं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ 1\५॥ 
द सोम्या ग्रहा स्वेःशुभाष्चैकादश स्थिताः । 
नष्टानि विघ्नजालानि,लिनेनद्र तव दशंनात्‌।\६॥ 
द्य नष्टो महाबन्धः, कर्मणां दुःखदायकः । 
सुखसगमसमापन्नो, जिनेन्र तव दशनात्‌ 11७॥ 


[७। 


कथनी भौर करनी मे जमीन आसमान का अन्तर होता है । 





अह। कर्माष्टिकं तष्टं, दःखोत्पादनकारकम्‌ । 
सुखाम्भोधिनिमग्तोऽहं, जिने तब दशंनात्‌॥८॥ 
अद्य मिथ्यान्धकारस्यहन्ता, ज्ञानदिवाकरः । 
उदितो मच्छरीरेऽस्मिन्‌, जिनेन्द्र तव दशंनात्‌ ॥९॥ 
भवां सुकृतो मृतो, निधू ताशेषकत्मषः । 
भुवनत्रययुज्योऽह, जिनेन््र तव दशनात्‌ ॥१०॥ 
अद्याष्टकं पठेद्यस्तु, गुणानन्दितमानपः 1 
तस्य सर्वाथसंसिद्धि, जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ॥११॥ 
इति गद्याष्टकस्तोत्रम्‌ सम्परोम्‌ 


-(०)- 
०९ प्रथ नमस्कार मताः ^> 


णमो अरहुताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरीयाण, 
णमो उवनज्कायाणं, णमो लोए सव्वसाहुणं ।॥१॥ 


भत्रं संसारसारं त्रिजगदनुपमं स्वंपापारिमन्त् 

संसारोच्छेदमन्त्रं विषमविषहरं कर्मनि लमन्त्म्‌ । 

मन्तरं सिद्धि प्रदानं शिवसुखजननं केवलज्ञानमन्तर, 

मन्त्रं श्रीजेनमल्त्ं जप जप जपितं जन्मनिर्वाणमंत्रम्‌ ॥२॥ 
आकृष्टि सुरसंपदां विदधते मुक्तिभियो वश्यतां, 
उच्चाटं विपदां चतुगेतिभुवां विद्र षमात्मेनसाम्‌ । 

# स्तम्भं दुगेमनं प्रति प्रथततो मोहस्य सम्मोहनम्‌ , ` 
पायात्पचनमस्कियाक्षरमणी साराधना देवता ॥३॥ 

अनन्तानन्त संसार सन्ततिच्छेद कारणम्‌ । 

जिनराजपशम्भोज स्मरणं शरणं मम ॥४॥ 

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। 


तस्मात्कारुण्यभवेन रक्ष॒ रक्ष॒ जिनेश्वर ॥५॥ 
[ष] 


भानव काम करने ते नहीं भरता है परम्तु अधिक खनि मे मरताहै । 





न हि त्राता न हि त्राता न हि त्राता जगत्त्रये । 
वीतरागात्यरो देवो न भूतो न भविष्यति ॥\६॥ 
जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिदिने दिने। 
सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदामेऽस्तु भवे भवे ॥७॥ 
जिन धमं विनिमरंक्तं माभवन्‌ चक्रवत्येपि । 
स्याञ्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि निनधर्मानुवासितम्‌ ।०॥ 
जन्म जन्म कृतं पापम्‌ जन्म कोटिमुपाजितम्‌ । 
जन्म मृत्यु जरा रोगं हन्यते जिन वल्दनात्‌ ॥६॥ 
0 इति @ 
९१... 
---तीर्थकर नाम~- 
भूतकाल तीर्थकराः 
१ श्री निर्वाण २ सागर ३ महासाधु ४ विमलप्रभ ५ श्रीधर ६ सुदत्त ७ अमलप्रभ 
= उद्धर ४ अंगिर १० सन्मति ११ सिधु १२ कुसुमांजलि १३ शिवगण १४ उत्साह 
१५ ज्ञानेश्वर १६ परमेश्वर १७ विमलेश्वर १८ यशोधर १६ ष्ण २० ज्ञानमति 
२१ शुढधमति २२ श्रीभद्र ९३ अतिक्रान्त २४ शांताश्चेति भूतकालसंबन्धिचतुविशति- 
तीर्थकरेभ्यो नमो नमः ॥ 
वर्तमानकाल तीर्थकराः । 
१ शी वृषम २ अन्नित ३ शंभव ४ अभिनन्दन \ सुमति ९ पदाप्रभ ७ सुपां 
८ चद्रप्रभ & पुष्दंत १० शीतल ११ श्रेयान्‌ १२ वासुपूज्य १३ विमल १४ अनन्त 
१५ धमं १६ शान्ति १७ कुंथु १८ अर १६ मल्लि २० मुतिपुधत २१ नमि २२ नेमि 
२३ पाश्वं २४ बद्ध मानाश्चेति (वीर, महावीर, सन्मति) वतंमानकालसम्बन्धिचतुवि- 
शतितोर्थकरेभ्यो नमो नमः । 
भविष्यत्काल तीर्थकरः । 
१ श्रोमहापश्म २ सुरदेव ३३ सुपाश्वं ४ स्वयंपरभ ५ सर्वात्मभूत ९ देवपुत्र 
७ कुलपुत्र ८ उदक ६ प्रौष्टिलं १० जयकीति ११ मुनिसु्रत १२ भर 
१३ निष्पाप १४ निष्कषाय १५ विपुल १६ निर्भल १७ चित्रगुप्तं १८ समाधिगुप्त 
[९] 





इस कलियुग के मानव ने पक्षियों के समान नम मेँ उना सील लिया है, मौन ॐ समानं 
पीपी ती ॥ 11१ 
१६ स्वयंभू २० अनुवृत्तिक २१ जय २२ विमल २३ देवपाल २४ अनन्तवीर्याश्चेति- 
भविष्यत्कालसम्बन्धिचतुविशतितीर्थकरेभ्यो नमो नमः ॥ 
विदेहचतत्र के तीर्थकराः । 

१ श्री सीमंधर १ युगमधर ३ बाहु ४ सुबाहु ५ सुजात ६ स्वयंप्रभ 
७ वृशमानन ८ अनतवीयं $ सुरप्रभ १० विशालकीति ११ बजधर १२ चेदरानन 
१३ चन््रबाहु १४ भुजंगम १५ ईश्वर १६ नेमप्रम १७ वीरसेन १८ महाभद्र 
१४ देवयश २० अनजितवीर्याश्चेति विचमान महाविदेहकषेत्रेविशतितीर्थकरेभ्थो 
नमो नमः ॥ 


----इति नमस्कारमन्त्रा समाप्ताः--- 


€ श्री पंच परमेष्टी स्तोत्रम्‌ 2 


भरी शतेन योगि वृन्दं वंद्य पाद पंकज, 

शाश्वतेद्ध बोध हृष्टि वीर सौख्य भासुरम्‌ 1 

सु प्रशस्त थोग दग्ध घाति कमं वेरिण, 

भू प्रशस्य नाथ महंदीश मरच्॑याभ्यहं ॥१॥ 
अष्ट कमं विप्र मुक्तमष्ट सदुगुणोज्वल, 
दुष्ट भाव दुःख दुर मष्टमीदरःग्रज । 
स्पष्ट दृष्ट लोका लोकमच्युतं तुलोजितं, 
तोषयामि निष्ट तात्थं भिद्ध सिद्ध संचयम्‌ ॥२॥ 

आचरन्ति चार पञ्च वृत्त कानिये स्वयं, 

चार यत्यनुग्रहोर बुद्धितः सभाभितान्‌ । 

शूरमभार मत्लमान मर्देकान्गुणो ज्वलां, 

स्तांच्छरण्य मंगलोत्तमान्य जामि शिक्षकान ॥३॥ 
द्वादशांग सांग बाह्य शास्त्र वाद्धिपारगान्‌ 
साधुवाद वचर भिन्न मत्त वादि भूधरास्‌ । 
साद्य नाच्च नन्त शान्त मोक्ष मागं देश का, 
नादरेण ताल्नमामि पाठकान्गुणाम्बुधीन्‌ ।४॥ 


[ १०] 


लल में तैरता भी सला है परन्तु मानवता ते घरातल पर चलना नहं सीला । 


मोक्ष हतु - भूतघमं शुक्ल यथोग॒तत्परः, 
दक्ष चक्षुरादि हृष्ट वादि रोधनक्षमं। 
बक्षयोदं लक्षमेय सत्कटाक्ष वीक्षणं, 


मोक्ष भुख्य साधु संघमाय जामि सिद्धये ॥५॥ 
1) इति समाप्ताः ॥ 


~: श्री गोमटेशाष्टकम्‌ :- 

तुभ्यं नमोऽस्तु शिव शंकर शंकराय । 

तुस्यं नमोऽस्तु कृत॒ एत्य महोन्नताय ॥ 

तुभ्यं नमोऽस्तु घनघाति विनाशनाय । 

तुभ्यं नमोऽस्तु विभवे भिनगोमटाय ॥१॥ 
तुभ्यं नमोऽस्तु नव केवल लोचनाय । 
तुभ्यं नमोऽस्तु पृरदैव॒युनस्दनाय ॥ 
तुभ्यं नमोऽस्तु जिनशासन शासनाय । 
तुभ्यं नमोऽस्तु विभवे जिनगोमटाय ॥२॥ 

तुभ्यं नमोऽस्तु मदवारण वारणाय । 

तुभ्यं नमोऽस्तु सुरराज विराजिताय ॥ 

तुभ्यं नमोऽस्तु जिन मंगल मंगलाय । 

तुभ्यं नमोऽस्तु विभवे जिन गोमटाय ॥३॥ 
तुभ्यं नमोऽस्तु गिरिमस्तक संस्थिताय । 
तुभ्यं नमोऽस्तु कुमताद्वि विभेदनाय ॥ 
तुभ्यं नमोऽतु शशिसुयं सम प्रभाय । 
तुम्यं नमोऽस्तु विभवे जिनं गोमटाय ।\४॥ 

तुभ्यं नमोऽस्तु भव॒ बन्ध विनाशनाय । 

तुभ्यं नमोऽस्तु विषयामिषलादनाय ॥ 

तुभ्यं नमोऽस्तु गणरत्न करण्ड काय । 

तुभ्य नमोऽस्तु विभवे निन गोमटाय ॥५॥ 

[ ११] 


संतोष सबसे वडा धन है भौर सदाचार सवसे उत्तम जोन है । 





तुभ्यं नमोऽस्तु भ्र तबाद्धि विवद्धं नाय । 
तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्थं समर्थनाय ॥ 
तुभ्यं नमोऽस्तु परमावधि निष्कषाय । 
तुभ्यं नमोऽस्तु विभवे निनं गोमटाय ॥६॥ 
तुभ्यं नमो निरपमाय निरञ्जनाय । 
तुभ्यं नमोऽस्तु भेव वाद्धि विनाशनाय ॥ 
तुभ्यं नमः सकल जन्तु हितंकराय) 
तुभ्यं नमोऽस्तु विभवे जिन गोमटाय 11७1 
तुभ्थं नमो निखिल लोक विलोकनाय । 
तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्थं गुणाष्टकाय ॥ 
तुभ्यं नमो व्यणगुणाधिप पालनाय । 
तुभ्यं नमोऽस्तु विभवे जिनगोमटाय ॥८॥) 
इति समाप्ता. 


)-- 
८ श्री वीतराग स्तोत्र %&» 


शिवं शुदधुद्धं परं विश्वनाथं! न देवो न बन्धून कमं न॒ कर्ता) 
तञंगन संगं न स्वेच्छा नकामं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ ॥११ 
न बन्धो न मोक्षो न रगादिलोकं, न योगं न भोगे न व्याधिनं शोकम्‌ । 
न कोपं न मानेन माया न लोभं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ ॥२॥ 
न हस्तौ न पादौ न ध्राणंन जिह्वा, न चक्षुनं कणं न वकत्रंन नित्रा । 
न स्वाम न भृत्यं न देवो न मर्त्य, चिन्दानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ ॥\३॥ 
न जन्म न मृतयुनं मोदं न चिन्ता, न कषु्रोनभीतोन काश्यं तत्रा । 
नस्वेदं न लेदंन वणं नमूदरा, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ 1\४॥ 
त्रिदंडे विखंडे हरे विश्वनाथं, ऋषौकेशविध्वस्त कर्मारिजालम्‌ । 
त पुण्यं न पापं न चक्षादिषायं, चिदानन्दरूपं नमो वौतरागम्‌ ॥५॥ 
त बालो न वुद्धो न तुच्छोन मूढो, न वेदं न भेदं न मूतिन स्नेहा । 
न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्द्रा, चिदानन्दरूपं तमो वीतरागम्‌ ॥(६॥ 


[१] 


हमारी अध्यात्मिक उन्नति को भौतिकवाद का लकवा मार गया है । 





न आद्य न मध्यं न अन्तं न मन्या, न द्रव्य नक्षत्रं नहृष्टो न भवः। 
न गुनं शिष्यो न हीनं न दीनं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ ॥७॥ 
इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्ववेदी, न पूर्णं न शन्न चत्यं स्वरूपो । 
न चान्धोन्यभिन्तं न॒परमा्थमेकं, चिदानन्वरूपं ममो वीतरागम्‌ ।८॥ 
मत्मारामगुणाकरं गुणनिधि चेतन्यरत्नाकरं, 
सवं भूतगतागते पुखदुःले ज्ञाते त्वया सर्वगे । 
त्रैलोक्याधिपते स्वयंस्वमनसाध्यायन्तियोगीश्वर, 
वंदे ते हरिवंशहषेहुदयं श्रोमान्‌ हृदाम्युधताम्‌ ॥६॥ 
इति समाप्ता 


^¢ प्रध्यात्माष्टकम्‌ १... 


विभावादय भावात्स्वभावं वहतं, सुवोधिप्रकर्षाद बोधं दहन्तम्‌ । 
नयातीतहपं नयाम्भोषि चन्र, भजेहं जगज्जीवनं श्री जिनेन्द्रम्‌ ॥१॥ 
दवथादेय भावादना देय॒ दुर, गुणानाम भावाद्‌ गुणाम्भोधि पुरम्‌ । 
सुचारित्र चरे क्षणादाव निद्र, भजेहं जगज्जीवनं श्री जिनेन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
शुभवा शुभं कमं चैकं समस्तं, नयन्निश्चितं बंधबीजं निरस्तम्‌ । 
स्वभावाप्तिरस्य स्वयं चाप्यत्र , भजेहं जगज्जीवनं भौ भिनेद्रम्‌ ।॥२३॥ 
यं चा हयं वस्त्व नित्यं च नित्यं, त्रिधालभ्यमे तत्व वक्तव्य चिन्त्यम्‌ 1 
लसत्सप्त भंगोमि माला समुद्र, भजेहं नगन्नीवनं श्री भिनेन््रम्‌ ।४॥ 
कुतस्त्यो विरोधादि दोषावकाशो, ध्वनिः स्यादितिस्यादहोयत्प्रकाशः। 
इतीत्थं वदन्तं प्रमाणा दरिद्र, भनेहं लगन्जीवनं श्रौ जिनेन्द्रम्‌ ॥५॥ 
प्रमाणं यतो हादशांगास्थ शस्त्रं, सुवकतृत्वतो धमं कर्मादि पात्रम्‌ । 
फलं वातपोद्रोर भूःटुव्य भद्र, भजेहं जगन्जीवनं श्री जिने्रम्‌ ॥६॥ 
उपादान हाने फलं चाप्युपेक्षा, परेरन्यथा वादि भाने भुशिष्षा । 
तदा भा सहक्त्वाच्चतेषाम्‌ मद्र, भजेहं जगज्जीवनं श्री जिनेन्द्रम्‌ ।॥७॥ 
तुल्या अनन्ता गणास्ताव कीना, सदोषा सतुच्छामतिर्माम कीना । 
पदं प्राप्यमेता बतेवार्हामद्र, भनेहं जगज्जीवनं श्री िनेद्धम्‌ ।।८॥ 


[ १३] 


भौतिक उन्नति में नैतिक पतन होता है, षयो कि भौतिक उलति तृप्त, 


वार्घाराचयहंणा ते समगति सुखदातुष्टि पृष्टयादिकर्न, 

दिव्या वागाणमोत्या भुति सरणि गतान॑त मिथ्यात्वहर्ौ । 

राद षादि मृक्तो मुनिरिह विदितः शुदबोधाशयाल्‌ः, 

जंन्मां होवारणात्कस्तवमिमम सृजद्रादिराजो दयाल्‌; ॥६॥ 
~ इति श्री वादिराज विरचितम्‌ अध्यात्माष्टकं स्तोत्रम- 


९.€ श्री महावीराष्टक स्तोत्र .9.„ , 


छद शिखरिणि 

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः, 

समंमांति ध्रौव्यव्ययजनिलसंतोतरहिताः । 

जगत्साक्षी मागेपरकटनपरो भानुरिवयो 

महावीरस्वामी नयनपथगामो भवतु मे (नः) ॥१॥। 
अताम्र यच्चक्षुः कमल युगलं स्पंदरहितं, 
जनान्कोपापायं प्रकट्यति वाभ्यंतरमपि । 
स्फुटंमूतिर्यस्य प्रशमितमयी वातिविमला, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥२॥ 

नमन्नकेन््राली भुकूटमणिभाजालजटिलं, 

लसत्पादां मोजद्रयमिह यदीयं तनुभृतां । 

भवज्ज्वालाशांतय प्रभवति जलंवा स्मृतमपि, 

महानीरद्वामी नयनपथगामीभवतु मे (नः) २ 
यदेचच्वाभावेन प्रमुदितमना ददुंर इह, 
क्षणादासीत्स्व्गी गुणगणसमद्धः सुखनिधिः। 
लभते स्धक्ताः शिवसुखसमाजं किमुदता ? 
महाबीरस्वामी नयनपथगामी भवतुमे (नः) ॥४॥ 

कमत्स्वर्णाभासोऽप्य पगततनुर्ञनि निवहो, 

विचि्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थतनयः । 

अजन्मापि श्रीमान्‌ विगतभवरागोद्ध, तगतिर्‌, 

महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥४॥ 

[ १४] 


अशान्ति, ओर भय की जन्मदाघ्री ह । 


यदीया वाग्गगा विविधनयकत्लोलविमला, 
बहन्लानांभोभिजेगति जनतां यास्नपयति । 
इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता, 
महावीरस्वामी नथनपथगामी भवतु मे (नः) ॥६॥ 
अनिर्वारोद्र कस्त्रिभुवनज्ञयी काम॒ पुभटः। 
कुमारावस्थायामपि निजवलाद्य न विनजितः। 
सफुरन्तित्यानंदप्रशमपदराज्याय स जिनः, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) 11७11 
महामोहांतक प्रशमनपराकस्मिकभिषम्‌, 
निरपेक्षो बधुविदितमहिमा मंगलकरः । 
शरण्यः साधूनां भवभयभुतामुत्तमगुणो, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥५॥ 
महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्तया भागेन्दुना कृतं, 
यःपठेच्छणुयाच्चापि स॒ थाति परमां गति ।\६॥ 
--समाप्तम्‌-- 


6 र प्रथ श्री सरस्वती स्तोत्रं %¢» 


चंदरादकंकोरिधटितोज्ज्वल दिव्यमूतं, शुख वस्त्रेभोचन्िकाकलितनिरम॑लसुप्रभासी । 
कामाल्थंडायि कलह समाधिह्ढे, वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि ॥१॥ 
देवा सुरे नत मौलि मणि प्ररोचिः, शरी मजञ्जरीनिविड रल्जितपाद पद्यं । 
नीलालके प्रमदहस्त॒ समान याने, वागीश्वरि प्रतिदितं मम रक्ष देवि ॥२॥ 
केयूर हार मणि कुण्डल सुद्रिकाद्य, सर्वागभूषण नरेन्द्र मुनीन्द्र वन्द्यं । 
नाना सुं रत्न वर निमल मौलि युक्त, वागोश्वरि प्रतिदिनं सम रक्ष देवि ॥३॥ 
मजीर कोत्कनक ककण क्िकणीना, तेषां सुकषकृतरवेण विराजमाने 1 
सद्धमं वारि निधि संतत वद्धंमाने, वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि ॥४॥ 
केलि पल्लव विनिन्दति पाणि युग्मे, पद्मासने दिवस पद्म समान वन्के। 
जनेन्द्र॒यक्न भव दिष्य समस्त भाषे, वागीश्वरि प्रति दिनं मम रक्ष देवि ॥५॥ 
[ ५] 








इस भौतिकवादौ राक्षस के पदतते लोग तडपते हुये कराह रहे ह ! 


अद्धन्दु मण्डित जटा ललित स्वरूपे, शास्त्र प्रकाशिनि समस्त कलाधिनाथे । 

उल्मुद्रिका जपसरा भय पूस्तकान्ते, वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक देवि ॥६९॥ 

डिण्डीरपिण्ड हिमशंख तुषारहारे, पृणन्ु विम्बरुचिशोभित दिव्य गात्रे । 

चाञ्चल्यमान मृगशाव ललाट नेत्रे वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि ॥७॥ 

सवं पवित्रकरणोन्तत काम रूपे, नित्यं फणीन्द्र गरुड़ाधिपकिन्नरेन्र । 

विद्चाधरेद्ध सुर यक्ष समस्त वन्य, वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि॥९॥ 
>+ सम्पूणंम्‌ 2.8. 


श्री सरस्वती स्तोत्रम्‌ (द्वितीय) 


सरस्वत्याःप्रसादेन काव्यंद्रर्वन्ति मानवाः। तस्मान्निए्वल भावेनयुजनियासरस्वती ॥१॥ 
शरीसर्वज्ञमुखोत्पन्न भारती बहुं भाषिणी । अज्ञानतिमिरंहन्ति विद्या वहुविकासिनी ॥ २५ 
सरस्वती मया हृष्टा विच्याकमल लोचनी । हंमस्कम्ध समारूढावेणीपुस्तकधःरिणी ॥३॥ 
प्रथमं भारती नाम हितोय च सरस्यती । तृतीयं शारदादेवी चतुर्थं हंस गामिनी ॥४॥ 
पंचमंविदषां माता षष्टं वागीश्वरी तथा । कोौमारीसप्तमं परोक्तासष्टमंन्रह्यचारिणी ॥५॥ 
नवमं च जगन्माता दशमं ब्रह्मणी भवेत्‌ । एकादशं तु ब्रह्मणी द्वादशं वरदा तथा ॥६॥ 
वाणी त्रयोदशं माय भाषा चेव चतुर्दशं । पंचदशं श्रुतदेवी षोडशंगौनिगद्यते 1७11 
एतानि शरुतनामानि प्रातरूत्थाय यःपठेत्‌ । तस्मिन्सन्तुष्यतीदेवीशारदावरदाभवेत्‌ ॥०॥ 
सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कमरूपिणी । विदयारभ्भंकरिष्यामि सिद्वि्भवतुमे सदा ।(६॥ 
॥ समाप्ता. 1 


-- = श्री पश्वेनाथ स्तोत्रम्‌ -- 
(ग्रपरनाम-लक्मीस्तोत्र) 
लक््मी्महस्तुरंथय सती सती सती । प्रवृदधकालो विरतो रतो रतो # 
जरारजा जन्म॒ हता हता हता । पाश्वं फणे रामगिरो गिरो गिरौ ।\१॥ 
अर्चय माद्य सुमना भना मना । यः स्वदेशो भूविना विना विना ॥ 
समस्त विज्ञान मयो मयो मयो ! पाश्वं फणे रामगिरौ गिरो गिरो ॥२॥ 


[ १६] 





नणीनौतीपीनीनीनीौ र 01111१89 १ १ 


हम भौतिकवाद की जगता के कारश जायते हुये भी सोरे है। 





विनेष्ट ज्ञतोः शरणं रणं रणं । क्षमादितो यः कमठे महं मठं ॥ 
नरामराराम क्रमं क्रमं क्रमं । पाश्वं फणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥३॥ 
अज्ञान घत्काम लता लता लता । यदीय सद्धावनता नता नता॥ 
निर्वाण सौख्यं सुता गता गता । पाश्वं फणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥४॥ 
विवादिता शेषविधि विधी विधी । बभूव सर्प्यावहरी हरी हरी ॥ 
्रिज्ञान स्नान हरो हरो हरो । पाश्वं फणे रमगिरौ गिरौ गिरौ ॥१॥ 
यद्विश्व लोकंक गुरु गर गुरं । विरानिता येन वरं वरं वरं ॥ 
तमाल नीलांग भरं भरं भरं। पाश्वं फणे रामगिरो गिरौ गिरो ॥६॥ 
संरक्षितो दिग्भुवनं घनं वनं । विराजिता येषु दिवे दिवे दिषः॥ 
पाद द्वये नूत सुरासुराः सुराः । पाश्वं फणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥७॥ 
रराज नित्यं सकला कला कला । ममारतृष्णो वृजिन जिनो जिनो ॥ 
संहार पुज्यं वृषभा सभा सभा । पाश्वं फणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥८॥ 

तके व्याकरणे च नाटक चये कान्याकुे कौशले । 

विख्यातो भुवि पद्मनंदि मुनिपस्तत्वस्य कोषं निधिः ॥ 

गंभिरं यमकाष्टकं पठति यः संस्तथा लभ्यते । 

भरी पदयप्रभदेव निमितमिदं स्तोत्रं जगन्मंगलं ।६॥ 

--समाप्तम्‌-- 


०४ { श्रकलंक स्तोत्र 


त्रैलोक्यं सकलं त्रिकाल विषयं सालोकमा लोकितम्‌ । 
साक्षाद्यनं यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलिम्‌ ॥ 
रभद्रेष भया मयान्तक जरा लोलत्वं लोभादयो । 
नालं यरह्पदलंघनाय स महादेवो मया वदते ॥१॥ 
दग्धं येन पुर त्रयं शरभवा तीयाचिषा बह्भिना । 
यो वा नृत्यति मत्तवप्तितृवने यस्यात्मजोवागहः ॥ 
सोऽयं किं मम शंकरो भय तुषारोषाति मोहृक्षयं । 
कृत्वा यः स तु सवं वित्तनु भृतां क्षेमंकरः शंकर \२॥ 
# [१७] 


कः 
गुन 
कः 
1, 





यदि सुल की इच्छा है तो चोरौ जारी दीनता भौर परमारौ का त्याग करो । 
ौणौनौपीौौ ती 0 ॥ १,११.१११ 





यत्नाद्यन विदारितं कररहे देत्यिनद्र वक्षःस्थलम्‌ । 
सारथ्येन धनंजयस्य समरे योऽमारयत्कौरवान्‌ ॥ 
नासौ विष्णुरनेके काल विषयं यज्जान मव्याहतम्‌ । 
विश्वं ्याप्य विज्‌ भते सतुमहा विष्णुः सदेष्टोमम ॥३॥ 
उवश्यामुदपादि रागबहुलं चेतो यदीयं पुनः! 
पात्री दंड कपण्डल्‌ प्रभृतयो य्या कृतार्थं स्थितिम्‌ ॥ 
आविर्भव पितु भवतिस कथं ब्रह्या भवेन्माहशाम्‌ । 
क्षुत्तृष्णा श्रभराग रोग रहितो ब्रह्मा कृतार्थाऽस्तुनः ॥४॥ 
योजरध्वापिशित समस्स्यकबल जीवं च शृन्यंवदन्‌ । 
कर्ता कमं फलं न भु क्त इतियो वक्ता सवुद्धः कथम्‌ ॥ 
यज्जानं क्षणवत्तिवस्तुसकलं ज्ञातुः न शक्त सदा 1 
यो जानन्युगपन्जगत्रथमिदं साक्षात्सवुदधो मम ॥५॥ 
इशः कि छिः्नलिगो यदि विगतभयः शूलपाणिः कथं स्यात्‌ । 
नाथः कि भेक्ष्यचारी यत्तिरिति स॒ कथं सांगना सात्मजश्च ॥ 
आर्रजः कित्वजन्मा सकल विदिति कि वेत्ति नात्मान्तरायं । 
संक्षपात्सम्यगुक्तं पशुपतिम पशुः कोऽत्र धीमानुपास्ते ॥६॥ 
बरह्माचरमाक्षसूत्री सुरयुवतिरसवेश विश्रन्तचेताः । 
शम्भुः खट्वांग धारी भिरिपति तनया पांगलीलानृविद्धः ॥ 
विष्णुश्चक्राधिपः सन्दुहितरमगमद्‌ गोपनाथस्य मोह्‌।द्‌ । 
अरहन्विध्वस्तरागो जितसकलं भयः कोऽयमेष्वाप्त नाथः ॥७॥ 

- एको नृत्यति विप्रसायं कुकुमां चक्र ॒सहघ भुजा 
लेकः शेष भुजंग भोगशयने व्यादाय निद्रायते । 
ष्टु चारतिलोत्तमा मृलमगादेकश्चतुर्वेनता- 
मेते मुक्तिपथं वदंति विदुषा भि्येतदत्यदुभृतम्‌ ॥८॥ 

यो विष्वं वेद वद्य जनन जलनिधेर्भगिनः पारदृश्वा । 
पौर्वापर्याविरुदं वचनमनुपमं निष्कलंक यदीयम्‌ ॥ 
तं वेदे साधुवंद्य सकलगरणतिधि ध्वस्तदोषद्विषतं । 
बुद्धं वा॒वद्ध मानं शतदलनिलयं केशवंवा॒शिर्वंवा ।\६॥ 
[१८] 





हम निन शक्ति हे विकास विना वर इर भक्ते फिरते है । 


माया नास्तिजटा कपाल मुक्टं चन्द्रोन मूरधाविली । 
खटवांगं न च वासुकिने च धनुः शूलं न ॒चोग्र मुखम्‌ ॥ 
कामो यस्य न कमिनी न च वृषो गीतं न नृत्यं पुनः। 
सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपतिः सर्वत्र सूक्ष्मः शिवः ॥१०॥ 
नो ब्रह्माकित भूतलं न च हरेः शम्भोनं मूद्रांफितं । 
नो च्रावकं करांकितं सुरपतेर्वज्ाफितं नेव च ॥ 
षडवकतराकित बौद्ध देव हुत भृग्यक्षोर गर्नाकितं । 
नग्नं पश्यत ॒बाद्रिनो जगदिदं जनेद्र मुद्रकितं ॥११॥ 
मौज्जीदंड कमण्डलु प्रभृतयो नो लाञ्छन ब्रह्मणो । 
खरस्य पि जटा कपाल मुकुटं कोपीन खटूवांग ना ॥ 
विष्णोश्चक्रं गदादि शंखमतुलं बद्धस्य रक्ताम्बर । 
ननं पश्यत वादिनो जगदिदं जनेद्र सुद्रकितम्‌ ।१२॥ 
ताहंकार वशी कृतेन मनसा ना द्वेषिणा केवलं । 
नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य बुद्ध्या मया ॥ 


राज्ञः धी हिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो । 

बौद्धौधान्सकलान्‌ विजित्य सघटः पादेन विस्फालितः ।१३॥ 
खटर्वागंनव हस्ते न च हृदिरचिता लम्बते मृण्डमाला । 
भर्गं नेव शूलं न च गिरि वृहिता नेव हस्ते कपालं ॥ 
चदद्ाद्धं नेव मूद्ध न्यपि वृषगसमनं नव कण्ठे फणीद्रः । 
तं बने त्यक्त दोषं भवभयमथनं चेश्वरं देवदेवं ॥ १४॥ 

कि वाद्यो भावानमेयमहिमा देवोऽकलंकः कलौ । 

काले योजनता सुधमं निहितो देवोऽकलंको जिनः ॥ 

थस्य स्फार विवेकं मुद्रलहरी जाले ्रमेयाकुला । 

निर्मग्ना तनुतेतरां भगवती ताराशिरः कम्पनम्‌ ।॥१५॥ 
सा तारा खलु देवता, भगवती मन्या पिमम्यामहे । 
धण्मासावधि जाड्य सास्य भगवद्ूटटकलंक प्रभोः ॥ 
वाकल्लोल परम्पराभिरमते तनं मनोमज्जन । 
व्यापारं सहतेरम विस्मित मतिः सन्ताडिते तस्ततः ॥१६॥ 

इति श्री भकलकस्तोत्र सम्पूरौम्‌ 
[१९्‌ 


कुध्यान को रोकने के लिये स्वाध्याय अगला के समान है । 


॥॥ ग्रथ चैत्य वंदना प्रारम्भः ॥#॥ 


सक्त्य देवलोके रविशशि भुवने व्यतराणां निकाय । 
नक्षत्राणां निवासे ग्रहुगण पटले तारकाणां विमति ॥ 
पाताले पत्नगे्े स्फुटमणि किरणे ध्वस्त मिण्यांध कारे । 
भीमत्तोर्थकराणां प्रति दिवस महं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥१॥ 


वैतादयेमेरशु गे स्चक गिरिवरे कुण्डले हस्ति दन्ते । 
वक्षारे कूट नंदीश्वर कनक गिरौ नैषधे नीलवन्ते ॥ 
चित्रे शेले विचित्रे थमक गिरिवरे चक्रवाले हिमाद्रौ । 
श्रीमत्तीर्थक राणां प्रति दिवस महं तत्र चैत्यानि वंदे ॥२॥ 


श्री शेते विन्ध्य भु गे विमल गिरिवरेहय रं दे पावके वा । 

सम्मेदे तारके वा कुलगिरि शिखरेऽष्टापदे स्वणं शेले ॥ 

संह्याद्रौ वैजयन्ते विपुल गिरिवरे गुजरेरोहणा्रौ । 

श्रीमत्तीर्थकराणां प्रतिदिवस महं तत्र चैत्यानि वंदे २ 
आषाढे मेदपाटे क्षितितट मुकटे चित्रकूटे चलाटे । 
नटि धटे च वाटे विधनवर तटे देव कूटे विराटे ॥ 
कनटि हैमकूटे विकटतर कटे चक्र कोटे च भोटे । 
श्रीमत्तीर्थकराणां प्रति दिवस महं तत्र चैत्यानि वंदे ॥४॥ 

श्रीमाले मालवे वा मलयति निखिले मेले पठले घा । 

नेपाले नाहे वा कुबलय तिलके सिंहले मेखले वा ॥ 

डाहाले कौशले वाविगलित सलिले जंगले भालले वा । 

भीमत्तीर्थकराणां प्रति दिवस महं तत्र चंत्यानि वंदे ।॥५॥ 
गे वंगो कलिगे सुगत जनपदे सस्यागेऽतिगंगे 1 
गौडे चौडे पुरं वर तरद्रविडे उद्रयाणे च मदर ॥ 
आद्रं माते पुलिद््र द्रवल कुवलये कणं करुम्जे सुराष्ट्‌ । 
श्रीमत्तीर्थकराणां प्रति दिवस महं तत्न चेत्यानि वंदे ॥६॥ 

[२०] 


क्रोध रूपी अग्ति को बुति के लिये क्षमा हपौ लल हौ समं है। 





चम्पायां चनद्रमुद्यां गजपुर मथुरा पत्तने चोज्जयिन्याम्‌ । 

कौशंब्यां कौशल्यां कलकपुर वरे देवगिर्या च काश्यां ॥ 

नशिक्ये राजगेहे दशपुर नगरे भद्रडे ताम ॒लिप्त्यां । 

ीमत्ती्थकराणां प्रति दिवस महं तत्र चेत्यानि वंदे ॥७॥ 
स्वगम्येऽ्तरिक्षे गिरि शिषठर प्रहे स्वनेदी नीर तीरे । 
शेलाग्र नागलोके जलनिधि पुलिनेऽभोख्हाणां निक जे ॥ 
ग्रामेऽरण्ये वने वा स्थलजल विषमे दुगं मध्यं ति संध्ये । 
भीमत्तीर्थकराणां प्रति दिवस महं तत्र चैत्यानि वदे ॥२॥ 

थं श्री जेन चैत्यं स्तुति मति मनसां भक्ति भाजां प्रसिद्ध । 

प्रो्यत्त्थाण हतुः कलिमल हरणं ये पठंति त्रिसंध्यं ॥ 

तेषां भी तीर्थयात्रा फलम तुलमलं जायते मानवानां । 

श्रीमततीर्थकराणां प्रति दिवस महं तत्र सत्यानि बंदे ॥६॥ 

-समाप्त- 


~: श्री जिन सहस्र नाम स्तोत्रं :- 
( श्रौ जिनसेनाचायं कृत } 
स्वयभुवे नमस्तुम्य मुत्पाद्ात्मानमात्मनि । 
स्वात्मनैव तथोदृभूतंवतये चित्तवृत्तये ॥१॥ 
नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भतं नमो नमः। 
विदांबर नमस्तुभ्यं नमस्ते बदतांबर ॥२॥ 
कामशत्रुहणं देव मामनंति मनीषिणः । 
त्वामानुमः धुरेमो लि्ग्मालाम्यचितक्रमम्‌॥। ३॥ 
ध्यानदूरधणनिभिन्नः धनधातीमहातरः । 
अनंत भव संतान जयोप्यासीरनंतनित्‌ ॥४॥ 
त्रैलोक्य विजयेनोप्त॒ददपेमतिदुर्जयं । 
मृत्युराजं विजित्यासीज्जन्ममृत्यु जयो भवान्‌ ॥५॥ 
विधूताशेषसंसारो वंूनेभिव्यबाधघः । 
त्रिपुरारिस्त्वमीशोति जन्ममृत्युनरांतङृत्‌ ॥६॥ 
[२१] 


= 


मानरूपी परवत को भेदने के लिथे भाव भाव व के समान है । 

त्रिकालविषयाशेषतत्स्वभेदात्‌ त्रिधोच्िदं । 
केवलास्यं दधच्चकषुस्त्रनेत्नोति त्वमीशिता ।७॥ 
प्वामंध कातकं प्राहु्मोहुध सुर मह्‌ नात्‌ । 
अद्न्ते नारयो यस्मादधनारीष्वरोस्यत ।।८॥ 

शिवः शिवपदाध्यासाद्‌ दूरितारिहरो हरः। 

शकरः कृतशं लोके संभवस्त्व भवन्मुखे ॥8॥ 

वृषभोसि जगज्ज्यष्टः गुरु ॒गुणोदयैः। 

नाभेयो नाभिसंभूतेरिक्ष्वाकुःकुलनंदनः ॥१०॥ 
त्वमेकः पुरुषस्वाधस्त्वं दर लोकस्थ लोचने । 
त्वं त्रिधाबुधसन्मागेस्त्रिज्ञस्त्रिज्ञान धारकः ॥११॥ 
चतुःशरण मांगत्यमूतिस्त्वं चतुरहः सुधीः । 
पंचब्रह्ममयो देवः पावनस्त्वं पुनीह माम्‌ ॥१२॥ 

स्वर्गाव तारणे तुभ्यं सद्योजातात्मने नमः । 

जन्माभिषेकवामाय वामदेव नमोस्तुते ॥१३॥ 

सुनिःकरंताय घोराय परं प्रशमसीयुषे । 

केवलज्ञानसंसिद्ध॒विषाणाय नमोस्तुते ॥१४॥ 
पुर स्तुत्‌ पुरुष स्तुभ्यं ॒विमूक्तपदभागिने । 
नमस्तत्युरुषावस्थां भावनानघं विशते ॥१५॥ 
ज्ञानावरण निर्हासान्नमस्ते नंतचकषुषे । 
दशंनावरणोच्छेदान्नमस्ते विश्वदशिने ॥१६॥१ 

नमो दशंनमोहष्नज्ञायिकामलदहष्टये । 

नमश्चारित्रमोहध्ने विरागाय महौजसे ।॥१७॥ 

नमस्तेऽनेतवीर्याय नमोनंतषुखाय ते । 

ममस्तेमनंतलोकाय सोकालोकविलोकिने ॥१८॥ 
नमस्तेऽनंतदानाय -नमस्तेऽनंतलन्धये । 
तमस्तेऽनंतभोगाय नमो नतो भोगिने ॥१६॥ 
नसः परम योगाय नमस्तुभ्यमयोनये । 
नमः परमपुतायं नमस्ते परमर्षये ॥२०॥ 





[२२] 


यश रूपी समुद्र को जाने के लिये आजव भाव च्रतुल्य है । 





नमः परमविद्याय नमः परमते । 
नमः परमतत्वाय नमस्ते परमत्मने ॥२१॥ 
तमः परमरूपाय नमः परमतेजसे । 
नमः परममार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने ॥२२॥ 

परमजुषे धाम्ने परमज्योतिषे नमः! 

नमः पारेतमः प्रप्तधाम्ने तं परमात्मने ।२३॥ 

नमः क्षीणकलंकाय क्षीणबंध नमोस्तुते । 

नमरते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय तं नमः ॥२४॥ 
नमः सुगतये तुभ्यं शोभनांगतभीयुषे । 
नमस्तेतीन्धियज्ञान सुखायानिद्रियात्मने ॥२५॥ 
कायबंधननिर्मोक्षाद कायाय नमोस्तु ॒ते। 
नमस्तुम्यमयोगाय योगिनमिपि योगिने ॥२६ 


अवेदाय नमस्तुम्यमकषायायते नमः। 

नमः प्रम योगौन्धवंदिर्तीत्रि इयायते ॥२७॥ 

नमः परमविज्ञान नमः परम संयम । 

समः परमहृष्टप्त परमार्थाय तेनमः ॥२८॥ 
नमस्तुम्यमलेश्याय शुल्क लेशांशकस्पशे । 
नमो भव्ये तरावस्था व्यतीताय विमोक्षणे ॥२६॥ 
संज्ञा सक्लिद्रयावस्था व्यतिरिक्तामलात्मने । 
नमस्ते वीतसंज्ञाय नमः ज्ञायक हृष्टये ॥३०॥ 

अनाहाराय तृप्ताय नमः परम भाजुषे । 

व्यतीता शेषदोषाय भवाद्रं पारभीयुषे ॥३१॥ 

बनराय नमस्तुभ्यं नमस्ते ऽतीत जन्मने । 

अमृत्यवे नमस्तुम्यंमचलायाक्षरात्मने ।॥३२॥ 
अलमास्तांगुण स्तोत्रमनन्तास्ताव कागुणाः 1 
त्वन्नामस्मृतिमात्रेण परभंशं प्रशास्महे ॥३३॥ 

इति प्रस्तावना 
[२९] 


संसार दुः से पीडित प्राणियों के लिये धमं ही शरण है । 


प्रसिद्धाष्ट सह्यं ॒लक्षणं त्वां गिरां पतिम्‌ । 
नाम्नाष्टसहसर ण तोष्ट्मोऽभीष्टसिद्धये ॥१॥ 
भीमान्यस्वयंम्‌ वुं षभः शंभवः शंभुरात्मभूः । 
स्वयंप्रभः प्रभुभोक्ता विश्वभूरपुनभेवः ॥२॥ 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विष्वतश्चक्षुरक्षरः। 
विश्वविद्विश्वविधशो विश्वयोनिरनीश्वरः ॥३१ 
विश्वहृश्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः । 
विश्व व्यापी विधिर्वेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ।४॥ 
विश्वकर्मा जगनज्जेष्टो विश्वमूतिजिनेश्वरः । 
विश्व॒ हग्विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वरः ॥१॥ 
जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः । 
अनन्तचिदचिन्त्यात्मा भेन्य बन्धुर बन्धनः ॥६॥ 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा पञ्च ब्रह्ममयः शिवः । 
परः परतरः सृष्ष्मः परमेष्टी सनातनः ॥७॥ 
स्वयं ज्योत्तिरजोऽजन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिजः । 
मोहारिविजयी जेता धमचक्री दयाध्वजः ॥५८॥ 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगोश्वराचितः। 
ब्रह्म विदब्ह्म॒तत््व्ञो अर ह्योचयाविद्यतीश्वरः ॥६।॥। 
सिदधो बुः प्रबुद्धात्मा सिद्धाः सिद्धशासनः । 
सिद्धः सिद्धान्तविद्धयः सिद्ध साध्यो जगद्धितः ॥१०॥ 
सहिष्णुरच्युतोऽनतः प्रभविष्णुभवोःडुव 1 
प्रभृष्णुरजरोऽजर्यो भाजिष्णु्धौश्वरोऽव्ययः ।१५। 
विभावसुरसंभूष्णुः स्वयं भूष्णुः परातनः । 
परमात्मा परज्योतिस्त्रि जगत्परमेश्वरः ।॥१९॥ ` 
॥ इति श्रीमदादिशतम्‌ ॥१॥ 
<€ १. 
[२५] 


मौन ही वं अर्थो छौ सिद्धि करने वाला है । 


दिव्य भाषापतिर्दिव्यः पूतवाक्युतशासनः 1 

पूतात्मा परमज्योतिधर्ाध्यक्षो दमीश्वरः ॥१॥ 

श्रीपति भंगवानहन्नर जाविरजाः शुचिः। 

तीर्थश्त्केवलीशानः पजाह ॒स्नातकोऽमलः ॥२॥ 
अनंतवीप्तर्ञानात्मा स्वयंबरद्धः प्रनापतिः। 
मुक्तः शकतो निराबाधो निष्कलोभुवनेश्वरः ।३॥ 
निरंजनो जशज्ज्योति निरुक्तोक्तिनिरामयः। 
अचलस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थः स्थाणुरक्षयः १४॥ 

भग्रणो््रामणीतेता प्रणेता न्थायशास्तरकृत्‌ । 

शास्ता धर्मपतिदं्म्यो धर्मात्मा धमम॑तीथंक्त्‌ ॥५॥ 

वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकेतुवु षायुधः । 

वृषो वृषपतिर्भर्ता वृषाभांको वृषो डवः ॥६॥ 
हिरण्यतामिभू तात्मा भूतभृद्ध तभावनः । 
प्रभवोविभवोभास्वान्‌भवोभावो भवांतकः ॥ ७॥ 
हिरण्यगर्भः श्रीगसैः प्रभूतविभवोूुवः। 
स्वयं प्रभुः प्रभूतात्मा सूतनाथो जगत्प्रभुः ।॥८॥ 

सर्वादिः सव॑हक्‌ सार्वः स्व्॑ञः सवदशंनः । 

सर्वात्मा सवं लोकेशः सववित्सर्वलोकानित्‌ ॥६॥ 

सुगतिः भुभुतः भुक्‌ सुरिवहुशुतः । 

विभुतो विश्वतः पादो विश्वशीरषः शुचिश्रवाः ॥१०॥ 
सहयशीषः क्षजज्ञः सहाक्षः सहघपात्‌ । 
भूतभव्यभवः्ूरतां विश्वविला महेश्वरः ॥११॥ 

इति दिन्यादिश्तम्‌ ॥२॥ 

स्विष्टः स्थविरो नेष्टः पृष्टःपृष्टो वरिष्टधीः । 

स्थेष्टो गरिष्टोर्बाहृष्टःश्रेष्टो निष्टो गरिष्टगीः ॥१॥ 

विश्वभृदविष्वसुट विष्वेद्‌ विश्वभुग्विश्वनायकः । 

विश्वाशोविष्वरूपात्मा विश्वनिद्विनितांतकः ॥२॥ 


[२५] 


चतुवं्गरिपुः क्रोधः, फोधः स्वपर नाशकः 
नीती 111११११३ 8 सक 
विभवो विभयो वीरो विशोको विजरो जरन। 


विरागो विरतो संगो विविक्तो वीतमत्सरः ॥ ३ ॥ 
विनेय जनता ब्धुविलीन! शेष॒ कल्मषः । 
वियोगो योग विद्विदरान्विधाता सुविधिः सुधीः ॥ ४॥ 

क्षान्ति भाक्युथिवी भूतिः शान्ति भाक्‌ सलिलात्मकः। 

वायुं सूतिर संगात्मा वह्धिमूतिर धमं धृक्‌ ॥५॥ 

सुयज्वा यज॒ मानात्मा सुत्वा सुत्राम पृजितः। 

ऋत्विग्यन्ञ पतिरयज्ञो यज्ञागम मृतं हविः ॥६॥ 
व्योम मूततिर मूर्तत्मा निलेपो निर्मलोऽचलः । 
सोम सूतिः सुसौम्यात्मा सूयं मूतिमेहाप्रभः ॥७॥ 
मंत्रविन्मन्त्र॒कृन्मन््ो मन्त्र मूतिरनन्तकः । 
स्वतन्त्रस्तन्रकृतस्वान्तः कृतान्तान्तःकृतन्तकरत्‌ ॥८॥ 

कृती कृतार्थः सत्कृत्य: कृत कृत्यः कुत क्रतुः । 

नित्यो मृत्युं जयो मृत्युर मृतात्मामुतोःइूवः 1\६॥ 

ब्रह्मनिष्टः परब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्य सम्भवः। 

महाब्रह्म पित्र्य ट महीब्रह्मं॑पदेश्वरः ॥१०॥ 
सु प्रसन्नः प्रसन्नात्मा क्ञानधमं॒॑दसप्रभुः। 
प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा पुराण पुरुषोत्तमः ॥११॥ 
-इति स्थविष्टादिशतम्‌ ॥३॥- 

महाशोक ध्वजो शोकः कः सृष्टा पदा विष्टरः । 

पश्यशः पद्यसम्भूतिः पद्यनाभिरनुत्तरः ॥१॥ 

पद्म योनिर्जंगद्यो नि रित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः। 

स्तवनार्हो हषी केशो जितजेयः कृतं श्रियः ।। २ 
गणाधिपो गणञ्येष्टो गण्यः पुण्यो गणाग्रणीः । 
गुणाकरो गुणाम्भोधि गुणज्ञो गण नायकः ॥३॥ 
गुणादरी गुणोच्छेदी निगणः पुण्यगीरगुंभः । 
शरण्यः पुष्य वाक्पूतो वरेण्यः पुण्यनायकः ।।४॥ 


[२६] 


क्रोध, घर्मं अथं मौर काम को नाण करते के लिये अन्ति दुस्य है। 





अशण्यः पुण्यधीरण्यः पुण्य कृत्युण्य शासनः । 

धर्मां रामो गुण प्रामः पुण्यापुण्य निरोधकः ॥५॥ 

पापपो विपापात्मा विपात्मा वीत कहमषः। 

निहव निमंदः शान्तो निर्मोह निरूपद्रवः ॥६॥ | 
निनिमेषो निराहारो निःक्रियो निरुपप्लवः । 
निष्कलको निरस्तेना निधृंतांगो निरास्रवः ॥७॥ 
विशालो विपुल ज्योतिरतुलो चिन्त्य वेभवः। 
सुसंवृत्तः ुगुप्तात्मा सुभत्सुनय तत्ववित्‌ ॥८॥ 

एक विद्यो महाविश्चो मुनिः परिहद्ः पतिः। 

धीशो विद्यानिधिः सक्षी विनेता विहितान्तकः ॥६॥ 

पिता पितामहः पाता पविन्नः पावनो गतिः। 

भ्राता भिषग्वरो वर्यो वरदः परमः पुमान्‌ ॥१०\ 
कविः पुराण पुरषो वरषीयान्वुषभः पुरः । 
प्रतिष्टा प्रसवो हैतुमुवनेक पितामहः ॥११॥ 

-- इति महादि शतम्‌ ॥४॥ - 

श्री वृक्ष लक्षणः श्लक्ष्णो लक्षण्यः शुभ लक्षणः । 

निरक्षः पुण्डरीकाक्षः पुष्कलः पुष्करे क्षणः ॥१॥ 

सिद्धिदः सिद्ध संकल्पः सिद्धात्मा सिद्धि साधनः । 

बु बोध्यो महाबोधि बं्धमानो महद्धिकः ॥२॥ 
वेदांगो वेद व्िद्रद्यो जात रूपो विर्दावरः। 
वेदवेद्यः स्व॒ संवेद्यो विवेदो वदतांवरः ।॥३॥ 
अनादिं निधनो व्यक्तो व्यक्त वाएव्यक्त शासनः । 
युगादि ृ.गाधारो भुगादिजञंगदा दिजः \\४॥ 

अतीन््रोऽतीन्रियो धोन्दरो महेनद्रोऽतीन्दरियार्थहक्‌ । 

अनिन्ियोऽ्हमिन्रा््यो महेन्द्र महितो महान्‌ ॥५॥ 

उद्धवः कारणं कर्ता पारगो भव तारकः 

अगाह्यो गहनं गृह्यं परार्ध्यः परमेश्वरः ।॥६॥ 

[२७] 


आत्म साधना का प्राण निर्भाकिता है । 

42 

अनन्तद्धरमे यद्धिरचिन्त्यद्धः समग्रधीः । 

भ्राग्र यः प्राग्रहरोऽभ्यग्र यः प्रत्यग्रोऽग्र योऽग्रिमोऽग्रः ।७॥ 

महातपा महातेजा महोदर्को महोदयः। 

महायशो महाधामा पहासरवो महाधृतिः ॥२॥ 
महाधर्यो महावीर्यो महासम्पन्महाबलः । 
महाशक्ति महाज्योति मंहाभूति मंहाद तिः ॥६॥ 
महामति मंहानोति मंहाक्षाम्ति महोदयः । 
महप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः ॥१०॥ 

महा महा महाकीति महाकाति मंहावपुः 1 

महादानो भहाज्ञानो महायोगो महागुणः ॥११। 

महामहूपतिः प्राप्तमहाकल्याण पंचक: । 

महाप्रभु महाप्रातिहार्याधीशो महेश्वरः ॥१२॥ 
- इति वुक्षादिशतम्‌ ॥५॥- 
महामुनि महामौनौ महाध्यानौ महादमः। 
महाक्षमो मह्‌।शीलो महायज्ञो महामखः ॥१॥ 
महातपतिमंह्यो महाकांति धरोऽधिपः। 
महामेन्नी महामेयो महापायो महोदयः ॥२॥ 

महा कारुण्य कोमन्ता महामन्त्रो महायतिः ! 

महानादो मह घोषो महैज्यो महसांपतिः ॥३॥ 

महाध्वरधरो धुर्यो महौदार्यो मिष्ट वाक्‌ । 

महात्मा महुसांधाम महष मंहितोदयः ॥\४॥ 
महाक्लेशंकुशः शूरो महामूतपतिगुंरः । 
महापराक्रमोऽनन्तो , महाक्रोध रिपुवंशी ॥५॥ 
महाभवाष्धिसंतारि मंहामोहाद्रि भुदनः। 
महागुणाकरः क्षांतो महायोगीश्वरः शमी ॥६॥ 


भहाध्यानपतिर््याता महाधर्मां महावतः। 
महाकर्मारिहात्मन्ञो महादेबो महेशिता ।॥७॥। 


[२८ 


विशुद आचरण की भोर प्रवृत्ति हये विना मात्म शक्ति फा दिका नहं हो सकता 1 


सरवव्लेशापहः साधुः स्वेदोषहरो हरः । 

मसंस्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥ 
सवंयोगीश्वरोर्भचत्यः शरुतात्मा विष्टरभवाः । 
दातात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानसर्वगः ॥६॥ 
प्रधानमात्मा प्रकृतिपरमः परमोदयः । 
्रक्षीणवबंधः कामारिः क्षेमकृत्केमशासनः ॥१०॥ 

प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । 

प्रमाणं प्रणिधिद॑क्षो दक्षिणोध्वयुरध्वरः ॥११॥ 

आलंदो नंदनो नंदो वंद्योनि्योऽभिनदनः। 

क्षामहा कामदः काम्यः कामधेनुररिञ्जयः ॥१२ 
--इति महामृन्यादिशतम्‌ ॥६॥- 
असंस्कृत सुसंस्कारः प्रतो वं कतांतफ़त । 
अंतक्त्कातिगुः कताश्चतामणिरभीष्टदः ।१॥ 
अजितो जितकामारिरमितोऽमितशासनः । 
जितक्रोधो नितामित्रो जित्क्लेशो नितांतकेः ॥२॥ 

लिनेद्रः परमानंरो मुनीन्द्रोदुन्दुभिस्वनः । 

महेनद्रवंचयो योगीन्धो यतोन्द्रो नाभिनंदनः ॥३॥ 

लाभेयो नाभिजो जातः सुव्रतो मनुरुत्तमः 

अभेदोऽनत्ययोऽनश्वानधिकोऽधिगुरः धुधीः ॥४॥ 


सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षो निरुतयुकः । 
विशिष्टः शिष्टभुक्‌ शिष्टः प्रत्ययः कर्म॑णोऽनघः ।५॥ 
क्षेमी क्षेमकरोऽ्षय्यः क्षेशधर्मपतिः क्षमी । 
अग्राह्यो ज्ञाननिग्राह्यो .ध्तानगम्यो निरुत्तरः ॥६।॥। 
सुकृती धातुरिञ्याहुः सुनयश्चतुराननः। 
शोनिवासश्चतुवेकत्र श्चतुरास्यश्चतुमुं खः ॥७॥ 
सत्यात्मा सत्यविक्ञानः सत्यवक्सत्यशासनः । 
सत्याशीः सत्यसंधानः सत्यः सत्यपरायणः ॥८॥ 
[२९] 


आत्म हृष्टि के वैभव से सम्पन्न साधक फे हृदय मे भीति ह रहूती है । 
(कौतक ती मी 00111 ।१।।११९.११ 


स्थेयान्स्थ वीयान्ने दीयन्दे वीयान्दूरदशंनः । 

अणोरणीयान नणुगुररा्यो गरीयसाम्‌ ।\६॥ 

सदायोगः सदाभोगः सदातृप्तः सदाशिवः । 

सदागतिः सदासौख्यः सदाविः सदोदयः ॥१०॥ 
सुधोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहृत्‌ । 
सुगुप्तगुप्ति भृद्गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीश्वरः ।११॥ 
--उति अम॑स्कृतादिशतम्‌ ॥७॥ - 

बहुन्बहस्पति वाग्मी वाचस्पति रुदारधीः । 

मनीषीधिषणो धीमाज्छे मुषीशो गिरापतिः 1\१॥ 

नेकरूपो नयस्तुगो तेकात्मा नेक धर्मकृत्‌ 1 

अविज्ञेयोऽप्रतकर्थात्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ॥२॥ 
ज्ञानगर्भो दयागर्भो रत्नगर्भः प्रभास्वरः। 
पद्मगर्भो जगद्गर्भो हिमर्भः सुदशनः ॥२॥ 
लक्ष्मी वांस्त्रिदशाध्यक्षो हदीयानिन दशिता । 
मनोहरो मनोक्ञांगो धीरो गम्भीरशासनः ॥४॥ 

धरमयुपो दयायागो ध्मनेमिम्‌ नश्वरः । 

धमचक्रायुधो देवः कमहा धर्मघोषणः ॥५॥ 

अमोधवागमोधाज्ञो नि्मलोऽमोघशासनः। 

सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञ: समाहितः ॥६॥ 
सुस्थितःस्वास्थ्य भावस्थो नीरजस्को निरुदधवः। 
अलेपो निष्कलङ्ात्मा वीतरागो मतस्पृहः ॥७॥ 
वश्येन्धियो विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः । 
प्रशान्तोऽनन्त धामषिभगलं मलहानघः ॥५॥ 

अनीहगुपमाभूतो हष्टिदेवमगोचरः। 

अमूर्तो मूतिमानेको नेको नानेक त्वक्‌ ।'९॥ 

अध्यात्मगम्यो गम्यात्मा योगविद्योगि वन्दितः 1 

सर्वत्रगः सदाभावीत्रिकाल विषयार्थहक्‌ ।१०। 


[२०] 


संसार के भोग फर्माधीन, नवर, दुःख मिधित भीर पाप फे बौज है। 


शंकरः शंवदो दान्तोदमी क्षान्तिपरायणः। 
अधिपः परमानन्दः परात्मन्ञः परात्परः ।॥११॥ 
त्रिजगद्रह्लभोऽम्यच्यं  स्त्रिजगन्मंगलोदयः । 
त्रिनगत्यतिपजांत्रि स्तरिलोकाग्र शिलामणिः १२ 
- इति बृहदादिशतम्‌ ॥०॥ - 
त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता हहयतः । 
स्वेलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकंकसारथिः ॥१॥ 
पुराणपुरुषः पूर्व॑ः कृतपूर्वा ग विस्तरः । 
आदिदेवः पुराणाद्यः पुर्देवोऽधिदेवता ॥२॥ 
युगमूख्यो युगज्येष्टो युगादिस्थितिदेशकः। 
कल्याणवर्णः कल्याणः कल्य कल्याणलक्षणः ॥३॥ 
कत्याणः प्रकृतिर्दीप्तः कल्याणात्मा विकल्मषः ) 


विकलंकः कलातीतः कलिलघ्नः कलाधरः ॥४॥ 
देवदेवो जगन्नाथो नगद्बधुनेगाद्विभुः । 
जगद्धितेषी लोकज्ञः सरवंगोजगदग्रजः ॥५॥ 
चराचर गृरगोप्यो गढात्मा गुढगोचरः। 
सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनपप्रभः ॥६॥ 

क्ादित्य वर्णो भर्मभिः सुप्रभः कनकं प्रभः। 

सुवणं वर्णो रूक्माभः सुयं कोटि सम प्रभः ॥७॥। 

तपनीय निभस्तुगो बालाकभिोऽनलप्रभः। 

संध्यामबभूहुमाभस्तप्त  चामीकरच्छविः ॥८॥ 


निष्टप्त कनकच्छायः कनत्कचनसन्तिभः 1 
हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुमनिभप्रभः ॥६॥ 
द स्नभाजातरूपाभो दीप्तजाम्बूनदश तिः । 
सुधोतकलधोतधी प्रदीप्तो हाटक तिः ॥१०॥ 
शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टःस्पष्टः स्पष्टाक्षरक्षमः । 
शत्रु्ोप्रतिघोऽमोधश्रशास्ताशासिता स्वभूः ॥११॥ 





[३१] 


आत्म तत्त्व कौ उपलब्धि देवेद्ध चक्तबति आदि कै वभव ते भौ भिक है । 


शान्तिनिष्टो मुनिजेष्टः शिवतातिः शिवगप्रदः। 
शान्तिदः शान्तिकृच्छान्तिः कान्तिमान्कामितप्रदः ॥१२॥ 
श्रयोनिधिरधिष्टानमप्रतिष्टः प्रतिष्ठितः । 
सुस्थितः स्थावरः स्थाणुः प्रथोयास्रयितः पृथुः ॥१३॥ 
इति० त्रिकालदपर्यादिशतम्‌ ॥६॥ 








दिग्वासा बातरशनो निग्र न्थेशो निरम्बरः। 
निष्किञ्चनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुहः ॥१॥ 
तेजोराशि रनन्तौजा ज्ञानान्धिः शीलसागरः। 
तेजोमयोऽमित ज्योति ज्योतिर्भूतिस्तमोऽपहः ॥२॥ 
जगच्चूडामणि्दीप्तः सवं विध्न विनायकः । 
कलिष्नः कर्मशनृष्नो लोकालोक प्रकाशकः ॥३॥। 
अनिद्रालु रतद्रालु जागरूकः प्रमामयः । 
लक्ष्मीपति जगज्ज्योति धमराजः प्रजाहितः ॥४॥ 
मुमृषुबन्ध भोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मथः । 
प्रशांतरसशैलृशो भेव्यपेटक नाटक ।५॥ 
मूलकर्ताखिल ज्योतिमलघ्नो मुलकारणः। 
माप्तो वागीश्वरः धेयाज्छायसोक्तिनिरक्तवाक्‌ ।॥६॥ 
प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्विश्वभाववित्‌ 1 
सुतनुस्तनु निमुक्तः सुगतो हतदुर्नयः ॥॥७॥ 
भीशः श्रीधितपादान्नो बीतभीरभयंकरः । 
उत्पन्नदोषो निविध्नो निश्चलो लोकवत्सलः।८॥ 
लोकोत्तरो लोकपतिर्लोकचक्षुर पारषीः। 
धीरधीरबुद सन्मार्गः शुद्धः पुनृततपुतवाक्‌ ॥४६॥ 
्ज्ञापारमितः प्रानो यतिनियमितेन्दरियः। 
भदन्तो भद्रकः कत्पवृक्षो वरप्रदः ॥१०॥ 
समृस्भूलित कर्मारिः क्मकाष्टाशु शुक्षणिः। 
कर्मण्यः कर्मठः प्रांशुहुयादेय विचक्षणः ॥११॥ 
[३२] 


भद्धाका हरय, ज्ञान का मस्तक भोर भचर कै हाय की एकता पे भृक्ति की प्राप्ति होती ह । 


0 यणननजतमननतनन१००१०१००११०८०८११५००००८०००००८००५४ 

अनन्तशक्तिरच्छेदयस्त्िुरारि स्त्रिलोचनः । 

त्रिनेत्रस्त्यम्बकस्त्यक्षः केवलन्ञानवीक्षणः \१२॥ 
समंतभद्रः शांतारि धर्माचार्यो दथानिधिः । 
सक्ष्मद्श नितानंगः कृपालुर्र्मवेशकः ।॥१३॥ 
शुभयुः सुखसाद्‌ भूतः पण्यराशिरनामयः । 
धर्मपालो जगत्पालो ध्ंसाभ्राज्यनायकः ।१४॥ 
इति दिग्वासादिशतम्‌ ॥१०॥ 

धास्नांपते तवामूनि नामान्यागम कोविदः । 

समुच्चितान्यनुष्यायन्पुमान्युतस्कृति भवेत्‌ ।१॥ 

गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवागगोचरो मतः । 

स्तोतातथाप्यसं दिग्धत्वत्तोऽभीष्टफलंभवेत्‌ ॥२॥ 
त्वमतोऽसिजगद्बनधुभ्त्वमःऽतोऽसिनगदिषक्‌ । 
त्वमतोऽसिजगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः ॥ ३ ॥ 
त्वमेकं जगतां ज्योतिस्त्वं दविरूपोपयोगभाक्‌ । 
त्वं त्रिरूपेकमुक्त्यगं सोत्थानंतचतुष्टयः ॥॥४॥ 

त्वं पंचब्रहातत्वाट्मा पंचकल्याण नायकः । 

षदभेद भाव तत्त्वज्ञस्त्वं सप्तनयसग्रहः ।५॥ 

दिव्याष्टगुणमूतिस्त्वं नवकेवल लब्धिकः । 

'दशावतारनिर्धा्यों मां पाहि परमेश्वर ॥६।। 
युष्मन्ना मावलीहब्धविल सत्स्तोत्रमालया । 
भवतं बरिवस्थामः - प्रसोदातुगृहाण नः ॥७॥ 
इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पुतो भवति त्राक्तिकः। 
यः स पाठं पठत्थेनं स स्थात्कत्याणभाजनम्‌ ॥८॥ 

ततः सदेदं पुण्यार्थो पुमान्पठति पुण्यधीः । 

पोत धियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः ॥६॥ 

स्तुत्वेति भघवा देवं चराचरजगदृगुरम्‌ । 

ततस्ती्थविहारस्यव्यधातभुस्तावनामिमाम्‌ ॥१०॥ 

[३९] 


भत्मोदार कौ विदचा कौ प्राप्ति अत्यन्त दुलभ ह । 
पिनि पीपी 1 





स्तुतिः पृष्यगुणोत्कीतिः स्तोता भव्यः प्रसन्नधीः । 

निष्ठितार्थो भवान्सुत्यः एलं नैश्रेयसं सुखम्‌ ॥११॥ 
यः स्तुत्यो जगतां्यस्य न पुनस्तोता स्वयं कस्यचित्‌ । 
ध्येयो योगिजनस्ययश्चनितरांष्याता स्वयं कस्यचित्‌ ॥ 
यो नेतृनपिते नमन्नेत मलंनन्त॒व्ययकषक्षणः। 
सश्रीमाञ्जगतां त्रयस्य च गुर्देवः पुरुः पावनः ॥१२॥ 
तं देवं च्रिदशाधिपाचित पदं घतिक्षयानन्तरं । 
्रोत्थानन्त चतुष्टयं जिनमिमं मव्यान्न नीनामिनम्‌ ॥ 
मानस्तम्भ॒विलोकना नतजगन्मान्यं त्रिलोकी पति । 
्राप्ताचिन्त्य बहिविभूतिमनघं भकत्याप्रवन्दा महे ।।१३॥ 

इति धाम्ना° गतम्‌ ॥११॥- 





% जिन सदृद्यनाम स्तोत्रम्‌ मपूर्म्‌ # 


8 
~; भक्तामर स्तोत्रम्‌ - 


~ श्री मानतुगाचायं विरचितं - 


भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पाप- तपो- वितानम्‌ । 
सम्यक्प्रणम्य जिन-पाद-युगं युगादा, बालम्बनं भव-जले पततां जनानाम्‌ ॥१॥ 
यः संस्तुतः सकलवाड मय-तत्वबोधा, दद्ध त-वुद्धि-पदुभिः पुरलोक-नाथेः । 
सतोरै्नगत्मितय- चित-हरं- र्दारंः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रयमं जिनेन्द्रम्‌ ॥२॥ 
वद्ध या विनापि विवुधाचित-पाद-पीठ, स्तोतुं समखत-मतिविगत-त्रपोऽहम्‌ । 
बालं विहाय जल-संस्थित-मिन्दु-विम्ब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ।३॥ 
वक्तु गुणान्‌ गुण-समुद्र शशांक-कान्तान्‌, कस्ते क्षमः सुर-गुरप्रतिमोऽपि बुद्धया । 
कत्पान्त- काल- पवनोद्धत- नक्र-चक्र, को वा तरीतु-मलसम्बुनिधि भुजाम्याम्‌ ॥४॥ 
सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्भुतीश, कतुं स्तवं विगत॒शक्ति-रपि प्रवृतः । 
्रीत्यातम-वीयं मविचा्यं मृगोमृगनद्र, नाऽभ्येति कि निजशिशोः परिपालनम्‌ ॥५॥ 


[३५] 


क्रोध तात भाया लोमादि विकार भात्मानंद के उपदन का स्वाहा कर देते ह । 





अल्पश तं भुतवतां परिहास-धाम, त्वद्‌भक्ति-रेव मुखरी कुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चामर॒चार-कलिका निकरेक-हैतु ॥६॥ 
त्वत्संस्तवेन भव-सन्तति सन्तिबद्ध, पापं क्षणात्क्षय - मुपेति शरीर-भाजाम्‌ । 
आकरान्त-लोक-पलिनील -मशेष माशु, सुरथा शु-भिन्न-मिव शावेर-मन्धकारम्‌ ॥॥७॥ 
मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु, मूक्ताफल - यति ~ मुपैति ननूद-बिन्दुः ॥५॥ 
आस्तां तव स्तवन-मस्त-समस्त दोऽ, त्वत्संकथापि जगतांदुरितानि हन्ति 1 
दूरे सहस्र ~ किरणः कुरते प्रभेव, पद्माकरेषु जलजानि विकास-भाव्जि ।।६॥ 
नात्यद्भुतं भुवनं - भूषण ~ भूतनाथ, भूतेगुं णमु वि भवन्त मभिष्टु - वन्त । 
तुल्या भ वन्ति भवतो ननु तेन किंवा, भूत्याधितं थ इह॒ नात्मसमं करोति ॥१०॥ 
दृष्टवा भवन्त -मतिमेष-विलोकनीयं, नान्यत्र तोष-मपुयाति जनस्य चक्ष्‌: । 
पीत्वा पयः शशिकर-्य तिदुग्ध-सिन्धोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्‌ ।॥११॥ 
यैः शान्तराग-चिभिः परमाणु-भिस्त्वं, निर्मापितत्विमुवनेक  ललाम-भूत । 
तावन्त एव ललु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समान - मपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥ 
ववत्रं क्व ते सुर - नरोरगनेश्र-हारि, निःशेष  निजित ~ जगत्तितयोपमानम्‌ । 
विम्बं कलंक-मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डु - पलाश-कल्पस्‌ ॥११॥ 
सम्पूणं मण्डल-शशांक-कला कलाप, शुक्ला गुणास्त्रिभुवनं तव लङ घयन्ति । 
ये संध्ितास्त्रिजगदौश्वर - नाथमेक, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 
चित्रं किमत्र यदि ते ननिदशांगनाभि, नतिं मनागपि मनो न विकार-मार्गम्‌ । 
कत्पन्त-काल-मरतां चलिता चलेन, $ मन्दराद्रि - शिखरं चलितं कदाचित्‌ ।(१५॥ 
निधूंम ~ बति ~ रपवजित-तंलपुरः, कृतस्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी - करोषि । 
मभ्यो न जातु भर्तां चलिता-चलानां, दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः ॥१६॥ 
नास्तं कदाचिदृपयाति त राहु-गम्यः, स्पष्टी - करोषि सहसा युगपञ्जगम्ति 1 
नाम्भोधरोदरनिरद्र - महा - प्रभावः, सूर्यातिशायि - महिमासि मृनीन्ढ लोके ॥१७॥ 
` नित्योदयं दलित ~ मोह-पहान्धकारं, गम्यं न राह वदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विश्नाजतेतवमुखान्नमनतय - कान्ति, विद्योतयन्‌ - जगदपुवं -शशांक विम्बम्‌ ॥१८॥ 
[३५] 





मनोवृत्ति के आधीन ही वध अवध, व्यवस्या है । 


कि शर्वरीषु शशिनाह्धि विवस्व तावा, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमःसु नाथ । 
निष्यन्न शालि वन शालिनि जीव लोके, कार्य कियन्नलधरैजंल भारनम ॥१६॥ 
ज्ञानं यथा त्वयि विभूति कृतावकाशं, नैवं तथा हरि हरादिषु नायकेषु । 
तेजो महासणिषु याति यथा महत्वं, नेवं तु काच शकले किरणा कुलेऽपि ॥२०॥ 
मन्ये वरं हरि हरादय एठ दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति । 
कि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥२१॥ 
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । 
सर्वा दिशो दधति भानि सह्य रश्मि, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुर दंशु जालम्‌ ॥२२॥ 
त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्य व्णं मलं तमसः पुरस्तात्‌ 1 
त्वामेव सम्थ गुपलभ्य जयन्ति मृत्यु, नान्यःशिवःशिव पदस्य मुनी पन्थाः ॥२३॥ 
त्वा मव्ययं विभु तचिन्त्य मसंल्‌थ माद्य , ब्रह्माण मीश्वर मनन्त मनंग केतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदित योग मनेक मेकं, ज्ञान स्वरूप ममलं प्रवदन्ति सन्तः ।,२४॥ 
बुद्धस्त्वमेव विब्रुधाचित बुद्धि बोधा, त्वं शंकरोऽसि भुवन त्रय शंकरत्वात्‌ । 
धातासि धीर शिव मागं विधेर्विधानात्‌, व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥ 


तुभ्यं नम स्तरिभुवनाति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय । 
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय ।२६॥ 


को विस्मयोऽत्र यदि नाम ॒गुणैरशेष, स्त्वं संधितो निरवकाश तया मुनीश । 

दोषे स्यात्त विविधाश्रयजात गर्वः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद पीक्षि तोप ॥२७॥ 
उच्चेर शोक तरु संधित मुन्मयुख, माभाति रूप ममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोटलसत्‌ किरणमस्त तमोवितानं, विम्बं रवेरिव पयोधर पाश्वंवति ॥२५॥ 
सिहासने मणि मयूख शिला विचिन्ने, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
विम्बं वियद्विल संशु लता वितानं, तुगोदयाद्वि सिरसीव सहस रमे-॥२६॥ 
कुन्दावदात चल चामर चार शोभं, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तम्‌ । ' 
उचच्छशांक शुचि निर्ञर॒वारि धार, मुच्चैस्तटं सुर गिरेरिव शात कौ्भम्‌ ॥३०॥ 
छत्र त्रयं तव विभाति शशांक कत्त, मुच्चेःस्थितं स्थगित भानु कर प्रतापम्‌ । 
भुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभ, प्रश्यापयतः त्रिजगत परमेश्वरत्वम्‌ ।३१॥ 
[३६ 


[1 


१ 


# आत्म दशन निर्वाण की प्रथम सीढी है । 





गम्भीर तार रव पूरित दिग्विभाग, स्त्रलोकंय लोक शुभ संगम भूति दक्षः । 
सदम राज जय घोषण घोषकः सन्‌, खे दुन्दुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥ 
मन्दार सुन्दर ॒नमेदं॑पुपारिजात, सन्तानकादि कुसमोत्कर वृष्टिरदा । 
गन्धोद बिन्दु शुभ मन्द मरतप्रयाता, दिव्या दिवः पतति ते वथसां ततिर्वा ॥३३॥ 
शुम्भतप्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये दय तिमतां चय तिमाक्षिपन्ती । 
प्ोदयहिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्याजयत्यपिनिशामपि सोमसौम्याम्‌ ॥३४॥ 
` स्वर्गा पव शममागं विभागेणेष्टः, सद्धमे तत्त्व कथनेक पट्स्‌ ननिलोक्याः। 
दिव्य ध्वनिर्‌ भवति ते विशदाथं सवं, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः ॥३५॥ 
उन्निद्र हैम नवपंकज पुञ्ज कान्ती, पयु ल्लसन्नख मयु शिखा भिरामौ । 
पादो पदाति तव यत्र जिनेन्द्र ¡ धत्तः, पद्मानि तत्र॒ विबुधा परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 
इत्थं यथा तव ॒विभूतिर भूज्जिनेन्ध!, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य । 
याहक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, ताहषकुतो ग्रह॒ गणस्य विकासिनोऽपि ॥३७॥ 
श्च्योतन्‌ मदाविलविलोल कपोलमूल, मत्त घमद्‌ धमर नाद विवृद्ध कोपम्‌। 
एेरावता भमिभ मुदरत मापतन्तं, हृष्ट्वा भयंभवित नोभवदाधितानाम्‌ ।॥३८॥ 
भिन्नेभ कम्भगल वृज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभागः । 
बद्ध क्रमः क्रम गतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संधितं ते ॥३६॥ 
कत्पान्त काल पवनोद्धत वद्धि कल्पं, दावानलं ज्वलित मुरुज्वलमुतस्फुलिगम्‌ । 
विश्वं जिघत्युमिव सम्मुख भापतन्त, त्वन्नाम कौत्तन जलं शमयत्य शेषम्‌ 11४०॥ 
रक्तेक्षणं समद कोकिल कण्ठ नीलं, करोधोढतं फणिन मूत्फण मापतन्तम्‌ । 
आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त शंकस्‌, त्वन्नाम नाग दमनी हदि यस्य पुतः ॥४१॥ 
वह्गत्तुरग गज गजित भीम नाद, मानौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उद्यद्‌ दिवाकर भयल शिखा पविद्धं, त्वत्कोत्तनात्तम इवाशु भिदामृपेति ॥४२॥ 
कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे । 
युद्धं जयं विजित दुजेय जेय पक्षास्‌, त्वत्पाद पंकज वना भयिणो लभन्ते ॥४३॥ 
अम्भो निधौ क्षुभित भषण नक्र चक्ष, पाठीन पौठ भय दोत्बण वाडवागनौ । 
रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्नास्‌, त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ थजन्ति ॥४४॥ 


[३७] 





ज्ञानी भौर भन्ञानौ कौ मनोवृत्ति मे सान अन्तर है । 





पीपी) ॥ १११११३९३ 


उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः, शोच्यां दशा सुपगताश्‌ च्युत जोविताशाः 1 
त्वत्पाद पंकज रजोमृतदिग्ध देहा, मर्त्यां भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः ॥४५॥ 
भापाद कण्ठ मुरुशु खल वेष्टितांगा, गाढं बहन्निगड कोटि निघृष्ट जंघाः। 
त्वन्नाम सन्त्र सनिशं मनुजाः स्मरंतः, स्च: स्वयं विगत बन्ध भया भवन्ति ।(४६॥ 
मत्तद्विप मृगराज दवानलाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम्‌ । 
तस्याशु नाश मुपयाति भयं भियेव, यस्तावकं स्तव-मिमं मतिमान-धोते ॥४७॥ 
स्तोत्र साजं तव जिनेन्द्र गुणैर्‌ निबद्धां, भक्त्या मया विविध वणं विचित्र-पुष्पाम्‌। 

धत्ते जनो य॒इह कण्ठ गतामजस्‌, तं मानतुगमवशा समृति लक्ष्मीः ॥४९॥ 


।। इति श्री मानतु गाचायं विरचित भक्तामर स्तोत्रम्‌ ॥ 


~ © ~~ 


श्री सिद्धसेन दिवाकर प्रणोतं 
€ कल्याण मंदिर स्तोत्रम्‌ 22 
कल्याणमंदिर मुदारम वद्य भेदि, भीता भय प्रदमनिदितमंधि पद्य 1 
संसारसागर निमिन्ज दशेष जंतु, पोतायमानमभिनम्थ जिनेश्वरस्य ॥१॥ 
यध्य॒ स्वयं सुरगुरुगरि्माबुरशेः, स्तोत्रं ॒सुविस्तृतमतिनं विभुविधातुमं । 
तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो, स्तस्याहुमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥ 


सामान्यतोऽपि तव वणंयितु स्वरूपम्‌, स्माहशाः कथपधीश भवन्त्पोशाः । 
धष्टोऽपिकौशिक शिशुयदि वा दिवांधो, रूपं प्ररपयति कि किल ॒धर्मर्मेः ॥३॥ 


मोहक्षयादनुभवन्तपि नाथ सर््यो, नूनं गुणान्मणयितु न तव क्षमेत । 
कल्पांतवान्तपयत्ः प्रगटोऽपि यस्मान्‌, मीयेत केन॒ जलधेननुरत्नराशिः ।४॥ 
अभ्युदयतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि, कतुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य । 
बालोपि कि न निनबाहूयुगं वितत्य, विस्तीणेतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः । ५॥ 
[३८] 


भोग परिग्रह हिसा तथा विषयासक्ति, विपत्ति फा मागं ह । 


ये योगिनामपि न थान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। 
जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयं, जल्पन्ति वा निजगिरा ननुपक्षिणोऽपि ॥६॥ 
आस्तामचिन्त्य महिमा निन संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगम्ति । 
तीबात पोपहत पान्थ जनान्तिदाघे, प्रीणाति पद्म सरसः सरसोऽनिलोभ्पि ।\७॥ 
हृ्तिनि त्वपि विभो शिथिली भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कमंबन्धाः । 
सद्यो भुजंग ममया इव मध्य भाग, मभ्यागते वनशिखण्डिति चन्दनस्य ॥९॥ 
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रं रपद्रव शतेस्त्वयि वीक्षितेभ्ि । 
गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि हृष्टसात्र, चौरेरिवाशु पशवः प्रपलाथ मानः ॥४॥ 
त्वं तास्को जिन कथं भविनांत एव, त्वामुद्र॒ हन्ति हयेन यदृत्तरन्तः। 
यद्वा हतिस्तरति यज्जलमेष नून, मन्तगेतस्य मरतः स॒ फिलानुभावः ॥१०। 
यस्मिन्हर प्रभृतयोभ्यि हतप्रभावाः, सोभ्पि ह्वयारति पतिः क्षपितः क्षणेन । 
“ विध्यापिता हुतभजः पयसाथयेन, पतं न॒ तदपि दुर्धरं वाडवेन ॥११॥ 
स्वामिस्ननपगरि माणमपि प्रपन्ना, स्त्वां जन्तवः कथमहो हदये दधानाः । 
जन्मोदधि लघु तरन्त्यति लाघवेन, चिन्त्यो न हन्तमहतां यवि वा प्रभावः ॥१२॥ 
करोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तस्तदा वदकथं किलकमं चौराः । 
प्लोषत्यमूत्र यदिवा शिशिरापिलोके, नीलद्र माणि विपिनानिन किं हिमानी ।१३॥ 
त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोषदेशे । 
पुतस्य॒निमल रचेयंदि वाकिमन्य, दक्षस्य सम्भव पदं ननु कणकायाः ॥१४॥ 
ध्यानाग्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन, वेहं॑विवाहु परमात्मदशां ब्रजन्ति । 
तीब्रानलादरपलभाव भपास्य लोके, चामीकरत्वम चिरादिव धातुभेदः ॥१५॥ 
अन्तः सदेवं जिन यस्य विभाव्यसे तवं, भव्यैः कथं तदपि नाशयते शरीरम्‌ । 
एतत्स्वरूपमथ मध्य॒ विवतिनो हि, यद्वग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥ 
मात्मा मनीषि भिरयं त्वद भेद बुध्चा, ध्यातो निने भवतीह भवल्मभावः। 
पानीय सथ्य भृत मित्यनु चिन्त्यमानं, कि नाम नो विषविकारमपाकरोति ॥१७॥ 


त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि, नूनं विभोहरिहरादिधिया प्रपन्नाः । 
कि काचकामलि भिरीश तितोऽपिशंछो, नो गृह्यते विविधदणं विपयेयेण ॥१८॥ 


[३६] 


अन्तर बाह्य परिग्रह का त्याग, आहुसा ओर आतम निमग्नता आत्म कत्यारा का प्रशस्त प है। 
धर्मोपदेश समये सविधानुभावा, दास्तां जनो भवति ते तररप्शोकः। 
अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि, फ वा विबोधमपयाति न॒ जीवलोकः ॥१६॥ 
चित्रं विभो कथमवाडः मखवृन्तमेव, विष्वद्य॒तत्यविरला सुरपुष्पवष्टिः । 
त्वदगोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश! गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥२०॥ 
स्थाने गभीरहृदयोदधिसम्भवायाः, पीयूषतां तव गिरः समुदीरयम्ति । 
पीत्वा यतः परमसंमदसंगभाजो, भव्या ब्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्‌ ॥२१॥ 
स्वामिन्सुदुरमवनम्य समूत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौधा;। 
येऽस्ने नति विदधते मुनिपुगवाय, ते नृनमूरध्वेगतयः खलु शुद्धभावः ॥२२॥ 
श्यामं गभीरगिरिमुञ्ज्वलहेमरत्न, ¶सिहासनस्थमिहं भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्‌ । 
आलोकयति रभसेन नदतमुच्चे, श्चामीकराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहम्‌ ॥२३॥ 
उद्गच्छता तबशितिच तिमण्डलेन, लुप्तच्छं दच्छविरशोक तरर्बभूव । 
सानिध्यतोऽपि यदिवातव वीतराग] नीरागतां ब्रजति को न सचेतनोभ्पि ॥२४॥ 
भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन, मागत्य निवृ तपरो प्रति सार्थवाहम्‌ । 
एतन्निवेदयति देव॒ जगत्त्रयाय, मन्ये न दन्नभिनभः पुरद्न्दुभिर्ते ॥२५॥ 
उदृ्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्बितो विधुरयं विहृताभ्धकारः । 
मुक्ताकलाप कलितोरसितातपत्र, व्पाजात्तरिधा धृत तनुधरवमम्पुपेतः ॥२६॥ 
स्वेन प्रपुरित जगत्त्रय पिण्डितेन, कान्ति प्रताय यशसामिव सञ्चयेन । 
माणिक्य हैम रजतप्रविनिमितेन, सालत्रयेण भगवन्नभितो निभासि ॥२७॥ 
दिव्यसजो जिन नमरित्रदशाधिषाना, मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मोलिबंधान्‌ । 
पादौ श्रयति भवतायदि वापर, त्वत्संगमे सुमनसो नरमतएव ॥२८॥ 
त्वं नाथ जन्मजलधेविपराड मुखो, पत्तारयस्यसुमतो निज पुष्टलग्नान्‌ । 
क्त हि पाथिवनिपस्य सतस्तवेव, चित्रं विभो यदसि क्मवि पाकशून्यः ॥२४॥ 
विश्वेश्व रोऽपि जनपालक वुरगेतस्त्वं, कि वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश । 
अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव, ज्ञानं-त्वयि स्फुरति विश्व विकास हतु ॥३०॥ 


प्रागभारसम्भृतनभांसिर जांसि रोषा, दुस्थापितानि कमठेन शठेन यानि । 
छ्ायापितैस्तव न नाय हता हताशो, ग्रस्तस्स्वमी भिरयमेव परं दुरात्मा ॥२१॥ 


[४०] 


दिगम्बर भद्रा धारणा कर कम श पर विय पराप्त करना हौ भानव भव का सार है । 


१११११३११, पौती पीती जितिन 








यद्गजदूजितघनौघ मदश्च भीम, श्यत्तडिल्मुसल मांसलघोर धारम्‌, । 
दैत्येन मूक्तमथ दुस्तरवारि दधा, तैनैव तस्य जिन दुस्तरवारिङृत्यम, ॥३२॥ 
ध्वस्तोध्वकेशविषता कृतिमत्थंमु ड, प्रालंबम्‌ इूयदववत्रविनियं इदग्निः । 
प्रे तव्मजः प्रति भवंतमपीरितो यः, सोऽस्याभवतप्रतिभवं भवदुःखहेतुः ॥३३॥ 
धन्यास्त एव भवनाधिप ये त्रिसंध्य, माराधयंति विधिवद्विधुतान्यङृत्वा । 
भक््योत्लसत्युलकपक्ष्मलदेह देशाः, पाददयं तव विभो भुवि जन्म भाजः ॥३४॥ 
अस्मिन्तपारभववारिनिधौ मुनीश, मन्थे न मे भरवणगोचरतां गतोऽसि । ` 
आकणिते तु तव ॒गोत्रपवित्रत्र, कि वा विपद्विषधरी सविधं समेति ॥३५॥ 
जर्मातरेऽपि तव॒ पादयुगं न देव, मन्येमया  महितमीहितदानदके । 
तेनेह जन्मनि मुनीश! पराभवानां, जातो निकेतनमहं मथिताशयनाम ॥३६॥ 
नूनं न॒ मोहृतिमिरावृतलोचनेन, पुवं विभो सङकदपि प्रविलोकितोऽसि । 
मर्माविधो विधुरयंति हि मामनर्थाः, प्रोहत्मरब॑धगतयः कथमन्यथेते ।।२७॥ 
आर्काणितोपिमहितोपि निरीक्षितोपि, नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्तया । 
` जातोऽस्मि तेन जनरबोधव दुःखपा्र, यस्पात्कियाःप्रतिफलति न भावशून्या ॥२९॥ 


त्वं नाथ दुःलिजनवत्सल है शरण्य, फारण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य । 

भक््यानते मयिमहेश द्याविधाय, दुःलाकुरोहुलन तत्परां विधेहि \।३९॥ 
निसख्यसारशरणं शरणं शरण्य, मासाद्य सादित रिपुप्रथितावदानं । 

त्वत्पादपंकजमपि प्रणिघान वध्यो, वध्योस्मि तम्दूवनपावन हा हतोस्मि ।॥४०॥ 
दवे द्र वंद्य विदिताछिल वस्तुसार, संसारतारकं विभो भुवनाधिनाथ । 

त्रायस्व देव करगाह्र मां पुनीहि, सीदन्तमद्य  भयदव्यसर्नबराशेः ॥४१॥। 
वद्चस्ति नाथ भवदंधिसरोरुहाणा, भक्तं फलं किमपि संततसंचिताथाः । 

तन्मे त्वदेकशरणस्थ शरण्य भूयाः, स्वामो त्वमेव भुवनेत्र भरवातरेपि ॥४२॥ 
इत्थं समाहितधियो विधिवग्जनद्र, सा्रोत्लसत्पुलककचुकितांग भागाः । 

त्वदबिम्बनिर्मलभुखाम्बुनबदलक्मया, ये संस्तवं तव विभो रचयंति भब्याः।४३॥ 
जन नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वराः, स्वर्गसंयदो भुक्त्वा 1 

ते विगलितमलनिचया अचिरान्मोक्षं प्रपद्य ते ।॥४७४॥ 

इति कत्याण मदिर स्तोत्रम्‌ र 

[(*१] 


शग घ सूपो तेल के नष्ट हो भाने से कर्म -दीपक दुभ जाता है । 
[तीती तीती पीपी पीपी नी 0 ॥ १ ।१,१,१,१९१११३९९९७ 


श्री वादिराज प्रणीतं 
& एकीभाव स्तोत्रम्‌ ® 
एकीभावं गत इवमया यः स्वयं कर्मबन्धो, घोरं दुःख भवभवगतो दुनिवारःकरोति । 
तस्याप्यस्य त्वयिजिनवरे भक्तिरुन्मुक्तये चे,ज्जेतु शक्यो भवति न तयाकोऽपरस्तापहैतुः ।१। 
ज्योतीरूपं दुरितनिवह ध्वान्तविध्वंसहेतु, त्वामेवाहुजिनवर चिरं तत्त्वविदयाभिगुक्ताः । 
चेतोवासे भवसि च मम स्फारमुदधासमान, स्तस्मिन्तहः कथमिवतमोवस्तुतो वस्तुमोष्टे ।९। 
आनन्दाशरुस्त पित वदनं गद्गदं चाभिजल्पन्‌,यश्चायेत त्वयिहढमनाःसतोत्रम्तभवन्तम्‌ । 
तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरंदेहवल्मीकमध्या,न्निष्कास्यंतेविविधविषमव्याधयःकाप्रवेयाः ।६। 
भ्रागेवेह त्रिदिवभवनादेष्यता भव्पपुण्यात्‌, पृथ्वीचक्र कनकमयतां देव निन्ये त्वयेदम्‌ । 
ध्यानद्वारं मम॒रचिकरं स्वान्तगेह प्रविष्ट, स्तत्कि चित्र जनिनवपुरिदं यत्सुव्णौकरोषि ।४। 
लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन्निनिमित्तेन, बन्धुस्त्वभ्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका । 
भक्तिस्फीतांचिरमधिवसन्मामिकांचित्तशय्यां,मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयुथंसहेथाः ।५। 
जन्माटव्यां कथमपिमयथा देव दीर्घं श्नमित्वा,प्राप्तवेयं तव नय कथा स्फारपीयूषवापी । 
तस्या मध्ये हिमकर हिमब्यूहशीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहित कथं दुःखदावोपतापाः ।६। 
पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकौ,हैमाभासो भवतिसुरमिः्ीनिवासश्च पद्मः । 
सर्वा गेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे, श्रेयः कि तत्स्वयमहरहूरयन्न मामम्युपेति ।७। 
पश्यन्तं तवद्रचनममृतं भव्तिपात्या पिबन्तं, कर्मारण्यात्पुरषमसमानन्दधाम प्रविष्टम्‌ । 
तवां दुर्वारस्मरमदहरं त्वत्प्रसादैकभूमि, कर राकाराः कथमिव रजाकण्टका निलु ठन्ति ।०। 
पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूि, मानस्तभो भवति च परस्ताहशो रत्नवगंः। 
हृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगनरारणा, प्रत्थासत्तियंदि न भवतस्तस्य तच्छपितहेतुः ।४। 
हशयःप्राप्तो मरुदपि भवन्मूति शेलोपवाही, सदः पुंसां निरवधिस्जाधूलिबन्धं धुनोति । 
ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तुत्व प्रविष्ट, स्तस्याशक्थः क इह भुवने देवलोकोपकारः ।१० 
जानासि त्वं मम भ वभ वेयच्चयाटक्व दृलंजातं यस्यस्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि ! 
त्वं स्वेशःसकरृपइति च त्वामुपेतोऽस्मि भ क्तया, यत्कर्तग्यंतदिहविषये देव एवप्रमाणम्‌ ।११। 
प्रापद्दैवं तव॒नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः, पापाचारीमरणसमथे सारमेयोऽपि सौत्यम्‌ । 
कः सदेहोयदुपलभते वासवे शरीप्रभुत्वं,जलपञ्जाप्य्भणि मि रमलेस्त्वन्नमस्कार चक्षम्‌ ।१२। 
शुद्ध जञानेशुचिनिचरितेसत्थपित्वयग्यनीचा,भक्तिनेचिदन वधिसुखावस्चिकाकुञ्चकेयम्‌ । 
शक्योद्धधाटंभवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुसो, मुक्तिद्वारं परि्टदमहामोहमुद्राकवाटम्‌ ।१३। 
[५२] 


भानव जीवत में संयम का महत्व पूं स्थान है । 


1 ११११0 ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^. 


च्छलः खल्वयमधमयैरधकारैः समंता, तयंथा सूक्त: स्थपुटितपदः क्लेशगतेरगाधैः । 
तत्कस्तेन अजति सुखतो देव तच्त्वावभासौ, यदग्र ऽग्र न भवति भवद्भारतीरतनदीपः ।१४। 
आत्मन्योति निधिरमवधिदर षटुरानंद हैतुः, कर्ंक्षोणीयटलपिहितो योऽनवाप्यः परेषां । 

हसते कुवन््यनतिचिरतस्तं भवड्क्तिभाजः, स्तोत्ररवध प्रकृतिपुरुषोहामधात्री खनित्रः ।१४। 
्रयुत्यन्लानयहिमगिरेरायताचामृताब्धर्था, देव त्वत्पदकमलयोः संगता भक्तिगंगा । 
चेतस्तस्यां सम रचिवशादाप्लुतं शालितांहः, कल्माषं य-इूठति किमियं देव सदेहमूमिः ।१६। 
्रदुभ्‌ तस्थिरपदयुखं त्वामनुध्यायतो मे, त्वय्येवाहं स इति मतिरुत्पद्यते निविकल्पा । 
मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तुप्तिमभे षरूपां, दोषात्मानोप्यभिमतफलास्त्वत्प्रसादा ट वंति 1१७ 
मिथ्यावादं मलमपतुदम्सप्तभंगीतरं, वाग भोधिरभुवनमखिलं देव प्यति यत्ते । 
स्यावृत्ति सपदि बिदुधाश्चेतसेवाचतेन, व्यातन्वंतः सुचिरममूतसेवया तुप्ुवंति ।१५। 
धाहार्थेम्यः स्पृहयति परं यःस्वभावादहृचयःशस्तरगराही भवति सततं वैरिणायश्च शकयः । 
सर्वागिषु तवमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तत्क भूषावसनकुसुमेः कि च शस््ररदस्त्रै ।१६। 
इन्रः सेवांतव सुकुरतां किं तया श्लाघनं ते,तस्येवेयंभवलयकरी श्लाघ्यतामातनोति । 
तव॑निस्तारीजननजलधेःसिद्धिकांतापतिस्त्व, स्वंलोकानांप्रभूरितितवश्लाघ्यतेस्तोत्रमित्थं । २० 
यृत्तिर्वाचामपरसहृशौ न त्वमन्येन तुत्थ, सतुत्यद्गाराः कथमिव ततस्त्वय्यमीनःक्रमंते । 
मेवं भूवंस्तदपि भगवभ्भक्तिपीयुषपुष्टा, स्ते भव्यानामभिमतफलाःपारिजाता भवंति ।२१। 
कोपावेशो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो, व्याप्तंचेतस्तव हि परमोपेक्षयेवानपेक्ं । 
आज्ञावश्यं तदपि भवनं सन्तिधिरवेरहरी, कवेवंभूतं भुवनतिलक | प्राभवं त्वत्परेषु ।२२ 
देव स्तोतु त्रिदिवगणिकामंडलीगीतकीति,तोतूति त्वां सकलविषयज्ञानमूति जनोयः। 
तस्यः क्षेमं न पदमटतो जातु जोहूति पथा,स्ततत्वग्र थस्मरणविषये नेष मोमति मत्यं: ।२३। 
चित्तं कुर्वन्निरवधिसुखक्ञानहग्वीयंहपं, देव त्वां यः समयनियमावादरेण स्तवीति । 
शरयोमागं सललुसुङृतीतावता, पूरयित्वा कल्याणानांभवति विषयःपंचधा पंचितानां ।२४। 
भक्तिप्रह्ममहद्रूनितपदत्वत्कीरतने न क्षमाःमुक्ष्मज्ञानहशोऽपिसंयमभुतःके हन्तमंदा वथं । 
अस्माभिः स्तवनच्छलेन तु परस्स्वग्यादरस्तन्यते, स्वात्माधीनयुखंषिणां स॒ खलु तः 

कह्याणकल्पत्र मः ।२५। 
धादिराज मनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु ताकिकसिहुः । 
अादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्य सहायः ।२६। 
--इति श्री वादिराज कृतमेकीमाव स्तोत्रम्‌ - 
[४२] 


£ 


[४४] 


मोह स्पो व्याधि को दुर करने कै लिये जिनेन्ध बाणौ ही परमौषषि है । 


श्री धतंजय कवि प्रणीतं । 


(रै विषापहार स्तोत्रं ¢> 


स्वात्मम्थितः सर्वगतः समस्त, व्यापारवेदौ विनिवत्तसंगः। 
प्रवद्धकालोप्यजरो वरेण्यः, पायादपायात्पुरुषः पुराणः ॥ १॥ 
परर चित्यं युगभारमेकः, स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यशक्यः । 
सतुत्थोऽशमेऽसोऽवुषभो नभानोः, किमप्रवेशे विशति प्रदीपः ॥ २॥ 
तत्याज शक्रः शकनाभिमानं, नाहं त्यजामि स्तवनानुबंधं । 
स्वत्पेन बोधेन ततोधिकार्थ, वातायनेनेव निरूपयामि ।॥ ३ ॥ 
त्वं विश्वहृश्वा सकलरदश्यो, विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः। 
वक्त्‌, कियान्कोहशमित्यशक्यः, स्तुतिस्ततो ऽशक्तिकथा तवास्तु ॥ ४ ॥ 
व्यापीडितं बाल मिवात्मदोष, रहलाघतां लोकमवापि परत्वं । 
हिताहितान्वेषण मां भाज्यः, सवस्य जंतोरसि बालवेद्यः ॥ ४५॥ 
ढाता न हर्ता दिवसं विवस्वा, नद्यश्व॒ इत्य च्युत दशिताशः । 
सन्याजमेवं शमयत्थ शक्तः, क्षणेन दत्सेऽभिमतंनताय ॥ ६ ॥ 
उपेति भक्त्या सुमुखः सुखानि, त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखं । 
सदावदात छ. तिरेक रूप, स्तयोस्त्वमादशं इवाऽऽवभासि । ७।। 
अगाद्यताऽभ्धेः सयतः पयोधि, मे रोश्च तुगप्रकृतिः स यत्र । 
द्यावा पृथिव्यो प्रथूता तथेव, व्यापत्वदीया भुवनांतराणि ॥ ८ ॥ 
तवानवस्था परमाथंतत्वं, तवया न गीतः पुनरागमशभ्च 1 - 
हृष्टं विहा त्वमहृष्टमेषी, विशुढवक्तोऽपि समंनसस्त्वं ।। 8 ॥ 
स्मरःयुदग्धो भवतैव तस्मि, न्तुदधूलितात्मा यदि नाम शंसु । 
अशेत वृन्दोपहतोपि विष्णुः, कि गृह्यते येन॒ भवानजागः ।१०॥ 
स नीरजा स्यादपरोऽघवान्व?, तदहोषकीर्त्येव न ते गुणित्वं । 
स्वतोबुराशेमंहिमा न देव, स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥११॥ 
कर्मस््थाति जंतुरनेकभूमि, नयत्यमुं सा च परस्परस्य । 
त्वं नेतुभावं हि तयोभेवाब्धौ, जिने ॒नौनाविकं योरिवाख्यः ॥१२॥ 
सुखाय दुःखानि गुणाय दोषा, त्धर्माय पापानि समाचरति । 





हीं 


असक्ष भक्षण त्याग के विना अटिपात्मक जीवन विकसित नहीं हो सकता । 
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तैलाय बलाः सिकतासमूहु निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः ॥१३॥ 
विषापहारं मणिमौषधानि, मन्त्रं समूिश्य रसायनं च । 
श्राभ्यन्त्यहो नत्वमितिस्मरत्ति, पर्यायनामानि तवेव ताति ।॥१४॥ 
चित्ते न किड्चि(कृतवानति त्वं, देवः कृतश्चेतसि येन सवम्‌ । 

हस्ते कृतं तेन॒ जगद्विचित्र, युखेन जीवत्यपि चित्तवाह्यः ॥१५॥ 
त्रिकालतत्तवं॑त्वमवेत्त्रिलोकी, स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम्‌ । 
बोधाधिपत्यं प्रति नाभविष्यं, स्तेऽनयेऽपि चेद्‌ व्याप्स्यदमुनपोदम्‌ ॥१६॥ 
नाकस्य पत्युः परिकमं रम्यं, नागम्यरूपस्य  तवोपकारि 1 
तस्येव हतुः स्वसुखस्य भानो, रद्ङ्निश्चतश्छत्र मिवादरेण ॥१७॥ 
क्वोपेक्षकस्त्वं कव सुलोपदेशः, स चेत्‌ किमिच्छा प्रतिकूलवादः। 
क्वासौ क्व वा स्वंनगत्प्ियत्व, तन्नो यथा तभ्य मवेविजं ते ॥१८॥ 
तुगात्पलं यत्तदकिञ्चनाच्च, प्राप्यं समृद्धान्न॒धने्वरादेः 
निरम्भसोऽप्युच्चत मादिवाद्र, नेकापि निर्याति धुनी पयोधेः ।॥१६॥ 
त्रं लोक्य सेवा नियमाय दण्डं, दध्र यदिद विनयेन तस्य । 
ततप्रातिहा्यं भवतः कृतस्त्य, तत्कमथोगाच्यदि वा तवास्तु ॥२०॥ 
शिया परं पश्यति साधु निःस्वः, भीमान्न कश्चित्कृपणं त्वदन्यः । 

यथा प्रकाश स्थित सन्धकार, स्थायीक्षतेऽसौ न तथातमःस्थम्‌ ॥२१॥ 
स्ववृद्धिनिः श्वास निमेषभाजि, प्रत्यक्ष मातेमानरु भवेऽपि मूढः । 

कि चाखितज्ञेय विवतिबोध, स्वरूप मध्य क्षमवेति लोकः ।॥२२ 
तम्यात्म जस्तस्थ पितेति देव, त्वां येऽवगायन्ति कुलं प्रकाश्य । 
तेऽद्यापि नन्वाए्मनमित्यवश्यं, पाणो कृतं हैम॒पुनस्त्यजन्ति ॥२३॥ 
वत्तरित्रलोषयां पटहोऽभिभृताः, पुरासुरास्तस्य महान्स लाभः । 
मोहस्य मोहृस्त्वयि को विरोदृधु, मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः ॥२४॥ 
मागस्त्वयेको दशे विमुक्तं श्च, तुगंतीनां गहनं परेण । 

सर्वं मया हृष्टमिति स्मयेन, त्वं मा कदाचिद्‌ भृजमालुलोके ॥२५॥ 
सवरभानुरकंस्य हविर्भृजोऽम्भः, कल्पान्त बातोम्बुनिधेविधातः । 
संसारभोगस्य वियोगभावो, विपक्ष पूर्वाम्युदयाम्त्वदम्ये ॥२६॥ 
अजानतभ्त्वां नमतः फलंयत्त, ज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति । 
हरिर््माणि काचधिया दधानस्तं, तस्य शुद्धया वहतो न रिक्तः ॥२७॥ 


[४५] 





[४६] 


अहिसात्मक जीवन वीरता का पोषक है तथा जीवनदाता है । 





प्रशस्तवाचश्चतुराः कषाये, द्धस्य देवव्यवहारमाहः । 
गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं, हृष्टं कषालस्य च मंगलत्वम्‌ ॥२८॥ 
नानाथं मेकाथं मदस्त्वदुक्त , हितं वचस्ते निशमय्य वक्त \ 
निर्दोषतां के न विभावयन्ति, ज्वरेण मृक्तः युगमः स्वरेण ॥२६॥ 
न क्वापि वाञ्छा ववृते चवाक्त, कालेक्वचित्कोऽपि तथानियोगः। 
नपुरयाम्यम्बुधि मित्युदंशुः, स्वयं हि शीतद्य तिरम्पुदेति ॥३०॥ 
गुणागभीराः परमः प्रसन्ना, वहु प्रकारा बहवस्तवेति । 
हष्टोऽयमन्तः स्तवने नतेषां, गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति ॥३१॥ 
स्तुत्या परं नाभिमतंहि भक्त्या, स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि । 
स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं, केनाप्युपायेन फलंहि साध्यम्‌ ॥२३२॥ 
ततस्त्रिलोको नगराधि देवं, नित्यं परं ज्योतिरनन्तं शतम्‌ । 
अपुष्यवापं परपुण्यहेतु, नमाम्यहं वन्यम वम्दितारम्‌ ॥३३॥ 
अशब्दम स्यशेम रूप गन्धं, त्वां नीरसं तद्विषयाव बोधम्‌ । 
सर्वस्य मातारममेय मन्ये, जिने ॒मस्मायं मनुस्मरामि ॥३४॥ 
अगाधमन्ये मंनसाऽप्य लंघय, निष्किचनं प्रथित मथं वद्धिः । 
विश्वस्य पारं तमहष्ट पारं, पाति जिनानां शरणं अजामि ॥२३५॥ 
त्रलोक्य दीक्षा गुरवे नमभ्ते, यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतोऽभूत । 
्राग्ण्ड शेलः पुनरद्रि कपः, पश्चान्नमेरः कूलयवं तोऽभूत्‌ ॥३६॥ 
स्वय प्रकाशस्य दिवानिशा वा, न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम्‌ । 
नलाधवं गौरवमेक रूपं, वन्दे विभुं कालकलामतीतम्‌ ।३७॥ 
इति स्तुति देव विधाय दैन्या, द्वरं नयाचे त्वमुपेक्षकोऽसि । 
छायातरं संश्रयतः स्वतः, स्थात्कश्छायया थाचितयात्मलाभः॥३८॥ 
अथास्ति दित्सा यदि बोपरोध, स्त्वय्येवसक्तादिश भक्ति बुद्धिम्‌ । 
करिष्यते देव तथा कपांमे, को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः ॥३६॥ 
वितरति विहिता यथाकथंचि, ज्जिनविनताय मनीषितानिभक्तिः। 
त्वयि नुतिविषया पुनवि शेषा, दिशतिषुखानि यशो धनंजयं च ॥४०॥ 
-- इति श्रीधनजय कृत विषापहारस्तोत्रम्‌ सम्पुण॑म्‌ - 


दयादर अन्तःकरण हुये बिना प्राणियों के हृदय मेँ महिस को न्योति नहीं लगती । 


श्री भूपाल कवि प्रणीता 
जिन चतुविशतिका 


भ्रीलीलायतनं महीकुलगृहं कीतिप्रमोदास्पदं । 
वाग्देवीरतिकेतनं जयरमाक्रोडानिधानं महत्‌ ॥ 
सः स्यात्वं महोत्सवेक भवनं यः प्राथिताथं प्रदं 1 
्रातः पश्यति कल्पपाद पद लच्छायं जिनाघ्नद्रयं ॥\१॥ 
शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं 1 
सर्वोपकारि तव॒ देव ततः भतज्ञाः॥ 
संसारमार व॒ महस्थल श्र सादर । 
च्छाया महीरुह भवन्त मुषा श्रयन्ते ॥२॥ 
स्वामिनः विनिगेतोऽस्मि जननी गान्धि कृपोदरा । 
दधोद्धाटित हष्टिरस्मि फलवन्जन्मान्मि चाद्यस्फुटम्‌ ॥ 
त्वामदराक्षमहं यद क्षय परानन्दाय लोकत्रयौ 1 
ेत्ेन्दीवर काननेन्दुम मृतस्यन्दि प्रभाचन्दरिकम्‌ ॥३॥ 
निःशेष त्रिदशेन्द्र शेखरशिखा रत्न प्रदीपावली । 
साद्रीभूत मृगेन विष्टरतदी माणिक्य दीपावलिः ॥ 
ववेयं भरीःक्वच निःसपृहुत्वमिद मित्युहाति गस्त्वाहशः । 
सर्वज्ञान हशश्चरित्र॒ महिमा लोकेश लोकोत्तरः ॥४॥ 





राज्यं शासन ॒कारिनाकपति यत्त्यक्त तुणावज्ञया । 
हेलानिर्दलित त्रिलोकमहिमा यन्मोहू मघ्लोजितः ॥ 
लोकालोकमपि स्ववोध मुकुर स्यान्तः कृतं यत्त्वया । 
तेषाऽऽग्चयं परस्परा जिनवर क्वान्यत्र संभाव्यते ॥५॥ 


दानं ज्ञानधनाय दत्तम सकृत्पात्नाय सद्वृत्ते । 
चीर्णाधुग्रतपांसि तेन सुचिरं पूजाश्च वह्वयः कृताः ॥ 
शीलानां निचयः सहामल गुणैः स्व॑ः समापादितो । 
दृष्टस्त्वं जिन येन हृष्टि सुभगः श्रदधापरेण क्षणम्‌ ॥६॥ 
[४७] 


[४८] 


आहिता के प्रभाव से भात्म शक्तयो क जागृति होती है । 


्रज्ञापारमितः स॒ एव॒ भगवान्धारं स॒ एव श्रुत, ` परलातारितः त एव "नका तव 
स्कधाब्धेगुंणरत्नमूषण इति श्लाघ्यः स एव ध वं । 
नीयते जिन येन कर्णहुदयालंकारतां त्वद गुणाः, 
संसाराहिविषाप हार मणय स्त्रलोक्य॒चूडामरोः ॥७॥ 
जयति दिविनव्‌ दान्दोलिरतैरिदुरोचि, 
निचय रुचिभि रुच्चश्चामरेर्वीज्यमानः । 
जिनपतिरनुरज्यन्मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मी, 
युवति नव कटाक्ष क्षेपलीलां दधानैः ॥८॥ 
देवः श्वेतातयत्र त्रयचमरिरहाशोक भाश्चक्र भाषा, 
पुष्पौघासार सहासन सुरपट हैरष्टभिः प्रातिहा्यः । 
साश्चये्राजमानःसुरमनुजस भांभोजिनी भानुमाली, 
पायान्नःपादपीटीछृत सकल जगत्पाल मोलिजिनेद्रः ॥४।॥ 
नृत्यत्सव्दन्तिदन्ता बुरंहवनं नटन्ता कनारीनिकायः, 
सद्चस्त्रलोक्ययात्रोःसव करनिनदातोद्यमाद्न्निलिपः । 
हस्तां भोजातलीलाविनिहित भुमनोहामरम्यामरस्त्री, 
, काम्यः कटयाण पूजाविधिषु विजयते देवदेवागमस्ते ॥१०॥ 
चक्ष षमानहमेव देव भुवने नेत्रा मृतस्यंदिनं, 


` त्वदक्न्ु भति प्रसाद सुभगेस्ते जोभिरदासितं । 


येना लोकयता मयाऽनतिचिराच्चक्षुः कृतार्थं, 

हृष्टव्या वधिवीक्षण व्यतिकरव्या जुम्भमाणोत्सवं ।११॥ 
कतोः सकांतमपि मल्लमवति कश्चन्‌, 
मुग्धो मुकुंद मरविद रजामदर्मौलि। 
मोघी कृतत्रि दच्रायोषिद रपागपात, 
स्तस्त त्वमेवं विजयी जिनराजमल्लः ॥१२॥ 

किसलयित भनत्पं त्वद्विलोका भिलाषा, 

कुसुमित मतिसाद्र त्वत्समीप प्रयाणात्‌ । 

मम फलितममंदं स्वन्मुसेदोरिदानी, ` ` 

नयनपथ मवाप्ताहेव पुण्य द्र.मेण ॥१३॥ 


साधना फा प्राणा भयवा जीवन रस महिता है । 


त्रिभुवन  वतपु्पययुष्यको दण्डदपै, 
प्रसरदवन वाम्भो मृक्तिक्ति प्रसुतिः। 
स॒ जयति निनराजयात जीमूतसंघः, 
शतमखशिखि नृत्यारम्भ निरबे्धवन्धुः ।॥१४॥ 
भूपालः ध्वगंपाल प्रमुखनरमुर धेणिनेत्रालिमाला, 
लीलाचेत्यस्य चैत्यालयमखिलजगत्कौमुदीम्दो जिनस्य । 
उत्तसीभूतसेवाञ्जलिपुटनलिनोकुडमलास्त्रः परीत्य, 
शीपादच्छाययापत्थितभवदवथुः संभितोऽस्मीवमुक्तिम्‌ ।॥१५॥ 
देव॒ त्वदंच्रिनख मण्डल दर्पणेऽस्मि्‌, 
त्घ्ये निसर्गरचिरे चिरहृष्टवकतरः। 
शरीकीतिकान्ति धुतिसंगम कारणानि, 
भव्यो न छाति लभते शुभमंगलाति ।॥१६॥ 
जयति सुरनरेदध भीसुधा निह्ेरिण्या, 
कुलधरणि धरोभ्यं जेनचैत्या भरामः 
प्रविपुल फलधर्मा नोकहाग्र प्रवाल, 
प्रसर शिखर शुम्भत्केतनः शनिकेतः ।॥१७॥ 
विनमद ॒मरकान्ता कुन्तला ऋान्किन्ति, 
स्फुरित नखमगुखद्यो तिताशान्तरालः। 
दिविजमनु जरानव्रात पुच्यक्रमाब्जो, 
जयति विजितकर्मारातिजालो जिनेनद्रः ॥१८॥ 
सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमगलाय॑, 
हृष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु । 
मन्येन कि तदिह नाथ तवैव वक्र, 
तरलोक्य मंगल तिकेतन मीक्षणोपम्‌ ॥१६॥ 
त्वं॑धर्मोदयतापसाश्चमशुकसत्वं काव्यबनधक्रम्‌, 
कीडानन्दनकोकितस्त्वमुचितः श्रीमस्लिकाषद्पदः । 
त्वं॑पृत्नागकथारविन्दसरसोहंसत्तवमृत्तं सकः, 
कमाल न पार्थसे गुणमणिधङ मालिभिमोलिभिः ।\२०॥ 


[४९] 


माहा समत्व के सूयं को उगातो है । 


शिवसुखमजर श्रीसंगमं चाभिलष्य , 

स्वमभि निगमयन्ति क्लेशपाशेन केचित्‌ ॥ 

वयमिह तु वचस्ते भूपते भवियन्त , 

“ स्तदुभयमपि शश्वत्लीलया निविशामः ।।२१॥ 
देवेन्रास्तवमज्जनानि विदधुर्देवांगना मंगला , 
न्यपिठुः शरदिन्दुनिमंलयशो गन्धवं देवा जगुः ॥ 
शेषाश्चापि यथानियोगमविलाः सेवां सुराश्चक्रिरे , 
तत्कि देव वयं विदध्म इति न्चित्तं तु दोलायते ॥२२॥ 


देव त्वज्जननाभिषेकसमये रोमाञ्च सत्कञ्चुकं , 

देवेन्द्रं यंदनति नतनविधौ लब्धप्रभावैःस्फूटम्‌ ॥ 

किचान्य त्पुरपुन्दरी कुच तट प्रत्ता वनद्धोत्तम , 

रेड ख त्लकिनादुक्कृतमहो तत्केन संवण्यते ॥२३॥ 
देव त्वप्रतिबिम्बमम्बुजदल स्मेरक्षणं पश्यतां , 
यत्ास्माकमहो महोत्सबरसो ष्ट रियान्वतंते ॥ 
साक्षात्तन्नमवन्तमीक्षितवतां कल्याणकाले तदा › 
देवानामनिमेषलोचनतया वृत्तः स {क ॒वर्य॑ते ॥२४॥ 


हृष्टं धाम रसायनस्य महतां ष्टं निधीनां पदं , 

हृष्टं सिद्धरसस्य सदमसदनं हृष्टं च चिन्तामणेः ॥ 

कि हृष्टेरथवानुषगिकफलंरेभि्मयाऽ्य ध्रवं, 

हृष्टं भृक्तिविवाहमंगलगृहं ष्टे जिनश्ीगृहे ॥२५॥ 
हृष्टस्स्वं जिनराजचनदर॒विकसद्भूषेधने्ोत्पलंः › 
स्नातं त्वननुतिचम्द्रिकाम्भसि भव द्वदरच्चकोरोत्सवे ॥ 
नीतश्चाद्य निदाघजः क्लमभरः शातिमया गम्यते , 
देव॒ त्वद्गतचेतसेव भवतो भूयात्पुनदंशंनम्‌ ॥२६॥ 

इति श्री भूपाल कवि प्रणीता जिनचतुविशतिका 


९26१९. १ 
[५०] 


(हिला बिबमता कौ गहरौ भंधियारौ को उलन्त करती है । 
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१-अथ प्रथम प्रतिक्मण कमं 
काल अनंत श्रम्यो जग में सहिये दुख भारी, जन्ममरण नित किये पापको हं मधिकारी । 
कोटि भवांतरर्माहि मिलन दुलभ सामायक, धन्य आज मे भयो योग मिलियो सुखदायक ।१। 
हे सर्वज्ञ जितेश कयि जे पाप जु मँ भब, ते सब मनवचकाय योग की गुप्तिविना लभ । 
भआपसमीप हज्र्माहि मे खड़ो खड़ो सब, दोष कहूं सो सुनो फरो नठ दुःख देहि जब 1२ 
क्रोधमानमदलोभमोहं माया बशि प्राणी, दुःख सहित जे किये दया तिनकी नाह आणी । 
विना प्रयोजन एकंद्रिय बि ति चड पर्ेद्रिय, आपप्रसादहि मिटे दोष जोलग्यो मोहि जिय ।३। 
भापस मेँ इक ठौर थापि करि जे दुख दीने, पेलि दिये पगतले दाबिकर प्राण हरीने । 
माप जगत के जीव जिते तिन सबके नायक, अरज करू मेँ सुनो दोष मेटो दखदायक ।४। 
मेनन आदिक चोर महाधनधोर पापमय, तिनके जे अपराध भये ते क्षमा क्षमा किय । 
मेरे जे अब दोष भये ते क्षमो दयानिधि, यह पडिकोणो कियो आदि षटकर्ममाहि बिधि ।५। 
इति प्रतिक्रमण कमं । 


२-अथ द्वितीय प्रत्याख्यान कमं 


जो प्रमादवशि होय विराधे जीव धनेरे, तिनको जो अपराध भयो मेरे अध दरे । 
सो सब ्रूठो होड जगतपति के परसादं, जा प्रसादतं मिलं सवं सुख इः न लां ।६। 
मै पापी निर्लज्ज दथाकरि हीन महाशठ, किये पाप अघटेर पापमति होय चित्त दु । 
निद्‌ हं मँ बारबार निज जियक्रो गरहुं सबविधि धमं उपाय पाय फिर पापहि करहुं ।७। 
दुलभ है नरजन्म तथा भावककुल भारी, सतसंगति संयोग धममं॑जिन भदा धारी । 
जिनवचनामृत धार समावतं जिनवाणी, तोह जीव संधारे धिक धिक धिक हम जाणी ।८। 
ह द्विव लंयट होय खोय निजज्ञान जमा सब, अज्ञानीजिमि करं तिसी विधिहिसकहूं अब । 
गमनागमन करतो जीव विराधे भोले, ते सब दोष किये निन्द अब मनं वच तोले ।६। 
आलोचन विधि थकी दोष लागे जु घनेरे, ते सब दोष विनाश होड तुम ते जिन मेरे । 
घारवार इस भांति मोहमद दोष कुटिलता, दर्षादिक ते भये निदिये जे भयभीता ।१०। 
इति प्रत्याख्यान कमं ॥२॥ 
[५१] 


राणष्रेप कोप मानमापा एोर्माट पिकिरो कात्या इमा परम भौिणार। 


2 क 
२-अथ नृतीय मामापिके कमं 

सव जीवन में मेरे समताभावजग्यो है, सव जिय भोमम समता रापो भावत्त्पो ह । 
आर्तरौदर हयथ्यान दौरि कन्दं मामायिक, मेयम मो कवगृदध होय हनाव वधायक ।११। 
पृथ्वौजल अर अग्निवायु चउकराय चनस्यति.पंचहि धावरमाहि तयाग्रमजीववसं जित । 
चेऽ द्रियतिय चउ पंोद्रियमाहि जोवगय, तिनते क्षमाकराऊ' मुसपर क्षमाकरो भव 1१२। 
इस अवसरमे मेरे सच ममकंचन भय तृण, महन ममान ममानम्र, भित्र हिमम गण। 
जामनमरण समान जानम समना फौनौ, नामायिकका फाल जितं यः भावनयौनौ ।१३। 
मेरो ऽक आनम तापै ममन जु कोनो, भौर भनौ पम निन्न जानि समनारमभीनो । 
मातपिता सुतवरेध मित निव ज्म य, मोनम्पारेनानि जथार्यमप करयो गहु 1१४ 
मै अनादि जगजालमाि मेनि रप न जाण्यो, एकेद्रिय दे आदि जनृफः प्राण हराष्यो । 
ते अव जोवसमुद मुनो मग पहभरनी, भवभचको अपराध क्षमा कोस्य कर मरजो ।१५। 


मि नो गामदित कपे 1: ॥ 


-अथ्र चनु ग्लव्रन कमं 
नमौ ऋयभेजिनदेव अजितजिनजौतकमेको । संभव नेवदृगहिरणकरणभभिनेद शर्मको 1 
सुमतिसुमति दातार तार नवत्तियु पारकर 1 पदप्रनपदयाम भानिभव भोतिप्रीति धर्‌ ।१६ 
्रीसुपाण्वं कृतपाश नाण भव जान गुदधवार । धोवद्रभ्रम च्रकातिसम देहु कातिधर । 
पुष्पदंत दमिदोषकौश भेविपोप रोपहर्‌ । शोतन गोत करणहुरण भवत दोवहुर ।१७ 
भरेयरूप जिनश्रेय पेय नित मेयं भव्यजन । वासुपूज्य णतपूज्य वासवादिक भवनेयहून । 
विमल विमलमतिदेनमंतगत हैअनंनजिने । धर्मल्मेशिवकरणश्नांतिजिनणततिविधायिन 1१८ 
कु थुक थूमुख जीवपालअग्नाथजात हर । मत्लिम्लिस्रम मोहमत्लमार प्रचार घर । 
मुनिसुगतयतकरण नमतसुरसंघहि नमिजिन । नेमिनायजिननेमिधरमरथमांहि जञानधन ।१४ 
पाषर्वनाथलिन पाष्वडपलसम मोक्ष रमापति । वद्धं मानजिन नमूवम्‌ भवदुःख कर्मत । 
या विधि मै जिन संघरूप चउवीस संस्धर । स्तव नमू हं चारवार वदू शिच सुखकर ।२० 
ति चनु म्नवन कर्म ॥ ४ ॥- 


[५२] 


प्रीति प्रार-वायु सी है जिसने जीवन का सवेरा है । 





५-अथ पंचम वंदना कमं 

वंद मँ जिनवीर धीर महावर सु सन्मति, बदधंमानअतिवीर वंदि होमनवचतनहृत । 
त्रिशला तनुज महेश धीश विद्यापति वदू, वेद तित प्रति कनकरूपतनु पापनिकद्‌ ।२१। 
तिद्धारथ नुप नदर ददल दोष मिटावन, दुरित दवानल ज्वलित ज्वालजगजीवडउधारन । 
कूंडलपुर करि जन्म जगतजिय आनंदकारन, वषं बहुत्तर आयु पाय सबही दुल टारन ।२२। 
सप्त हस्त तनु तुंग॒भंगकृत जन्म मरण भय, बोलब्रह्ममय ज्ञेय हेय आदेय ज्ञानमथ । 
दे उपदेश उधारितारि भर्वासिधु जीवघन, माप बसे शिव मोहि ताहि वदो मनवद्तन ।२६। 
जके वंदन थकौ दोष दुखदूररिहि जावे, जाके वंदन थकी मूक्तितिय सन्मुख आव । 
लाके वंदन थकी वंद्य होवे सुरगनके, एेसे वीर जिनेश वन्दि ह क्रमयुग तिनके । २४ 
सामायिक षटकर्ममाहि बंश्न यह्‌ पंचम, बंदे वोर जिनेद्र इद्त वंद्य वंद्य मम । 
लत्म मरणभयहरो करो अधशांति शातिमय,मै अधकोष सुपोषदोषको दोष विनाशय ।२५ 

इति पचम वदना कमे ।॥५॥ 

६-अथ छठा कायोत्सगं कमं 
कायोत्सगं विधान करू अंतिम सुखदाई, कायत्थजनमय होय काथ सबको वृखदाई । 
पुरब दक्षिण नम्‌ दिशापश्चिभ उत्तरमे, जिनगृहं वंदन करं हरं भवथापतिमिर मै ।२६। 
शिरोनती मै करं नमु मस्तककरधरिकं, आवर्तादिक क्रिया करं मनवच मद हरिकं । 
तीनलोक जिनभवन माहिनिन है जु अकृत्रिम, कत्निमहैय ददवीप माहीं बन्दोनिम ।२७। 
आठकोडिपरिद्धप्पन्तलाख जुसहससत्याण्‌, चारिशतपकरिसीएकलिनमंदिरजाण्‌" । 
व्यंतर जोतिषिर्माहि संस्थिते भिनमंदिर,निनगृह वंदनकरं हरहुममपाप संधकर ।२०। 
सामायिकसम नाहि भौरकोऽ व॑रमिटायक,सामायिकसम नाहिभौर कोउ मत्री दायक । 
शरावकमणुद्त आदि संत सप्तमगुणयानक, यह भावश्यक किये होयनिश्चयदुखहानक ॥। 
जे भवि मातमकाज-करण उद्यम के धारी, ते सब काज विहायकरो सामायिकं सारी । 


राग दोषमदमोहकरोध लोभादिक जे सगबुधमहाचन्धविलाय जाय ताते कीज्यो अब ।३०। 
इति छर्ठा क योत्सगं कपे ॥६॥ 
इति सामायिक्ष पाठ भाषा समाप्त- 


~ (2 


[५३] 





अहिसा समस्त सम्पत्तियां की आधार भूमि है। 
श्री अमितगति सुरी कृत 
$ सामायिक पाठ ष्ठ 


सत्वेषु मेत्री गुणिषु प्रमोदं, - क्लष्टेषु जीवेषु पा परत्वम्‌ । 
माध्यस्त भावं विपरीत वृत्त, - सदा ममात्मा विदधातु देद ॥१॥ 
शरीरतः कर्त्‌मनन्त॒ शक्ति, - विभिन्न मात्मानम पास्त दोषम्‌ । 
जिनेन्द्र कोषादिव खड्गर्याष्टि, ~ तव प्रसादेन मभास्तु श्वितिः ।२॥ 
दुःते सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, - योगे वियोगे भवने वनेवा । 
निराकृता शेष ममत्व बुद्धं , - समं मनोमेऽस्तु सदापि नाथ ॥३॥ 
मुनोश! लीनाविव कीलितातिव, - स्थिरौ निषाताविव विम्बिताविव । 
पादौत्वदीयौ मम ॒तिष्टतां सदा, - तमोधुनानौ हृदि दौयकाविव ॥४॥ 
एकेन्दरिया्या यदि देव देहिनः, - प्रमादतः संचरता इतस्ततः । 
क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता, - तदस्तु मिथ्या दुर नुष्टितंतदा ॥५॥ 
विमु मार्ग प्रतिकूल वतिना, - मया कषायाक्षवरोन दुधिया । 
चारित्र शुद्धं यद कारिलोपनं, - तदस्तु मिथ्या ममदुष्ृतं प्रभो ॥६॥ 
विनिन्दना लोचन गर्हणैरहं, - मनोवचः काय कषाय निमितम्‌ ! 
निहन्मि पापं भव ॒दुःखकारणं, - भिषग्विषं संत्र गुणैरिवा खिलम्‌ ।७॥ 
अतित्रमयं दिसते व्यंतित्रमं, - जिनातिचारं सुचरित्र कर्मण! 
व्यधादना चारमपि प्रमादतः, - प्रतिक्रमं तस्यं करोमि शुद्धये ॥८॥। 
क्षतिमनः शुद्धि विधेरतिक्रमम्‌, - व्यतिक्रमं शौलबते विलंघनम्‌ । 
प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तनम्‌, - वदन्त्यनाचार मिहाति शक्तिताम, ॥९॥ 
यदर्थं मात्रा पद वाक्य हीनम्‌, - मथा प्रमादाधदि किचनोक्तम्‌. । 
तन्मेक्षमित्वाविद्धातु देवी, - सरस्वती केवल बोधलन्धि ॥१०॥ 
बोधिः समाधिः परिणामं शुद्धिः, - स्वात्मोपलन्धि शिवसौख्य सिदधिः। 
चिन्तामणि {चतित वस्तु दाने, - त्वां वंद्य मानस्य ममास्तुदेवी ॥११॥ 
यः स्मर्येते सव्वं भुनीन््रवृन्दे, - यः स्तूयते सवं नरामरं  । 
योगी यते वेद पुराण शारघ्न, - सदेव देवो हदये ममस्ताम्‌, ।१२॥ 
ए] 


(नन 


पारिवारिक कलह ग्राहसष्य सुल को भरम करती है । 


यो दशन ज्ञान सुख स्वभावः, - सपरप्त सपार धिकार बाह्यः। 
समाधिगभ्यः परमात्म संततः, - सदेव देवो हृदये मभस्ताम्‌ ॥१३॥ 
निषदते यो भव दुःख जालम्‌, - निरीक्षते यो जगदन्तरालम्‌ । 
योऽन्तगतो योगि निरीक्षणीयः, - सदेव देवो हृदये ममस्तम्‌ ॥१४॥ 
विमूक्तिं भागं प्रतिपादको यो, - यो जनम मृत्यु व्यसन्रयुतीतः। 
त्रिलोक लोकी विकलोऽकलं कः, - सदेव देवो हृदये ममस्ताम्‌ ॥१५॥ 
रोड़ी कृताशेष शरीरिवर्गाः, - रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः । 
निरिन्द्रियो ज्ञान भयोऽनपायः - सदेव देवो हदये ममस्ताम्‌ ।॥१६॥ 
यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ते, - सिद्धो विबुद्धो धुत कमं बन्धः । 
ध्यातो धुनीते सकलं विकारं, - सदेव॒देवो हृदये ममस्ताम्‌ ॥१७॥ 
न स्पृश्यते कमं कलंक दोषैः, - यो ध्वान्तं सधेरिव तिग्मरष्मिः । 
निरंजनं नित्य मनेकमेकं, -तं देव माप्तं शरणं प्रपद्य ॥१८॥ 
विभासते यत्र मरीचि माली, -न विद्यमाने भुवनावभासी । 
स्वात्मस्थितं -बोधमय प्रकाशम्‌, - तं॑देव माप्तं शरणं प्रपद्य । १६॥ 
विलोक्य भाने सति यत्र विश्वं, - विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्‌ । 
शुद्धं शिवं शान्त मनाद्यनन्तम्‌, - तं देव॒ माप्तं शरणं प्रप्य ॥२०॥ 
पे तक्षता मन्मथमानं मूर्छा, - विषाद निद्रा भय शोक चिन्ता । 
्षयोऽनलेनेव तरू प्रपचः - स्तं देव॒ माप्तं शरणं प्रप्य ॥२१॥ 
न संस्तरोऽश्मान तृणं न मेदिनी, - विधानतो नोफल कोवि निरतम्‌ । 
यतो तिरस्ताक्ष कषाय विद्विषः, - सुधी भिराप्मैव सु नि्मलोमतः 1\२२॥ 
त संस्तरो भद्र समाधि साधनं, - न लोक पूजां नच संघ मेलनम्‌ । 
थ तस्तत्तोऽध्यात्मरतो भवानिशं, - विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासनाम्‌ ।२३॥ 
नसम्ति बाह्या मम ॒केचनार्थाः, ~ भवामि तेषां न कदाच नाहम्‌ । 
थं विनिश्चित्य विमुच्य वाह्यं, - स्वस्थः सदात्वं भव॒ भदरमुत्तये ॥२४॥ 
[५५] 





विनय पुन्य का शस्तराध्ययन निरर्थक है । 
पीनौ 000 ॥ १११११११ १३। 


आत्मान ~ मात्मन्थ विलोक्य मानस्त्वं, ~ दशन ज्ञान मयो विशुद्धः । 
एकाग्रचित्तः खलु यत्र॒ तत्र, - स्थितोपि साधृलंभते समाधिम्‌ ॥२५। 
एकः सदा शाश्वति कफो ममात्मा, - विनिर्मलः साधिगमस्वभावः 
वहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ताः, - नशाश्वताः क्मभवाः स्वकीयाः ॥२६॥ 
यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सादं, - तस्यास्ति कि पुत्र कलत्र मित्रः । 
पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः, - कुतो हि तिष्टन्ति शरीर मध्ये ॥२७॥ 
संयोगतो दुःख मनेक ~ भेदं, - यतोऽश्रुते जन्म वने शरीरी । 
ततस्त्रि धासो परिवजं नियो, - यियासुना निवृ ति मात्मनीनाम्‌ ॥२०८॥ ` 
स्वं निरष्त्य विकल्प जालं, - संसार कान्तार निपात हेतुम्‌ 
विविक्त भात्मान मवेक्ष्य मानो, - निलीय से त्वं परमात्म तत्वे ॥२६॥ 
स्वयं कृतं कर्म॑ यदाहमना पुरा, - फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुट, - स्वयं कृतं कमं निरर्थकं तदा ।॥२३०॥ 
निजाचितं कर्म विहाय देहिनो, - नकोपि कस्यापि ददाति किचन । 
तिचार यन्नेव मनन्य मानसः, - परोद दातीति विमुच्य शेमुषीम्‌ ॥३१॥ 
यैः परमात्माऽमित गति वन्धः, - सवं विविक्तो भृशमनवद्यः। 
शश्व दधीते मनसि लभन्ते, - मुक्ति निकेतं विभव वरं ते ॥३२॥ 

दति दर्न्रशता वृक्तैः, - परमात्मा न मीक्षते। 

योऽनन्थ गत॒ चेतस्को, - यात्यसौ पदमव्ययम्‌ ॥३३॥ 





~ इति सामायिक ¶ठः - 





[५६] 


ुष्योदय होने पर वच्रपात भी पष्प सहश हो नते है । 


~ 

परमात्मानं बर्ितर्माति परमेष्ठिनं करोमि नमस्कारम्‌ । 

स्वक प्रसिद्धि निमित्तं कल्याणालोचनां वक्ष्ये ॥१॥ 

रे जीव ¡ अनतभवे सारे संसरता बहुवारम्‌ । 

्रप्तो न बोधिलाभो मित्थात्व विजं भित प्रकृतिभिः ॥२॥ 
संसार रमण गमनं कुवेन्‌ आराधितो न जिन धर्मः । 
तेन विना वरं दुःखं प्राप्तोऽसि अनंतवारम्‌ ॥२॥ 
संसारे निवसन्‌ अनंतमरणानि प्राप्तोऽसित्वम्‌ । 
केवलिना विना तेषां संख्या पर्याप्तिनं भवति 1४॥ 

तरीणि शतानि षटृत्रिशानि षट्षष्टिसहखवार मरणानि । 

अन्त ~ मुहूतं मध्ये प्रप्तोऽि निगोद मध्ये ॥५॥ 

विकलेन्दिये ऽ्शोति र्षाष्ट चत्वारिशदेवजानीहि । 

परचेन्दिये चतुविशति क्ष द्रभवान्‌ अन्त ~ महतं ।॥६॥ 
अन्धोन्यं ऋ ध्यन्तो जीवा प्राप्नुवन्ति दारणे दुःखम्‌ । 
न सलु तेषां पर्याप्तः कथं प्राप्नोति धर्ममतिशून्यः ।॥७॥ 
माता पिता कुटुम्बः स्वजनजनः कोऽपि नायाति सह । 
एकाकी चरमति सदा न हि हितीयोऽस्ति संसारे ॥८॥ 


युः क्षयेभ्ि प्राप्तेन समथः कोपि अयुदनि च । 

देवोचरो न नरेद्धः मण्यौषध मन्त्रजालानि ॥६॥ 

सम्प्रति जिनवर धर्मं लब्धोऽसित्वं विशुद्ध योगेन । 

क्षमस्व जीवान्‌ सर्वान्‌ प्रत्येकं समये प्रयत्नेन ॥१०॥ 
त्रीणिशतानि त्रिषष्टि मिथ्यात्वानिदशंनस्य प्रतिपक्षाणि । 
अज्ञानेन श्वदधितानि मिथ्या मे दृष्ठृतं भवतु ॥११॥ 
मधु मांस मद्य छ्य त प्रभृतीनि व्यसनानि सप्त भेदानि । 
नियमो न कृतः च तेरा मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ॥१२/ 

[५७] 


५ ५ 
ज ल्याणालोचनां 
ज केल्याणालो 


पाप के उदय में पष्य भौ वच्रवत्‌ दुःखदायौ होता है । 


खणुयत महायतानिं थाति यम नियमशोलानि साधुगुरदत्तानि 1 
यानि यानि विराधितानि खलु मिध्यामे दुष्कृतं भवतु ॥१३॥ 
नित्येतर धातु सप्त, तरुदश विकलेन्दियेषु षट्चंव सुर नारक । 
निरयेक्षु चत्वारः चतुदश मनुष्ये शत॒ सहस्राणि ॥१४॥ 
एते सर्वेजीवा श्चतुरशीतिलक्षयोनि वशे प्राप्ताः । 
ये ये विराधिताः खलु भिथ्यामे दृष्कृतं भवतु ॥१५॥ 
पृथ्वी जलाग्निवायरु तेजो वनस्पतयश्व विकलत्रयाः । 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥१६॥ 
मल सप्ततजिनोक्ता वृत विषये या विराधना विविधा । 
सामायिक क्षमादिका मिथ्या मे दृष्तं भवतु ॥१७॥ 
फलयुष्पत्वग्वल्ली अगालितस्नानं च प्रक्षालनादिभिः । 
ये ये विराधिताः बलु मिश्यामे दुष्कृतं भवतु ।१८॥ 
न शीलं नैवं क्षमा विनयस्तपो न सयमोपवासाः । 
न कृता न भावनी कृता मिण्यामे दुष्कृतं भवतु ॥१६॥ 
कन्दफल भूल बीजानि सचिररजनी भोजनाहाराः । 
अज्ञानेन येऽपि कृता मिथ्या मे दुष्छृतं भवतु ॥२०॥ 
नो पुजा जिन चरणे न पात्र दानम्‌ न चर्या गमनम्‌ । 
न कृता न भाविता सया मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ॥२१॥ 
बह्यारंभ परिग्रहसादद्यानि बहूनिप्रमाद दोषेण । 
जीवा विराधिताः खलु मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ॥२२॥ 
सप्तति शत क्षेत्र मवा? अतीतानागत वतमान जिनाः । 
थे ये विराधिताः खलु मिथ्यामे दृष्ठृतं भवतु २३ 
अहत्सद्धाचार्यो उपध्याया साधवः पंचपरमेष्टिनः । 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ।२४॥ 
जितवचनं धर्मः चेत्यं जिनप्रतिमा कृत्रिमा अङृन्निमाः । 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्यामे दृष्तं भवतु ॥२५॥ 
दशन ज्ञान चारसत्रि दोषा अष्टाष्ट पंच भेदाः। 
थे थे विराधिताः ललु मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ॥२६॥ 
[५८] 


पापस्य के समय मित्र शत्रु बन नाते ह । 


ति 

मतिः शरुत अवधिः मनः परयंयः तथा केवलं च पंचकम्‌ । 

पे पे विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥२७॥ 

माचारादीम्धंगानि पूवं प्रकीणंकानि लिनः प्रणीतानि । 

ये पे विराधिताः खलु मिथ्या मे दृष्तं भवतु ।॥२८॥ 
पचमहावातयुक्ता अष्टादश सहमशील कृत शोभाः। 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ।॥२६॥ 
लोके पितृसमाना ऋदिश्रपन्ना महागणपतयः । 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥३०॥ 

निप्रंथा आयिकाः श्रावकाः भाविकाः च चतुविधः संघः । 

ये थे विरधिताः लु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥३१॥ 

देवा असुरा मनुष्या नारकाः तिरथग्योनिगत जीवाः । 

थे ये विराधिताः लु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु \३२॥ 
क्रोधो मानं माया लोभः एते रग दोषाः। 
अज्ञानेन येऽपि कृत। मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ॥३३॥ 
परवसत्रं परमहिला प्रमादयोगेनाजितं पापम्‌ । 
अन्येऽपि अकरणीया मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ॥३४॥ 

एकः स्वभाव सिद्धः स॒ आत्मा विक्त्य परिमुक्तः। 

अन्यो न भम शरणं शरणं स॒ एकः परमात्मा ॥३५॥ 

अरसः अरूपः अगंधः अब्याबाधः अनन्तज्ञानमयः । 

अन्यो त मम शरणं शरणं स॒ एकः परमात्मा ॥३६॥ 
ज्ञे य प्रमाणं ज्ञानं समयेन एकेन भवति स्वस्वभावे । 
न्यो त मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥३७॥ 
एकानेक विकत्थप्रसाधने स्वक स्वभाव शुद्धगतिः । 
त्यो तमम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥३८॥ 

देहू्रमाणः नित्यः लोकप्रमाणः अपि धर्मतो भवति । 

शत्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥३६।॥ 

कैवलं वशंनज्ञाने समये नेकेन द्रौ उपयोगौ । 

अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ।॥(४०॥ 

[५९] 


द्रव्य जोडने पे नहीं बता वचं करने से बढता है । 
पी तीप ती ती 1 १,१,१।। 


स्वक रूप सहज सिद्धो विभाव गुण मुक्त कमं व्यापारः । 
अस्यो न मप शरणं स एकः परमात्मा ॥४१॥ 


शून्यो नेवा शून्यो नो कमं कमं वजितं ज्ञानम्‌ । 

अन्यो नं मम शरणं शरणं स॒ एकः परमात्मा ।४२॥ 
ज्ञानतो यो न भिन्नः विकल्पभिन्नः स्वभावसुखमयः। 
अन्योन मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ।४३॥ 
अच्छिन्नोऽवच्छिनः प्रमेयरूपत्वं अगरुलघुत्वं चव 1 
सन्योन मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥४४॥ 

शुभा शुभ भाव विगतः शुद्ध स्वभावेन तन्मयं प्राप्तः । 

ख्यो न सम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥४५॥ 

लस्त्री न नपुंसको न पुमान्‌ “णेव पुण्ण याव मओ । 

सन्यो न भम शरणं शरणं स एकः परमात्मा 1४६॥ 


तव को न भवति स्वजनः त्वं कस्य न वधुः सुजनो वा । 
अत्मा भवेत्‌ आत्मा एकाकी ज्ञायकः शुद्धः ४७॥ 


जिनदेवो भवतु सदा मतिः सुनिनशासने सदा भवतु । 
सन्थासेन च मरणः भवे भवे मम सम्पत्‌ ॥४८॥ 


जिनो देवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनः। 
दयाधर्मो वयाधर्मो दयाधर्मो दया सदा ॥४६॥ 


महासाधवः महासाधवः महासाधवो दिगंबराः। 

एवं तत्वं सदा भवतु यथावन्न मुक्ति संगमः ।॥५०॥ 
एव मेव गतः कालोऽनन्तो हि दृःलसंगमे । 
जिनोपदिष्ट सन्यासे न यत्नारोहणा कृता ॥५१॥ 
सम्प्रति एव सम्प्राप्ताराधना जिनदेशिसा। 
का का न जायते मभ सिद्धि सन्दोह सम्पत्तिः ॥५२॥ 

षहो धर्मः अहो धमः अहो मे लब्धिनिमला। 

संजाता सन्यत सारा येन सुं अनुपमम्‌ ॥५३॥ 

एवमाराधयन्‌ आलोचना वंदना प्रतिक्रमणानि। 


प्राप्नाति एलं च तेषां निदिष्टम जित ब्रह्मणा ॥५४॥ 
~- इति कत्याणालोचना । - 
[६०] 





लक्षय के विता चलना चरणो का अभिशाप है । 


ॐ ईर्यापथ शुद्धि &€ 
निः संगोऽहुजिनानां सदनमनुपमं त्रिः परीत्येट्य भक्त्या । 
स्थित्वा गत्वा निषदयोच्चरणपरिणतोन्तः शनेहस्तयुग्मम्‌ ॥ 
भाले संस्थाप्य बुद्धया मम दरितहरं कीतंये शक्रवन्धं । 
निन्दादूरं सदाप्तं क्षयरहितममु ज्ञानभानु जिनेन्द्रम्‌ ।\१॥ 
ीमत्यविश्रमकलंक मनन्त कल्पं । स्वायम्भुवं सकल मंगलमादितीरथम्‌ ॥ 
नित्योत्सवं मणिमयं निलयं जिनानां । त्रैलोक्य भूषणमहं शरणं प्रपद्य ॥२॥ 
भ्रीमत्परमगस्भीर स्याद्रादामोध लाञ्छनम्‌ । 
जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥३॥ 
भरी मुखा लोकनादेव शीमुलालोकनं भवेत्‌ । 

। आलोकनविहीनस्य तत॑सुखावाप्तयः कुतः ॥४॥ 
अद्याभवत्सफलता नयनद्रयस्य । देव॒ त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन ॥ 
द त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे । संसारवारिधिरयं चुलक प्रमाणं ॥५॥ 

अदय मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते । 
स्नातोऽहुं धर्म॑तीर्थषु जिनेन्द्र तव दशंनात्‌ ॥६॥ 
नमोनमः सत्त्व हितंकराय । वीराय भव्याम्बुलभास्कराय ॥ 
अनन्तलोकाय सुराचिताय । देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥७॥ 
नमोजिनाय त्रिदशाचिताय । विनष्टदोषाय गुणाणवाय ॥ 
विमुक्ति मागं प्रतिबोधनाय । देवाधि देवाय नमो जिनाय ॥८॥ 
देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग । सर्वत्र तीर्थकर सिद्ध महातुभाव ॥ 
त्रलोक्यनाथ निनपु गव वद्धंमान । स्वामिन्‌ गतोऽस्मि शरणं च॑रणद्रयंते ॥६॥ 
जितमद हषं द्रेषा लितमोह परीषहा जितकषायाः । 
जितजन्म मरणरोगा | जितमात्सर्या जयन्तु जिनाः ॥१०॥ 
जयतु जिनव द॑मान स्त्रिभुवनहितधर्मचक्र नीरज बन्धुः 1 
त्रिदशपति मकुट भासुर चूडामणि रर्मि रंजितारणचरणः ॥११॥ 
[६१] 


अनीति तुफान का अंवेरा ६! 
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4 
जय जय जय त्रैलोक्य काण्ड शोभि शिखामणे, 
नुदं मुद नुद स्वान्तध्वान्तं जगत्कमलाक्कं नः 1 
नय नय नय स्वामिन्‌ शांति नितान्तमनन्तिमां, 
नहि नहि नहि त्राता लोकंकमित्न भवत्परः ।॥१२॥ 
चित्ते मखे शिरसि पाणिपयोजयुग्मे, भक्ति स्तुति विनति मञ्जलि मज्जसैव । 
चेकीयते चरिकरीति चरीकरीति, यश्चकंरीति तव देव स एव धन्यः 1१३॥ 
जन्मोन्माज्यं भजतु भवतः पादपद्म न लभ्यं, 
तच्चेतस्वैरं चरतु न च दर्देवतां सेवतां सः। 
जश्नात्यन्नं यदिह सुलभं दुर्लभं चन्पुधास्ते, 
्षुद्व्यावुत्त्यं कवलयति कः कालकूटं बुभृक्षुः॥१४॥ 
रूपं ते निरुपाधि सुन्दर मिदं पश्यन्‌ सहस क्षणः, 
्ेक्षाकोतुककारि कोऽत्र भगवन्नोपेत्यवस्थान्तरम्‌ । 
वाणीं गद्गदयन्वपुः पुलकयनेत्रहटयं स्रावयन्‌, 
मृद्धनिं नमयन्करौ मुकरुलयंश्चेतोऽपि निर्वापयन्‌ ।१५॥ 


च्रस्तारातिरिति न्रिकालविदित त्राता त्रिलोक्या इति, 

श्रेयः भूतिरिति श्रिर्यानिधिरिति श्रेष्ठः सुराणामिति 1 
प्राप्तोऽहं शरणं शरण्य मगतिस्त्वां तत््यजो पेक्षण, 

रक्ष क्षेमपदं प्रसीद जिन कि विज्ञापितं्गोपितेः ॥१६॥ 


त्रिलोक रजेन्द्र तिरीटकोटि प्रभाभिरालीढ पदारविन्दम्‌ । 
निमूल मून्मूलित कमवृक्षं जिनेन्द्र चन्र प्रणमामि भवत्या ॥१७॥ 
कर चरण तनु विघाता दटतो विहितः प्रमादतः प्राणी । 
ईर्या पय मिति भीत्या मुञ्चे तदोष हान्यर्थम्‌ ॥१८॥ 


ईरयापथे प्रचलताऽद्य मया प्रमादा देकेन्दरिय प्रमुख जोव निकाय बाधा । 


निर्वेतिता यदि भवेद युगांतरेक्षा, मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरभक्तितो मे ।१६॥ 
[६२] 


कपट कपी कटार पे गरीबो का गला मत कारो। 


पडिक्कमामि भत्ते । इरिथावहिपाये । विराहुणाये । अणागृत्ते । 
अद्गगमणे । णिग्गमणे । ठाणे । गमणे । चक्कमणे । पाणुग्मणे । बीजुगगमणे । 
हरिदुगमणे । उच्चारपस्सवणतेर्लसिधाणयवियडिपयिटृढाबणाये । जे जीवा ।एईदियावा 
बेडंदियावा । तिह दिथावा । चर्डरिदियावा 1 पंच्च्येदिवा । णोट्लिदावा । पित्लिगवा 1 
संघटिवा वा । संवादिग वा । ओहूविदा वा । परिदाविदा वा । किरिच्छिंडा वा। 
लेस्सिदा वा । छिदिदा वा । भिदिदा वा । ठाणदो वा । ठागचक्कमणदो वा। तस्स 
उत्तरगुणं । तस्स पायच्छित्त करणं । तस्स विसोहिकरणं । जावरहुताणं भयवताणं । 
णमोकारं करेमि । तावकायं पावकम्मं दृच्चरियं वोस्सरामि । 








ॐ णमो अरहृताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आयरियाणं । णमो 
उवज्क्षायाणं । णमो लोये सव्वसाहुणं । 
॥ जाप्य ६॥ 


ॐ नमः परमात्मने । नमो ऽनेकान्ताय शान्तये ॥ 

इच्छामि भते ! इरथावहिमालोचेड' । पुत्वत्तर दपण पच्छिम चउदिसु 
विदिसासु विहरमाणेण । जुगत्तरदिदिठिणा । ^भव्वेण दट्ठ्व्वा । 
इवडवचरियये । पमाददोपेण, पाणभूदजीवसत्ताणं । एदेसि उवघादो कदो वा । कारिदो 
वा 1 किरतो वा । समणमणुदो वा । तस्य मिच्छा मे दुकंकडं 1 


पापिष्टेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोभिना । 
राग ष मलीमसेन मनसा दुष्कमं यन्नि्मितम्‌ ॥ 


त्रलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूलेऽधुना । 
निन्दापुवंमहं जहामि सततं तिवं तये कर्मणाम्‌ ॥१॥ 





द्वित्रि चतुरिग्रियाः प्राणा, मूतास्ते तखः स्मृताः ॥ 


जीवा; पचेद्रिया ज्ञया शषाः सत्वाः प्रकीर्तिता॥ 
द इति - 
[६३] 





विश्वास देके छलना सबसे वडा पाप है 1 


॥ श्री ॥ ॥श्री॥ 
प्रतिक्रमण 


# +) 
जितेन भुत्मूलित कमं बन्ध, प्रणम्यसन्मागं कृतस्वरूपम्‌ । 
अनंत बोधादि भवं गुणौधं, क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥१॥। 
अथाहस्यूजारम्म क्रियायां पूरवाचार्या तं क्रमेण सकल कमं क्षयार्थभाव पुना 
घम्दना स्तव समेतं भ्रीमत्सिद्ध भक्ति कायोत्सगं करोम्यहम्‌ ॥ 
ॐ णमो अरहंताणं 1 णमो सिद्धाणं । णमो आयरिणाणं । णमो उबज्ज्ञायाणं 
णमो लोए सव्वबसाहूणम्‌ ॥१॥ 
चत्तारि मंगलं । अरहत मंगलं ॥ सिद्ध मंगलं । साहु मंगलं 1 
केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगलं ॥। चत्तारि लोगुत्तमा 1 अरहंत लोगुत्तमा ॥ 
सिद्ध लोगुत्तमा । साहु लोगुत्तमा  केवलि पण्णत्तो घम्मो लोगुत्तमा ॥ चत्तारि 
सरणं पव्वज्जामि । अरहंत सरणं पव्वज्जामि ॥ सिद्धस्रणं पव्वज्जामि । सषटुसरणं 
पव्वज्जामि !। केवलि पण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वज्जामि 1 
॥ सामायिकादि करितो असी प्रतिना करणे ॥ 
अदृढाइन्नदीव शोसमुदयु, पण्णारस कम्मभूमियु, जाव अरहुताणं भववंताणं 
आदियराणं तिच्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं, केवलियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिणि- 
व्बुदाणं अंतयडाणं पारयडाणं, घम्माइरियाणं, धम्मेद सियाणं, घम्मेणायगाणं धम्मवर 
चाउरंग चककवहूरीणं देवाहिं देवार्ण,णाणाणं,दसणाणं, चरित्ताणं सदा करेमिकिरियम्म ॥ 
1 सामायिक ॥ 
करेमि भते सामायियं, सध्वसावज्जजोगं पच्चक्खामि । जावज्जीवं तिविहेण 
मणसा, वचसा, कायेण ण करेमि, ण कारेमि, करतं पिण समणुमणामि । तस्सभते 
अहचारं पडिक्कमामि शिदामि, गरहामि जाव अरहताणं भयवंताणं पर्जुवासं करेमि 
तावकालं पावकम्मं, दृच्चरियं वोक्तरामि ॥ 
॥ जाप्य & रामोक्वार मंत्राचे करावे ॥ 
तदृः- जीविय मरणे लाहालाहे संजोग विष्य जोगेय । 
बंधुरि सुह दुक्लादो समदा सामायियं णाम ॥ 
[६५] 


धत लोलुपता स्वह का नार करती है । 


~; चौनीस तीर्थकरांची स्तुति - 





त्थोरसामिहं लिणवरे तित्थयरे केवलो भणन्त निरो । 

णरपवरलोयमहिए, विहुयरथमले महप्पण्णे ।॥१॥ 

लोयस्पु ऽ्जोययरे, धम्मं तित्थंकरे निणे वंदे । 

रहते कित्तिस्मे, चउवीसं चेव॒केवलिणो ॥२॥ 
उसहमनियं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमद च । 
पउमप्पहु सुपासं, लिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ 
सूर्विहि च पुष्फयतं, सीयलं सेयं च ॒वापुपुज्जं च । 
विमलमणंतं भयवेधम्मं संति च व॑दामि ।॥४॥ 


थुं च जिणर्वारदं, अरं च मात्लि च सुव्वयं ज णाम । 
वंदाम्यरिदृहर्णेमि तह पासं वदढमाणं च ॥१५॥ 
एवं मभ भित्थुया विहुयरयमला पहीण जरमरणा । 
चडवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयतु ॥६॥ 


कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
भारोगणाणंलाहंः दतु सर्माहि च मेर्बोहि ॥७॥ 
चरदहि णिम्मलयरा, आद्वोहि अहियपहा सत्ता । 
सायरमिव गंभीरा, सिद्धा सिद्धि भम दिसंतु ॥६॥ 


[६५] 





रस लोचुपता शरीर का नाश करती है 1 
पीती 0186 


सिद्ध भक्तिः 


सिद्धानुद्धूतकमप्रकृतिसमुदया, न्साधितत्मस्व भवाम । 

वदे सिद्धिप्रसिध्यं तदनुपपर, गुण प्रग्रहा कृष्टि तुष्टः ॥ 

सिद्धःस्वात्मोपलग्धिः प्रगुणगुण गणोच्छादि दोषापहारात्‌ । 

योग्योपादानयुक्त्या दृषद इह यथा हैम भावोपलन्धिः ॥१॥ 
नाभावः सिद्धिरिष्टा न निजगुण हतिस्तत्तपोभिनं युक्तेः । 
अस्त्यात्मानादिवद्धः स्वकृतजफलभुक्‌ ततक्षयान्मोक्षभागी ॥ 
ज्ञाता हृष्टा स्वदेह प्रमिति रुप सप्राहार विस्तार धर्मा । 
ध्रौग्योत्पत्ति व्ययात्मास्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्य सिद्धः ॥२॥ 


स॒त्वन्तर्बाह्यहेतु प्रभव विमल सदुशंन ज्ञान चर्या । 
संपदधेति प्रधात क्षत दुरित तया व्यञ्जिता चिन्त्यसारेः ॥ 
केवत्यज्ञानहष्टि प्रवरसुख महावीयं सम्यक्त्व लब्धि । 
ज्योति वतायनादि स्थिरपरम गुणरेद् तभसिमानः ॥२॥ 


जानन्पश्यन्समस्तं सममनुपरतं संपरतृ्यन्नितन्वन्‌ । 
धुन्वन्ध्वन्तं नितान्तं निचितमनुसमं प्रीणयन्नीशभावम्‌ ॥ 
कुरवन्सवं परजानाम परमभिभवन्‌ ज्योतिरात्मान मात्मा । 
आत्मन्ये वात्मनासौ क्षणमुपजनयन्तःस्वयमूः प्रवुत्तः ॥४॥ 


चिन्दन्शेषान शेषान्तिगलबल कलं स्तेरनन्तस्वाभावेः । 
सृक्ष्मत्वाग्र. यावगाहागुदलघुकगुणेः क्षायिकेः शोभमानः ॥ 
अन्येश्चान्यनव्यपोह्‌ प्रवण विषय संप्राप्त लब्धि प्रभावे । 
द्वं बज्यास्वभावात्समयमुपगतो धाम्नि संतिष्टतेऽप् ये ॥५॥ 


अन्याकाराप्िहतुनं च, भवति परो येन तेनाल्पहीनः । 
्रागात्मोपात्त देह प्रतिकृति रुचिराकार एव ह्यभूः ॥ 
ुततष्णाश्वासकासं ज्वर मरण जरानिष्ट योग॒ प्रमोह । 
व्यापत्याच ग्र दुःख प्रभव भवहतेः कोऽस्य सौस्यस्य माता ॥६॥ 


[६६] 


बुदधिवादी दिग्भरान्त पक्षी के समान धुत्य मे भमरा करता है । 





आत्मोपादान सिद्ध, स्वय मति शय वदरत बाधं विशालं । 
वुद्धिन्हासब्यपेतं, विषय विरहितं निः प्रति नदर भावम्‌ ॥ 
अन्य द्रव्यान पेक्ष, निरुपम समितं शाश्वतं सवं कालं । 
उत्कृष्टा तंत सारं, परम सुखम तस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥\७॥। 
नार्थः कत्त डविनाशा द्विविध रस, युतैरन्त पतिर शुच्या । 
नास्पृषदैगंन्ध मात्येनं हि, मुदु शथनेग्लानि निद्रा्च भावात्‌ ॥ 
आतंकातंर भावे तदुपशमन, सद्धष जानथं तावद । 
दीपा नर्थक्य वद्वा, व्यपगत तिमिरे दृश्यमाने समस्ते ॥४। 
ताटवसम्पत्समेता विवध नय, तपः संयम ज्ञान टैष्टि। 
चर्या सिद्धाः समन्ता, त्मविततयशसो विश्व देवाधि देवाः ॥ 
भूता भव्या भवंतः सकल, जगति, ये स्तूयमाना विशिष्टैः । 
तान्स्वन्नम्य नंतान्ति, जिगमिषुर, तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्‌ ॥६॥ 
कृत्वा कायोत्सगे, चतुरष्ट दोष विरहितं, पुपरि शुद्धम्‌ । 
अति भक्ति सप्रक्तो, यो वंदते, सलु लभते परमभुखम्‌ ॥१॥ 
- कायोत्सगं ३९ दोष टाकून करणे ते ्रसे - 
धघोडयल दाय छंभे कूड मालेय सबरव धुणि गते । 
लुत्तरथणदि्दृढी वायस खलिणे जुगक॒विद्ठे ।॥१॥ 
सीक्षप कपिय मुदयं अंगुलि भूविकार वारुणी पई । 
कात्समग मुवर्धिठिदो एदे दोसा परिहरिज्जो ॥२॥ 
आलोयणं दिसाणं गीवा उण्णामणं पणमणं च। 
णिदृदृबणं आमरिसं काउस्तग्गं व॒ वन्जेञ्जो ॥३॥ 
-- आलोचना करणे ती असी - 
इच्छामि भते सिद्धभत्ति कारस्तग्गो कमो तस्सा लोचेडं । 
सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचारित्त बुत्ताणं, मदूठदिह्‌ कम्म विष्य भुक्काणं, 
अदट्ख्गुण सण्णाणं, उदृहलोयमच्छयम्मि पयदिठ्पाणं, तव सिद्धाणं, णय सिद्धाणं, 
संजम िद्धाण, अतीताणागद वद्टमाण कालय सिद्धाणं, सव्व सिद्धाणं षया 
णिच्च कालं अंचेमि, वंदामि, पमि, णमंसामि, क्लक्लओ, कम्मववमो, बोहिलाहो, 
सुगरईगमणं, सभाहिमरणं, जिण गृण संपत्ति होड मन्नं । # समाप्त # 
[६७] 


भौतिकवादी पंखहीन कौट केवल मिट्टी मे रमण करता है 1 





है प्रथ श्रुत भक्तिः ‰4° 

स्तोष्ये संज्ञानानि परोक्ष प्रतयक्षभेद भिन्नानि! 

लोकालोक विलोकन लोलित सल्लोकलोचनानि सदा ॥ १॥ 

अभिमुख नियमित बोधनमाभिनिवोधिक मनिद्रयेन्दरियजम्‌ । 

वह्वा्यव ग्रहादिक कृतषट्‌ त्निगत्‌ त्रिशतमेदम्‌ ॥ २॥ 
विवि्धद्धिद्धि कोष्टस्फुट वीज पदानुसारि बुद्ध्यधिकं 1 
संभिन्न श्रोतृतया सार्व श्रुतभाजनं वन्दे।॥३॥ 
भरुतमपि जिनचरविहितं यणधररचितं हयनेकभेदस्थम्‌ । 


ह अंगगिवाह्य भावित मनंत्त॒विषयं नमस्यामि ॥ ४॥ 
पर्यायाक्षर पदसंघात प्रतिपल्तिकानुयोग विधीन्‌ | 


परासृतक प्रामृतकं प्रमृतक वस्तुपूवं च॥५॥ 

तेषां समासतोऽपि च विशति भेदान्समरुवानं तत्‌ । 

वन्दे हाद धोक्त गंभीर वरशास्त्र पद्त्या। ६॥ 
णिच्च णिगोद अपन्जत्तयस्स जादस्स पढम समयद्चि । 


हवदिह सव्व जहण्णं णिच्चुग्धाडं णिशवरणं ॥ 


आचारं सूत्रकृतं स्थानं समवायनामधेयं च। 
व्यास्या प्र्लाप्त च ज्ञतुकथो पासकाघ्ययने॥ ७॥ 
वन्देऽन्तकृटृश मनुत्तरोप पादिकदशं दशावस्थम्‌ । 
प्रनव्याकरणं हि विपाक्सत्रं च विनमामि।॥ 

परिकमं च पत्रं च स्तौमि प्रथमानुयोगपूर्वगते। 

सद्धं चूलिकयापि च पंचविधं हृष्टिवादं च॥९॥ 

पूर्वगतं तु चतुदश धोदित मूत्पाद पूर्वमद्य महम्‌ । 

मग्राय णीयभीडे पुरुष वीर्यानु प्रवादं च ॥१०॥ 
संततमहूम भिवेदे तथास्ति नास्ति प्रवादपु्वं च। 
ज्ञान प्रवाद सत्य प्रवाद मात्म प्रवादं च ।॥११॥ 
कमं प्रवाद मौडेऽथ प्रत्याख्यान नामधेयं च। 
दशमं विद्या धारं पृथुविदयानु प्रवादं च।*१९॥ 


[६८] 


अध्यात्सवादी राजहस हत्य मानस पथ परं गमन करता है । 





कत्याण नामधेयं प्राणावायं क्रिया विशालं च। 

अथ लोक बिदरसारं वंदे लोकाग्रमार पदं ॥१३॥ 

दशं च चतुदश चाष्टावष्टादश च द्रयोद्रिषट्‌कं च । 

षोडश च विर्शति च त्रिशतंमपि पचदश च तथा ॥१४॥ 
वस्तूनि दश दशान्येष्वनुपूवं भाषितानि पूर्वाणाम्‌ । 
प्रतिवस्तु प्राभृतकानि विशति विशति नौमि ॥१५॥ 
पूर्वान्त ह्यपरान्त घ्र वम ध्र व च्यवनलन्धिनामानि। 
अघ्‌ वसप्र्णिधि चाप्यर्थं भौमावयाद्च च ॥१६॥ 

सर्वाथकत्पनीयं ज्ञानमतोतं त्वनागतं कालम्‌ । 

सिद्विमूपाघ्यं च तथा चतुदंशवस्तुनि द्वितीयस्य ॥१७॥ 

पचम वस्तु चतुथं प्राभृत ॒कस्यानुयोगनामानि । 

कृतिवेवने तथेव स्यशेन॒ कमं प्रकृतिमेव ॥१८॥ 
बधन निबंधन प्रकमानुपक्रममथाभ्यु दयमोक्षौः । 
संक्रमतेश्ये च तथा लेश्यायाः कमंपरिणामौ ॥१६॥ 
सातमसातं दीर्घं ॒हस्वं भवधारणीय संतं च । 
पुरपुव्गलात्मनाम च निधत्तम निधत्तमभिनौमि ।॥२०॥ 

सनिकाचितमनिकाचितमथ कमंस्थितिकपश्चिमस्कधो । 

अल्पत्वं च॒ यजे तवृद्राराणां चतुविशम्‌ ॥२१॥ 

कोटीनां दादश शतमष्टा पंचशतं सहसाणाम्‌ । 

लक्षत्यशीतिमेव च पंच घ बंदे भुतपदानि ॥२२॥ 
षोडशशतं चतुस्त्रशत्कोटीनां त्यशोतिलक्षाणि । 
शतसस्याष्ठा सप्ततिमष्टा शोति च पदवर्णान्‌ ॥२३॥ 
सामायिकं चतुविशतिस्तवं वंदनां प्रतिक्रमणं। 
वेनयिकं कृतिकमं च पृथुदशवेकालिकं च तथा ॥२४॥ 

वरमत्तराध्ययनमपि कल्य व्यवहार मेवमभिवन्दे । . 

कल्पाकल्पं स्तोमि महाकल्पं पुण्डरीकं च ॥२५॥ 

परिपाट्या प्रणिपतितोऽस्म्यहं महापुण्डरीकनामैव । 

निपुणात्य शतिकं च प्रकीर्णं कान्यंग बाह्यानि ॥२६॥ 

18 [६९] 


समता भूदं वौरा कौ भकार है जो आत्म उन्माद को र करती है । 
नीती तीती पीपी पीपी तीती 0 0 0 ॥ १११] 


पुद्गल मर्थादोक्तं॒ प्रत्यक्षं स॒प्रभेदमर्वधि च। 
देशावधि परमावधि सर्वावधि भेदमभिवंदे।२७॥ 


परमनसिस्थितम्थं मनसापरिवि् मत्निमहितगुणम्‌ । 
ऋजु विपुलमति विकल्पं स्तौमि मनःपयंयज्ञानम्‌ ॥२८॥। 


क्षायिक मनन्तमेकं त्रिकाल सर्वार्थं युगपदवभासम्‌ । 
सकलयुखधाम सततं वंदेऽहं केवलज्ञानम्‌ ॥२६॥ 
एवमभिष्टवंतो मे ज्ञानानि समस्तलोकचक्ष्‌ षि! 
लधु भवताज्जञानद्ि ज्ञानफलं सौर्यम्‌ च्यवनं ॥३०॥ 


कायोत्सगं कूण आलोचना करणे 


इच्छामि भते ! सुदभलिकाउस्सम्गो कओ तस्य आलोचेड । अंगोवं 

गपद्ण्णएु पाहुड्य परियम्म सूत्तपढमाणि भओगपुव्वगय चूलिया चेव सुत्तत्थय युष 

धम्म कहादइयं णिच्च कालं अंचेमि, पुजेमि, वदामि, णमंसामि, दुक्डवखओ, 

कम्मक्लभो, बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं, निणगुणसंपत्ति होउ मजं । 
५/ समाप्तम्‌ ५ 


ॐॐ श्रथ चारित्र भवतिः 


@& श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित 2& 
येनेन्रान्भूवनत्रयस्य विलसत्कयूर हारांगदान्‌, 
भास्वन्मौलि मणिप्रभा प्रविसरोत्तुगोत्तमांगन्नतान्‌ । 
स्वेषां पादपयोरहैषु मुनयश्चक्र: प्रकामं सदा, 
वंदे पञ्चतयं तमद्य निगदन्ताचारमभ्याचतम्‌ ॥१॥ 


अरथव्यंजन तहवया विकलता कालोपधाप्रभ्रयाः, 

स्वाचार्या्यनपह्लवो बहुमतिश्चेत्यष्टधा व्हाहृतम्‌ । 

श्रोमज्जातिकुलेन्दुना भगवत, ती्थस्य कर्नान्जसा, 

ज्ञानाचारमहं त्रिधा प्रणिपताभ्युदृधूतये कर्मणाम्‌ ॥२॥ 
[७०] 





ज्ञान थोग एक अनुपम पेय है जो अंतश्चेतनां को एष्ट देता है । 


शंकाटृष्टि विमोह कांश्षुण विधि, व्यावृत्ति सन्तद्धतां । 

वात्सल्यं विचिकित्सना दपर ति, धर्मोपिबं ह॒ क्रियाम्‌ ॥ 

शक्त्या शासनदीपनं, हितपथावमष्टस्य संस्थापनम्‌ । 

वेदे दशंन गोचरं सुचरितं मूर्ध्ना नमन्नादरात्‌ ॥३॥ 
एकान्ते शयनोपवेशन कृतिः सतापनं तानवम्‌ । 
संख्या वृत्ति निबन्धना मानशनं विष्वाण मर्धोदरम्‌ ॥ 
त्यागं चेन्द्ियदन्तिनो मदयतः स्वादो रसस्या निशम्‌ । 
षोढ़ा बाह्य मह स्तुवे शिव गति प्राप्तणभ्युपायं तपः ॥४॥ 

स्वाध्यायः शुभं कमेणश्चुतवतः सं प्रत्यवस्थापनम्‌ 1 

ध्यानं व्थापृतिरा मयाविन गुरौवृदधे च बाले यतौ ॥ 

कायोत्सजन सत्क्रिया, विनय इत्येवं तपः षड्‌ विधं । 

वंदेऽभ्यंतर मम्तरंग वलवद्धद्रेषि विष्वंसनम्‌ ॥५॥ 
सम्यश्ञान विलोचनस्थ, दधतः कद्धान मरहन्मते । 
वी्स्याविनिगृहनेन तपसि, स्वस्य प्रयत्नादतेः ॥ 
था वृत्ति स्तरणीवं नौर विवरा, लघ्वी भवो दन्वतो । 
वीर्याचार महं तमजित गुणं वंदे सता्माचितम्‌ ।॥६॥ 

तिस्त्रः सत्तम ॒गुप्तयस्तनुमनो, भाषा निमित्तो दयाः । 

पंचेर्यादि समाध्रयाः समितयः पंचगतानीत्थपि ॥ 

चारित्रो परहितं त्रयोदशतयं पुवं न रृष्टं परे, 

राचारं परमेष्ठिनो जिनपते वारं न मामो वयम्‌ ॥७॥ 
आचारं सह पंच मंद मुदितं तीर्थं परं मंगलं । 
निग्र थानपि सचरित्र महतो वंदे समग्रान्यतीन्‌ ॥ 
आत्माधीन युलोदया मनुपमा, लक्ष्मीम विध्वंसिनीं । 
इच्छन्केवल दशंनावगमन प्राज्य प्रकाशो ज्वलाम्‌ ॥१८॥ 

न्नानां देवीवृतं निपमिनोऽवर्तष्यहं चान्यथा । 

तस्मिन्नजित मस्यति, प्रतिनवं चैनो निराकुरव॑ति ॥ 

वृत्तेः सप्त नयीं निधि भुतपसा, मृध नयत्थःडु तम्‌ । 

तन्मिथ्या गुर दुष्कृतं, भवतुमे स्वं निदतो निदितम्‌ ॥९॥ 

[७१] 


|) 0 0 00) 


दशंन योग अन्तश्चक्ष, को दिव्य हृष्टि देता है । 





संसार व्यसनाहतति प्रचलिता नित्योदय प्राथिनः, 
प्रत्यासन्न विमूक्तयः सुमतयः शातैनसः प्राणिनः । 
मोक्षस्यैव कृतं विशालमतुलं सोपानमुच्चैसतराम्‌, 
आरोहन्तु चरित्र मूत्तममिदं जनेमोजस्विनः ॥१०॥ 
कायोत्सगं करणे आलोचना । 
इच्छामि भते चारित्तभत्ति काउस्सगो कमो तस्य आलोचेख । सम्मण्णाण 
जोयस्थ,सम्मत्ताहिरटिठयस्स, सन्वपहाणस्स, णिन्वाणमगस्स, कम्मणिज्जरफलस्स, 
खमाहारय्य, पंचमहन्वय संपण्णस्स, तिगृत्तिगुत्तस्स,पंचसमिदिनुत्तस्य, णाणन्त्रा 
ण साहणस्स, समथा इव पवेसयस्त, सम्मचारित्तस्स सया अंचेमि, पुजेमि, 
वंदामि, णमंसामि । दुक्वक्छमो, कम्मक्वभो, वोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहि 
मरणं, निएगुणसंपत्ति होउ मज्घं । 
इति चारित्रभक्तिः समाप्त 


9 9०99 ९9999 
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~त ग्रथ योगिभक्तिः &१., 


लाति जरोररोगमरणातुर शोक सहस दीपिता, 
दुःसहं नरकपतनसन््रस्तधियः प्रति बुद्ध चेतसः । 
जीवितमंबु विदुचपलं तडिदश्च समा विभूतयः, 
सकलमिदं विचिन्त्यमुनयःप्रशमायवनान्तमाधिताः ॥१॥ 
बरत समिति गुप्ति संयुताः, शमसुखमाधाय भनसि बीतमोहाः । 
ध्यानाध्ययन वशंगताः, विशुद्धये कर्मणां तपश्चरन्ति ॥२॥ 
दिनकर किरण निकर संतप्त शिलानि चयेषु निःस्पृहा, 
मलपटला वलिप्ततनवः शिथिलीकृत कमं बधनाः । 
व्यपगत मदन दपं रति दोष कषायं विरक्तमत्सराः 
गिरि शिखरेषु चंडकिरणामि मुखस्थितयो दिगंबराः ।\३॥ 


सज्जञानामृतपायिभिः क्षान्तिपय सिच्यमानपुष्यकायेः । 
धृत सतोषच्छतरकैः तापस्तीयोऽपि- सह्ययते भनी: ।॥४॥ 
[७२ 


चारित्र योग भात्म साधना फो पुष्ट करता है । 





शिखिगल कञ्जलालिमलिने विबुधाधिपच।पचित्रितेः, 

भीमरवेविसुष्ट॒चण्डाशनिशीतलवायु वृष्टिभिः । 

गगनतलं विलोक्य जलदैः स्थगितं सहसा तोघनाः, 

पुनरपि तस्तलेषु विषमाप्रु निशासु विशकमासते ॥५॥ 
जलधाराशरताडिता न॒ चलन्ति चरित्रतः सदा नूसिहाः । 
ससारदुःख भोरवः परोषहारातिघातिनः प्रवीराः ॥६॥ 


अविरत बहल तुहिन कण वारिमि रंत्रिपपत्रपातनं, 
रनवरतमुक्तसीत्‌ काररवेःपरुषथानिलंः शोषितगात्रयष्टयः । 
इह श्रमणा धृतिकंबलावृताः शिशिर निशाम्‌, 
तुषार विषमां गमयन्ति चतुः पथे स्थिताः 11७1 


इति योगन्रयधारिणः सकलतपः शालिनः प्रवदधपुण्यकोयाः 1 
परमानन्दसुखेषिणः समाधिमग्र यं दिशं तु नो भदन्ताः ॥९॥ 
क्षेपक श्लोक-- 
गहय गिरिसिहरत्था वरिसायाले सक्वमूलरयणीयु । 
सिसरे बाहिरसयण। ते साहू वंदिमो णिच्च ॥१॥ 
गिरि कंदर दुर्गेषु ये वसंति दिगंवराः। 
पाणिपात्रपुटाहारास्ते यांति परमां गतिम्‌ ।२॥ 
कायोत्सगे अलोचनां । 
इच्छामि भते योगभक्तिकाउस्सगो कंमो तस्सा लोचड । अड़ादइन्जदी- 
ववोषमृह सु पण्णारसकम्मभूमीसु आदावण रक्लमूलमम्भोवासठाण मोणविरास 
णेवकपास एकछुडासरच उचछपक्छलवणादियोग बुत्ताणं सव्वसाहुणं वंदामि, 
णमंसामि, दक्वक्वओ कम्मक्वमो, बोहिलाहो, सुगईगमणं, समाहिमरणं 
निणगुणसंपत्ति होउ मज्क्ष' । । 
इति योगभक्त. समाप्तम्‌ । 


[:()}ः;] 
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इन्द्रियो फा दास समस्त जगत का दास है । 
^^“ ^^ ^^ ^^ 


ग्रथ श्राचाये भक्तिः 
सिद्धगुणस्तुतिनिरतानुद्त रसुषाग्नि जालबहुलविशेषान्‌ । 
गुप्तिभिरभिसम्पर्णान्‌ मुक्तियुतः सत्यवचनलक्षितभावान्‌ ॥१॥ 
मुनिमाहाभ्यविशेषा स्जिनशासनसप्रदीपभासुरमूरतीन्‌ । 
सिद्ध प्रपिःमुमनसो बद्धरजो विपुल भूलघातनकूशलान्‌ ॥२॥ 
गुणमणिविरचितवपुषः षडद्रव्यविनिर्चितस्य धातन्सततम्‌ । 
रहितप्रमादचर्ानदशंनशुदधान्‌ ~ गणस्य संतुष्टिकरान्‌ ।३॥ 
मोहच्छगर तपसः प्रशस्त परिशुद्ध हदथशोभन व्यवहारान्‌ ! 
्रासुकनिलयाननघानाशा विध्वस्त चेतसो हतकुपथान्‌ ॥४॥ 
धारितविलसन्मुण्डान्वजित, बहुदंडपिड मंडलनिकरन्‌ । 
सकलपरीषहजयिनः क्रियाभिरनिशं प्रमादतः परिरहितान्‌ ।\५॥ 
अचलान्व्ये पेतनिद्रानस्थान युतान्कष्टदुष्ट लेश्याहीनान्‌ । 
विधिनानाभित वासानलिप्त देहान्विनिजितेद्रिय करिणः ॥६॥ 
अतुलानुलकरुटिका सान्विविक्त चित्तानखंडित स्वाध्यायान्‌ । 
दक्षिणभाव समग्रान्व्यपगतमद रागलोभशठ मात्सरयान्‌ ॥७॥ 
भिन्नातरैद्र॒पक्षान्संभावित धर्म॑शुक्ल निर्मल ह दयान्‌ । 
नित्यं पिनद्धकुगतीन्पुण्या ृगण्यो दयान्विलीन गारवचर्यान्‌ ॥८॥ 
तरुमूलयोग युक्तानवकाशा तापयोगराग सनाथान्‌ । 
बहुजनहितकर चर्यानभयाननघान्महानुभाव विधानान्‌ ॥६॥ 
ईहशगुणसंपन्नान्युष्मान्भक्तेया विशालया स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारतमम्यान्पुक्लिकृतहस्तकमलशोभितशिरसा ॥१०॥। 
अभिनौमि सकलकलुषप्रभवोदयनन्मजरामरणवबन्धनमुक्तान्‌ । 
शिवमचलमनघमक्षयमन्धाहुतम्‌क्तिसौख्यमस्त्विति सततम्‌ ॥११॥ 
-. कायात्सगं अलाचना .-- 
इच्छामि भते! आयरियभतिकाउस्सग्गो कओ तत्सालोचेउ । सम्मणाण सम्मदसण 
सम्भचारित्त जुत्ताणं पंचविहाचाराणं मायरियाणं आयारादिसुदणाणौ वंदेसयाण्‌ उव- 
उक्नायाणं, तिरयणगुणपालण रयाणं, सव्वसाहूण, सया अंचेमि, पुजेमि, वंदाम्िःणमंसामि, 
दुवलश्लभो, कम्मकडओ, वोहिलाहो शुगइगमणं, समाहिमरणं, निणगुणसंपत्ि होड 
मञ्ज । ( इति आचायं भक्ति समाप्त) 


[७५] 


इद्ियाधीन रहने वाला मानव चोर कहलाता है । 





--- ग्रथ पचगुर भक्तिः -- 


भीमदमरेश्ध मुकुट प्रघटित, सणि किरण वारि धाराभिः। 
प्रक्षालित्‌ पद युगला खणमामि, निनेश्वरान्भक्त्या ॥१॥ 


अष्ट गुणैः समूपेतान््रण वृदष्टाष्ट, कर्मरिपु्मितीन्‌ । 
सिद्धान्सतत मनन्तान्‌, नमस्क रोमीषुतुष्टि संसिद्धये ॥२॥ 
साचारभ्रत जलधी, तीयं शुद्धो ₹ चरण निरतानाम्‌ 1 
आचार्याणां पदयुग कमलानि, दधे शिरसिमेऽहम्‌ ॥३॥ 
भिथ्यावादि मदोग्र ध्वान्त, प्रभ्वंसि वचनं संदर्भान्‌ । 
उपदेश कात्प्रपद्य, मम दुरितारि प्रणाशाय ।॥४॥ 
सम्यग्दशंन' दीप प्रकाशका, मेय बोध संमताः । 
भूरि चरित्र पताकास्ते, साधु गणास्तु मां पातु ॥५॥ 
जिन सिद्धसुरि देशक साधु वरानमल गुण गणोपेतान्‌ । 
पंच नमस्कार पदेस्त्र संध्यममि नौमि मोक्षलाभाय ॥६॥ 
एष पच नमस्कारः सवं पाप प्रणाशनः। 
मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं मंगलं भवेत्‌ 11 ७॥ 
अहंत्तिद्धाचार्योपाध्यायाः सर्वं साधवः । 
वन्तु मंगलाः सवं निर्वाण प्रमधियम्‌ ॥०८॥ 
सर्वाञ्जनेन््र॒चनद्रान्सिद्धाना, चायं पाठकान्साधुन्‌ । 
रत्नत्रयं च वंदे, रततत्रय 'सिद्धये भक्त्या ॥९॥ 


पान्तु श्री पादपद्माति पंचानां परमेष्ठिनां । 
लालितानि सुराघीश चूडामणि मरीचिभिः ॥१०॥ 


्ातिहाये जिनान्तद्ा्गुणैः सुरीन्स्वमातुभिः। ` 
पाठकान्विनयेः साधुन्यो गागेरष्टभिः स्तुवे ॥११॥ 
[७५] 





जिसने इन्र्यों को वश किया उस्ने सारे जगत को वश किया । 
पी ती 011 १११३ 


कायोत्सगं आलोचना 
इच्छामि भते ! पञ्चमहागुरुमत्तिकाउसग्गो कओ तस्सालोचेड' । 
अट्ठमहापाडिहेरसंजुत्ताणं अरहुताणं । अदटुगुणसंपण्णाणं उदढलोयमत्थयम्मि 
पडट्ठ्याणं सिद्धाणं । अद्ढपवयणमउसंजुत्ताणं आइरियाणं । मआयारादिसुदणाणोव- 
देसयाणं उवनज्त्नायाणं । तिरथणगुणपालणरयाणं सव्वसाहुणं । णिच्चकालं अंचेमि, 
पजेमि, वदामि, णमसामि, दुवंलक्वमभो, कम्मक्वभो बोहिलाहो, सुगहगमण, 
समाहिमरण, जिणगुणसंपत्ति होड मन्ज्ं । 
-इति पचगुर भव्ति" समाप्त- 
& अ्रथ तीर्थकर भक्तिः ५2 
अथ देवत्तिय पडक्किमणाए, सन्वाइच्चार विसोहि णिमित्तं । 
पुव्वाइ रियकमेण, चउवीसतित्थयर भ्तिकारस्सगगं करेमि ॥ 
णमो अरहताणं, मंत्रव धोस्तामीति० 
(पाठ म्हणावा नतर पुढील श्लोक ह्यणावेत) 
चडउवीसं तित्थयरे उसहाईवीर पच्छिमे वंदे । 
सर्व्वेसि मुणिगण हरसिद्धे सिरसा गमंसामि ॥१॥ 
ये लोकेऽष्ट सहस लक्षणधरा, जञेयार्णवांतगंता । 
ये सम्थगभव जालहैतु मथनाश्चंत्राकं तेजोधिकाः ॥ 
ये साध्विद्र सुराप्सरो गणशतं्गौत प्रणुत्या्चिताः । 
तान्देवान्वुषभादि वीरचरभान्भक्त्या नमस्याम्यहम्‌ ।२॥ 
नाभेयं देवपुज्यं लिनवरमनितं स्वलोकप्रदीपम्‌ । 
सरवे्नं संभवास्यं भुनिगणवृषभं नंदनं देवदेवम्‌ ॥ 
कर्मारिष्नं सूर्बद्ध बरकमलनिभं पदृमपृष्पाभिगंधम्‌ । 
क्षान्तं दातं सुपाश्वं सकलशशिनिभं चन्द्रनामानमीडे ॥३॥ 
विख्यातं पुष्दंतं भवभयमथनं शीतलं लोकनाथम्‌ । 
शे्यांसं शोलकोषं प्रवरनरगुरं वापुपुज्यं सुपुज्यम्‌ ॥ 
मुक्तं दान्तन्दरिया्वं विमलमृषिर्पात सिहसन्यं मुनीन्द्रम्‌ । 
धमं सद्धमकेतुः शमदमनिलयं स्तौमि शान्ति शरण्यम्‌ ॥४॥ 
७६] 





इच्छिय लंपटी इहपर लोक मे दुःल का भागेन बनता है । 
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कुथु सिद्धालयस्थ, श्रमणपतिमर त्यक्त भोगेषु चक्रम्‌ । 
मल्लि वि्थातगोत्र, लचरगणनुतं सुतं सौ्थराशिम्‌ ॥ 
देवे्राच्यं नमीशं हरिषुल तिलकं, नेमिचद्र भवन्तम्‌ ! 
पाश्वं नागे बम्डय , शरणमहूमितो वद्धं सानं च भक्त्य ॥५॥ 
- कायोत्सगं आलोचना -- 

इच्छामि मते । चउवीसतित्थयर भत्ति काउस्तगो कओ तस्तालोचें । 
पञ्चमहाकललाण सपण्णाणं अट्ठ्महापाडिहैरसहियाणं, चउतीस अत्िसथ विसेस 
संजुत्तण बत्तीसदेविदमणिमउडमत्थयमह्याणं, बलदेव वासुदेव चक्कहर रिसि मुणि 
जहमणगारोव गृढाणं, थुहसयसहस्सणिलथागं, उसहाइ-वीरपचिम मंगल महापुरिसाणं, 
णिच्च कालं भचेमि, पुन्जेमि, वदामि, णमंसामि, दुक्वलभो, कम्पक्रलभो, बोहिलाहो, 
सुगइगमणं, समाहिमरणं, सिण गृण सपत्ति हो मज्ज । 
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(है प्रथ शान्ति भवितः ॐ» 


शरी पादपुज्य स्वामी याना नेत्र बिद वगेरे रोग नले होते त्यांचे नाशप्रत्यथं 
शाम्तिनाथ जिनाचे स्तोत्र रचिले ते यपप्रमाणे - 

त सेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्पादद्वयं ते प्रजाः । 

हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार घोरार्णवः ॥ 

अत्यन्त स्पुरदुप्ररष्मि निकरव्याकीर्ण भूमंडलो । 

ग्रंघ्मः कारयतीन्द पाद सलिलच्छायानुरागं रविः ॥ ¶ 1 
रद्धाशोविषदष्टदुलंयतिष ज्वाला वलो विक्रमो । 
विद्याभेषज मंन्र॒तोय हवतैर्याति प्रति यथा ॥ 
तदे चरणारणाबुज पुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणाम्‌ । 
विघ्नाः कायविनायकाश्चसहुसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः ॥ २॥ 

[७७] 





एन्दिय य्ंमत प्रकी हैषोपादेय फो भूष जाता । 


प 01111111 


संतप्तोतम कांचनक्षितिधर भ्रौस्पदिगौरय ते, 
पुसां त्वस्चरण प्रणामकरणात्पीटाः प्रयान्ति क्षयं 1 
उद्च-ूास्करविस्फुरन्कर शतव्याघातनिषप्कासिता, 
नानादेहि विलोचन च तिहरा गीर थया भर्वरौ ॥१॥ 
व्रलोग्येष्वर भनातव्ध विजया दत्यंतरौद्राः्मकान्‌, 
नानाजन्मभतांतरेषु परनो जीवस्य रसारिणः। 
फो वा प्ररमलतीह्‌ फेन विधिना कालोग्रदावानलान्‌, 
नम्याच्चे्व प्रपदूम युगलस्तुत्या पगावारणम्‌ ॥४॥ 
लोकालोक निरंतरप्रवितत जानेकमूरते विभो, । 
नानारत्नपिनद्ध दंडर्सचिर्‌ भ्वेतातपत्रत्रय। 
त्वत्पादहयपुतगौततरव्तः णोर द्रवन्त्या मया, 
दर्पाध्मात मूरगद्रमीम निनदाहन्या यथा कुंजगः ।५11 
दिव्यस्त्रौ नयनाभिराम विप्रौ मेर ॒चूटामणे, 
भास्वद्‌ वालदिवाकरय.तिहुर॒प्राणीष्टभामंडल 1 
भव्यावाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं घाण्वत, 
सौप्पंत्वच्चरणार विदयुगल स्तुन्यव संप्राप्यते ॥६॥ 
यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रौभात्करो भासयं, 
स्तावद्धारयतीह्‌ पंकंजवनं निद्राति भारश्रमम्‌ 1 
यावत्वच्चरण द्यस्य भगवनन स्प्रात्प्रसादोय- 
स्तावज्जीवनिकाय एपवहित प्रायेण पापमहृत्‌ 11७1 
शांति शांतिजिनेन्र शातमनसस्त्वत्पाद पद्माश्रयात्‌, 
संप्राप्ताः पृथिवोतलेपु बहवः शान्त्याधिनः प्राणिनः । 
फारण्या्मम भेक्तिकस्य च विभो ष्टि प्रसन्नां कुर, 
त्वत्पाद हय दैव तस्य गदतः शत्यष्टकं भक्तितः ॥८॥ 
शांति जिनं शशि निर्मल वव्रं, शील गुण धत संयम पात्रं । 
अष्टशता्चित लक्षण मात्र, नौमि जिनौत्तममेवुज नेम्‌ ॥६॥ 
पंचम मीप्सित चक्रधराणां पुजितमिददर॒ नरेन्रगणेश्च । 
शांतिकरं गण शांतिम भीप्युः पोड़श तीरथकरं प्रणमामि ॥१०॥ 


[७४] 


पंचेद्रिय विषयामिलाषा सपं ते भी अधिक भयंकर है। 
११11।11।१1 1 


दिव्यतरः सुरपुष्य सुरवृष्टि दु दुभिराघन योननघोषौ । 
भातपवारण चामरयुम्मे यस्य॒ विभाति च मंडलतेजः ॥ 
तं जगर्दचित शांति जितेद्र शांतिकरं शिरसा प्रणमामि । 
सर्वंगणाय तु यच्छतु शाति मह्यमरं पठते परमां च ॥११॥ 
येभ्यचिता मुकुट कुंडल हाररत्नः शक्रादिभिः सुरगणः स्तुतपादपद्याः । 
ते मे जिनाः प्रवरवंश जगत्प्रदीपाः तीर्थकराः सततशांतिकरा भवंतु ।॥१२॥ 
संपुजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्थ॒ तपोधनानां । 
देशस्य राष्टुष्य पुरस्य राज्ञः करोतु शाति भगवान्‌ जिमेन्द्रः ॥१३॥ 
क्षेमं सवं प्रजानां प्रभवतु बलवान्‌ धामिको भूमि पालः। 
कलि काले च सम्थग्वर्षतु मधवा व्याधयो यांतु नाशं ॥ 
दुर्भिक्षं चौरमारिः क्षणमपि जगतां मात्मभज्जीवलोके । 
जनेद्र॒ धमचक्नं॒प्रभवतु सततं सवं सौख्य प्रदापि ॥१४॥ 
तद्‌ द्रव्य मन्य यमुदेतु शुभः सदेशः, सन्तन्यतां प्रतपतां सततं सकालः 1 
भावः स नन्दतु सदा यदनुग्रहेण, रतनत्रयं प्रतपतीह मुभृक्ष वं ।॥१५।॥ 
प्रध्वस्त धाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः 
कृवन्तं जगतां शान्ति दषभाद्या जिनेष्वराः ।१६॥ 
शांतिः शिरोधृत जिनेश्वर शासनानां । शति निरन्तर तपोऽमावितानम्‌ ॥ 
शोतिः कषाय जय ज॒ भित वेभवानां । शोति स्वभावमहिमानमपागतनम्‌ ॥ 


जीवतु सेयम सुधारसं पान तृप्ता । नदत शुद्ध॒सहसोदय सु प्रसन्ना ॥ 
सिध्यंतु सिद सुख संग कृतभियोग।। तीव तपतु जगतां त्रितपेऽहदाज्ञाः ॥ 
शतिशं तनुतां समस्त जगताः संगच्छधामिकः श्रेयः । 
श्री परिवधेतों नयतां दपूर्रो धरित्री पतिः॥ 
सद्वि्यारस मुद्‌ गिरन्तु कवयो नामाप्य धस्यप्तु मा । 
प्राप्यक्ियेश्कं ठेवशिव कृदर्मो जयत्व हर्ताम्‌ ॥ 
कायोत्सगं आलोचना 
इच्छामि भते शान्तिभत्ति काउस्गो कमो तस्सा लोचेऽं । पंच महा- 
कत्लाण संपण्णाणं, अटृठमहा पाडिहैर सहियाणं, चउतीसा तिसय विसेस 
संजुताणं, वत्तीस देवद मणि मउड मत्थयमहियाणं, बलदेव वासुदेव चक्कहुर 
रिसिमुणि जदि अणगारो व गढाणं, थुडसय सहस्सणि लयाणं, उसहाइवीर 
पच्छिम मगल महा पुरिसाणं, णिच्च कालं अंचेमि, पुजेमि, व॑दामि, णमंसामि 
दुक्लकवमो, कम्मववमो, बोहिलाहो, सुगदगमणं, समाहिमरणं, जिण गण संपत्ति 
होऽ मञ्ज} इति शान्ति भक्ति समाप्त फाली - १ 
७६ 


भूल्यवान रत्न के समान मनुष्य जत्म मत्यन्त दुलंभ है । 
| 1) 00 6 


=} प्रथ समाधि भवतिः = 
स्वात्माभि मुखसंवित्ति लक्षणं श्रुतचक्षुषा 1 
पश्यन्पश्यामि देवत्वं केवलज्ञान चक्षुषा ॥ १ 
शास्त्राभ्यासो निनपतिनुतिः संगतिः सर्वदा्यः । 
सदृवृत्तानां गुणगण कथा दोषवदे च मौनम्‌ ॥ 
सवस्यापि प्रियहितवचो भावना चाःमतत्े । 
संपद्यतां मम भवभवे यावदेतेऽयव्गंः ॥ २॥ 
जेन मागेरुचिरम्थमगं निर्वेगता निनगुणस्तुतौ मतिः । 
निष्कलंकविमलोक्तिभावनाः संभवन्तु मम जन्मजन्मनि ॥ ३ ॥ 
गुरुमूले यत्िनिचिते चेत्यसिरद्धात वाधिसद्घोषे । 
मम भवतु जन्मजन्मनि सन्यसन समन्वितं मरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
जन्मजन्म कृतं पापं जस्भकोरि समान्नितम्‌ । 
जन्पमत्यु जरामूलं ह्यते जिनवंदनात्‌ ॥ ५॥ 
साबात्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयोः सेवया । 
सेवासक्तविनेय कत्पलतया कालोद्यया वद्गतः ॥ 
त्वां तस्याः फएलमर्थये तदधुना प्राण प्रयाण क्षणे । 
त्वन्नाम प्रतिबद्ध वणेपठणे कण्ठोर्त्व कुण्ठो मम ॥ ६ ॥ 
तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिने तावद्यावन्तिर्वण संप्राप्तिः ॥ ७॥ 
एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदु गति निवारयितुम्‌ । 
पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मृक्तिभिथं कृतिनः ॥ ८ ॥ 
पंच सु अ दीवणामे पंचम्मिय सायरे जिणे वंदे। 
पच जसोयर णामे पंचस्पिय संदरे वंदे॥९॥ 
रथणत्तयं च वंदे चन्वीस लिणे च सव्वदा वंदे । 
पंचगुखूणं वंदे चारणचरणं सदा बंदे ॥१०॥ 
अहमित्यक्षर ब्रहम वाचकं परमेष्ठिनः 
सिद्धचक्रस्य॒सद्बीजं स्वतः प्रणिदध्महे ॥ 


[१०] 





मनुष्य भव पक्र परिदय वासनाभो पर विजयं प्राप्त करना घाहिपे । 


करमाष्टिक विनिर्मुक्त मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम्‌ । 
सम्यक्त्वादि गुणोपेतं सिद्धचक्र नमाम्यहम्‌ ॥११॥ 
आकृष्टि सुरसंपदांविदधते मुक्तिधिपो वश्यतां । 
उच्चाट विपदां चतुगंतिभुवांविद्र षमात्मेनसाम्‌ ॥१२॥ 
स्तंभं इगेमनं प्रति प्रथततोमोहस्य सम्मोहुनम्‌ । 
पायात्पंच नमास्करियाक्षरमयी साराधना देवता ॥१३॥ 
अनंतानन्त संसार संततिच्छेद कारणम्‌,जिनराज पदाम्भोज स्मरणं शरणं मम ॥१४॥ 
अन्यथा शरणं नास्तित्वमेव शरणंमम,तरमात्कारण्य भावेन रक्षरक्ष जिनेश्वर ॥१४॥ 
तहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये । 
वीतरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥१६॥ 
जिने भवितिजिने भक्तिजिने भक्ति दिने दिने । 
सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु भवे भवे ॥१७॥ 
याचेहं थाचेहं जिन तव चरणारविन्दथोभेक्तिम्‌ । 
याचेहं याचेहं पुनरपि तामेव तामेव ॥१८॥ 
कायोत्सगं आलोचना 
इच्छामि भते ! समाहि भत्ति काउस्सम्गो कथो तस्तालोचें । रथणत्तय परूव 
प्रमप्यज्ज्ञाणलक्वणं समाहिभत्तीये णिच्चकालं अंचेमि, पुनेमि, वदामि, णमंसामि, 
दुक्लक्लभो, फम्मवखमो, बोहिलाहो, सुगरईगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसपत्ति होउ 
+ ~ इति समाधि भक्ति समाप्तम्‌ - 
चतुः दिशि बन्दना 
प्राग्दि्वी दिगर्तरि केवलिं जिन सिद्ध साधु गण देवा । 
ये सर्वदं समृद्धा योगि शास्तुं बन्दे ॥१॥ 
दक्षिण दिग्बी दिगन्तरि केवलि लिन सिद्ध साधु गणदेवा । 
ये सर्वंद्धिं समृद्धा योगि शार्स्तोऽहुं वन्दे ॥२॥ 
पर्चिम दिग्वी दिगन्तरि फेवलि निन सिद्ध साधु गण देवा । 
पे स्वद्धिं समृदा योगि शास्तांऽहं वन्दे ॥६॥ 
उत्तर दिग्वी दिगन्तरि केवलि जिन सिद्ध साधु गण देवा 1 


सवंद्धिं समृद्धा योगि शारताऽहुंः वन्दे ॥४॥ 


21 [४८१] 


संसार, संयोग-वियोग, सुख-दुःख भौर हुष-विवाद का संगम स्थन टै 1 


सरथ निर्वाण भक्तिः ¢ 


विबरुधपति खगपति नरपति धनदोरग भृतयक्षयपति महितम्‌ । 
अतुल सुख विमल निरपम शिवमचलमनामयं संप्राप्तम्‌ ।१॥ 
कत्याणैः संस्तोष्ये पंचभिरनधं त्रिलोक परम गुरुम्‌ । 
भव्य जन तुष्टि जननंर्दुरवापेः सन्मति भक्त्या ॥२॥ 
गभ $त्यारिक वर्णेन 


को, 





आषा सु सित षष्ठयां हृस्तोत्तर मध्य माधिते शशिनि 1 
आयातः स्वगंसुखं भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीशः ।॥३॥ 
सिद्धां नृपति तनयो भारतवास्थे विदेह कु उपुरे । 
देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्ना-न्संप्रदश्यं विभुः ॥४॥ 
जन्म कल्याणक वर्णान 


चत्र सित पक्षफाल्गुनि शशांक योगे दिने चयोदश्याम्‌ । 

जज्ञे स्वोच्चस्थेषु ग्रहेषु सौम्येषु शृ गलग्ने ॥५॥ 

हृस्ताध्िते शशांके चत्रज्योत्स्ने चतुदंशो दिवसे । 

पूर्वाण्हे रत॒ धटं विवुषेन्द्राश्चवेशुरभिषेकम्‌ ।॥६॥ 
दीक्षा कल्याशिक वणन 

भुक्त्वा कुमारकाले त्रिशदर्षाण्यतंतगुणराशिः । 

अमरोपनीत भोगान्सहसा भिनि बोधि तोन्येच्‌.: ॥\७॥ 


नानाविध रूपचितां विचित्रकृटोच्छितां मणिविभूषाम्‌ । 
चंद्र प्रभाष्य शिविका माद्ह्य पुराद्विनः कास्तः ॥९॥ 


मार्गशिर कृष्णदशमी हस्तोत्तरमध्यमाधिते सोमे 1 
षष्ठेन त्वपराह्लं भक्तन जिनः प्रवभाज ॥६॥ 
केवल ज्ञान कल्याणिकाची प्राप्ति 
ग्रामपुर खेट कवंटमटंब ॒धघोषाकारा न््रविजहार 1 
उश स्तपोदिधान ईदश वर्षाण्य मर पूज्यः ॥१०॥ 
[०२] 


आतम निर्मलता से शांति की प्रापि होती है। 





ऋनुकूलायास्तीरे शालद्र. म संधिते शिलापटूं । 

अपराह्न षष्ठे नास्थितस्य खलु जु भिकाम्रामे ॥११॥ 

वैशाख सित दशम्यां हस्तोत्तरमण्यमाध्िते चंद्र । 

क्षपकशेण्या रूढस्योत्यन्सं केवलज्ञानम्‌ ॥१२॥ 

अथ भगवान्‌ संप्रापदिव्यं वेभारपवंतं रम्यम्‌ । 

चातुेण्यं सुसंघस्त॒त्राभूद्गौतम प्रभृति ॥१३॥ 

छत्राशोकौ घोषं सिहासन दुदुभी कु पुमवृष्टिम्‌ । 

बरचापर भामण्डल दिव्यान्यन्थानि चावापत्‌ ॥१४॥ 

दशविधमनगाराणामेकादश धोत्तरं तथा धर्मम्‌ । 

देशयभानो व्यहूरत्तरिश द्र्षाण्यथ जिनेन्द्र: ॥१५॥ 

पद्मवन दीधिकाकुलुविविध द्र. मखण्डमण्डिते रम्ये । 

पावनगरोद्यानेब्युत्सगेण स्थितः स मनिः ॥१६॥ 

कातिकं कृष्णस्यान्ते स्वातावुक्षे निहत्य कम॑रजः। 

अवशेषं संप्रापद्व्य जरामरमक्षयं सस्यम्‌ ॥१७॥ 

परिनिवं तं जिनेन्द्र ज्ञात्वा बिद्ुधाह्यथाशुचागम्य । 

देवतररक्तचन्दन कालागुर सुरुभिगोशीषः ॥१८६॥ 

अग्नी्राज्जिनदेहं मुकुटानल भुरभिवूपवरमात्येः। 

अभ्यच्यं गणधरानपि गता दिवं खं च वनभवने ॥१६॥ 

इत्येवं भगवति वर्धमानचंद्रं यः स्तोत्र पठति सुसध्ययोद योहि । 
सोऽनंतं परमसुखं नृदेवलोके भुक्त्वाते शिवपदमक्षयं प्रयाति ॥२०॥ 

यत्राहुतां गणभृतां श्रुतपारगाणो, निर्वाणभूमिरिह भारतवर्षं जानाम्‌ । 
तामद् शुद्धमनसा क्रियया वचोभिः, सस्तोतुमुदतसतिः परिणौमिभष्त्या ॥२१॥ 
कंलासशेलशिखरे परिनिबं तोऽसौ, शेलेशिभावमुपद्च वषो महात्मा । 
चपापुरे च वसुपुज्यसुतः सुधौपरान्‌, सिद्ध परामुपगतो गतरागबंधः ॥२२॥ 
यतप्ा्यंते शिगमयं विबरुधेश्वराद्यं:, पाखंडिभिश्च परमाथं गवेव शोलैः । 
नष्टाष्टकमंसमये तदरिष्टनेमिः, संप्राप्तान्‌ क्षितिधरे बहुद्यम्ते ॥२३॥ 


[न्‌ 


विपत्तियों को दुर करते का उपाय निर्भोकता है । 





पावापुरस्य बहिरदन्नत भूमिदेशे, पद्मोत्यलाकुलवतां सरसां हि मध्ये । 
श्रीवदधंमानलिनदेव इति प्रतीतो, निर्वाणमाप भगवान्प्रविधूतपाप्मा 11२४ 
शेषास्तु ते जिनवरा जितमोहमल्ला, ज्ञानाकंभूरिफिरणेरवभास्य लोकान्‌ । 
स्थानं परं निरवधारितिसौख्यनिष्टं, सम्मेद पवत तते समवापुरीशाः ॥२५॥ 
आद्यश्चतुदंश दित विनिवृत्त योगः, षष्ठेन निष्ठितकृतिजिनवद्ध मानः । 
शेषा विधृत घनकमं निवद्ध पाशाः, मासेन ते यतिवरास्त्वभवन्वियोगाः ।।२६॥ 
माल्यानि वाक्स्तुतिमयेः कुसुमे सुहम्धान्यादाय मानसकरेरभितः किरतः 
परयेम आहतियुता भगवन्निषद्याः संप्राथता वयमिमे परमां गति ताः ॥२७॥ 
शत्र जये ~ नगरे दमितारिपक्षाः, पंडोः सुताः परम निवृतिमभ्युपेताः । 
तुश्यां तु सगरहितो बलभद्रनामा, नद्यास्तटे नितरिपुरच सुवर्णं भद्रः ।॥२५॥ 
्रोणीमति प्वलकु'उलमेद्रके च, वैभारप्त तले बरसिद्धकूटे । 
ऋष्य्रिके च विपुलाद्रिबलाहके च, विध्ये च पौदनपुरे बृषदीप के च ।२६॥ 

सह्याचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठ, 

दंडात्मके गजपथे प्रृथुसारयष्टौ । 

थे साधवो हतमलाः पूर्गात प्रयाताः, 

स्थानानि तानि जगति प्रथितान्यभूवन्‌ ॥३०॥ 

इक्षोविकार रसपृक्तगुणेन लोके, 

पिष्टोऽधिकं मधुरतामुपयाति य्त्‌ । 

तदरच्च पुण्यपुरुषेःरषितानि नित्यं, 

स्थानानि तानि जगतामहि पावनानि ॥२१॥ 

इत्येतां शमवतां च॒ महायुनीरना, 

प्रोक्ता मयात्र परिनिवृतिभूमिदेशाः । 

ते मे जिना जित भया मुनयश्च शांताः, 

दिश्यासुराशु सुर्गात निरवद्यसौख्याम्‌ ॥२२॥ 

[४] 
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बस्तु कषा विगाईना जितना सरल है उतना बनाना परल बही है । 


क्ष पके ~ 
कैलासाद्रौ सूरनीदरः पुररपदुरितो मुक्तिमाप प्रण्‌तः। 
चंपायां वासुपुज्यस्त्रिदशपतिनुतो नेमिरप्यजेयंते ॥ 
पावायां वधमानस्त्रिभुवनगुरवो विशतिस्तीर्थनाथा, । 
सम्मेदाग्र प्रजग्मुददतु विनमतां निवृति नो लिनेदराः ॥३३॥ 
चिन्ह चौबीस तीर्थकर 
गौगंजोश्वः कपिः कोकः, सरोजः स्वस्तिकः शशी । 
मकरः क्ीयुतो वृक्षो गंडो महिष सुकरो ॥ 
सेधा वन्न मुगच्छोगाः पाठीनः कलशस्तथा । 
कर्प श्चोत्पलं शंखो नागराजश्च केसरी ॥३४॥ 
वश चौवीस तीर्थकर 
शांति कुन्थ्वर कौरव्या यादवौ नेमि सुगरतौ। 
उग्रनाथौ प्वंवीरौ शेषा दकष्वाकु वंशजाः ।३५।॥ 
कायोत्सगं आलोचना 
इच्छामि भते । परिणिव्वाणभत्ति काउस्सगो कओ तस्सालोचेडं । 


इमम्मि अवसप्पिणीये, चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए, आाउदट्ठगासहीणे, 
वासचउवकम्मि सेसकालम्मि । पावाये णयरीए कत्तियमासस्त किष्हू 
चडदसिए 1 रत्तीए सादीए णक्त्ते, पच्चूते, भयवदो प्रहि महावीरो 
बदृढमाणो सिद्धि गदो । तिसुविलोएसु, भवणवासिय वार्णावितरजोयिसिय 
कप्पवासियत्ति चरव्विह्‌। देवा सपरिवारा दिषन्वेण गंधेण, दिव्वेण पु 
पेण, दिष्वेण धृषवेण, दिव्वेण चुष्णेण, दिष्वेण वासेण, दिव्वेण ष्हाणेण, 
णिच्चकालं, अच्च॑ति, पुजंति, वेद॑ति, णमंसंति, परिणिव्वाण, महाकल्ला 
णपुज्जं करति अहंमवि इहं संतो तत्थ संताद्यं णिच्चकालं अंचेमि, 
ुजेमि, वदामि, णमंसामि, दृक्क्वभ, कम्क्वभो, बोहिलाहो, सुगर ग- 
मणं, समाहिमरणं, निखगरुणसंपत्ति होड मज्घं । 


इति निर्वाण भक्ति। 


के के क (धे 
ष ह भ पका पो 


1 ८४] 





करणा को शासा भ भानन्द के फल लगते है । 
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५ भय नोर भन्तः 
५ * 
५४ ग्रथ नदीष्वर भवतः ५, 


त्रिदशपति मुकुट तटगत मणिगणः, - करनिकर सलिल धारा धौत । 
क्रमकमल युगल निनपति रचिर, " प्र्तिबिब विलय विरहितनिलयान्‌ ॥ १॥ 


[ष्द 


निलयान हमिह महसां सहसा प्रणिपतन पएरवंमवनौम्यवनौ । 

रथ्यां त्रय्या शुद्धया निस्तगं शुद्धान्वि शुद्धये घनरजताम्‌ ॥ २॥ 
भावनसुर भवनेषु दवासप्तति शत सहस संस्याभ्य धिका: । 
कोटयः सप्त प्रोक्ता भवनानां भूरि तेजभांभुवनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रिभुवन भूत विभूनां संख्याती तान्य संख्यगुण युक्तानि । 
त्रिभुवन जनन नयसनः प्रियाणि भवनानि भौमबिबुधनुतानि ॥ ४ ॥ 
यावन्ति सन्ति कान्तज्योतिर्लोकाधि देवता भितुतानि। 
कत्पेऽेक विकल्पे कल्पातीतेऽहमिन्द्र कंल्पानत्पे ॥ ५ ॥ 
विशतिरथ त्रिसहिता सहस्रगुणिता च सप्तनवतिपरोक्ता । 
चतुरधिकाशौतिरतः पंचकशुन्येन विनिह॒तान्यनधानि ॥ ६ ॥ 
अष्टा पंचाशदतश्चतुः शतानीह मानुषे च क्षेत्रे! 

लोका लोक विभाग प्रलोक नालोक संधुजां जयभाजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
नव नव चतुः शतानि चसप्त चनवतिः सहसरगुणिताःषद्च । 
पंचाशत्पंच वियत्प्हूताः पुनरत्र कोटयोऽष्टौ प्रोक्ताः ॥ ८ ॥ 
एतावत्येव सताम कृत्निमाण्यथ॒जिनेशिनां भवनानि । 
सुवनत्रितये त्रिभुवन सुरसमिति समच्यं मानसतपरतिमानि ॥ ९ ॥ 
वक्षार रुचक कंडल रौप्य नगोत्तर॒ कूलेषु कारनगेषु । 

करुष्‌ च निनभवनानि त्रिशतान्य धिकानि तानि षडविशत्या ॥१०॥ 
नन्दीश्वर सदषीपे नन्दीश्वर जलधि परिवृते धृतशोभे । 
चन्द्रक निकर संनिभरद्र यशो विततदिड. मही मंडलके ॥११॥ 


तत्रत्याजन दधिमृख रतिकर पुरनगवराख्य पवत मुख्याः । 
प्रतिदिशमेषा भुपरि त्रयो दशेनद्रा चितानि लिन भवनानि ॥१२॥ 


नो तरो क तिये गडा लोदता ह बह कवे मे पिर जनायेगा ! 


माषाढ़ कातिकाद्ये फाल्गुन मासे च शुक्ल पक्षे ऽष्टम्याः । 
आरम्याष्ट दिनेष्‌ च सौधमं प्रमुख बिबधपतयो भक्त्या ।॥१३॥ 
तेषु महामहमुचितं प्रचुराक्षतगंध पुष्पधैव्यैः। 
सर्वं प्रतिमानामप्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वंहितम्‌ ॥१४।५ 
भेदेन वणेना का सौधमः स्तपनकतुःतामापन्नः । 
परिचारकभावमिताः शेषे रुद्र चन्र निर्मल यशसः ॥१५।१ 
मंगल पात्राणि पुनस्तद्देव्यो बिश्चति स्म शु्नगुणाद्याः । 
मप्प्रसो नतेदयः शेषसुरास्तत्न लोकनाग्प्रधियः ॥१६॥ 
वाचस्पति वाचामपि गोचरतांसं व्यतीत्य यत्रममाणम्‌ । 
विदध पति विहित विभवं मानुष मात्रस्य कस्य शक्तिः स्तोतुम्‌ ॥१७॥ 
निष्टापित लिनपुजाश्चूणसनयनेन हृष्ट विकृत विशेषाः । 
सुरपतयो नेंदीश्वरजिनभवनामि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः ॥१८॥! 


पंचमु मंदरगिरिषु धभीभद्रशालनंदन सौमनसम्‌ । 
पड्किवनमिति तेषु ्रतयेकं जिनगृहाणि चत्वार्येव ।।१६॥ 


तान्यथ परीत्य तानि च नमसित्वा कृत सुपुजना स्तश्रापि । 
स्वास्पदमीयुः सवं स्वास्पदमत्यं स्वचेष्टया संगृह्य ॥२०॥ 
सहतोरण सह दीपरीत वनयाग॒वृक्ष॒मानस्तंभ । 
ध्वज पंक्ति दशक गोपुर चतुष्टय त्रितयशालमंडप वर्यैः ॥२१॥ 
अभिषेक प्रक्षणिका क्रीडन संगीत ताटका लोकगृहैः । 
शित्पिविकरि्पत कल्पन संकहपातीत कयते; समुपुतेः ॥२२॥ 
वापीसतपष्करिणी सुदोधिकादम्बु॒संसृतैः मुपतैः! 
विकसित जलरह कुधुमेनेभस्यमानैः शगिग्रर्षः शरदि ॥२३॥ 
भ गाराग्दक कलशाद्‌ पकरणेरष्ट शतक प्रिसंस्यानैः । 
तयक चित्रगुणैः कृतक्षण ्षणनि नद वितत धंटाजातैः ॥२४॥ 
परधाज्ते नित्यं हिरण्मयानीश्वरेशिनां भवनानि । 
गंधकुदोगतमगपतिविष्टरदचिराणि विविध विभवयुतानि ।२५॥ 
येषु जिनानां प्रतिमाः पंचशतशरासनोच्छिताः सत्मतिमाः । 
मणिकनकरजत विकृता दिनकर कोटिपरभाधिक प्रभदेहाः २६ 
[५७] 
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मन ओर घोड़ा यह दोनों चंचल है । 


तानि सदा वंदेऽहं भानरु प्रतिमानि यानि कानि चतानि। 
यशसां महसां प्रतिदिश मतिशय शोभा विभांजि पापविभनि ॥२७॥ 
सप्तत्थधिकशत प्रिय धमं क्षेत्र गत ॒तीर्थकर वर वृषभान्‌ । 
भूत॒ भविष्य स्सप्रतिकाल भवान्भव विहानये विनतोऽस्मि ॥२०॥ 
अस्थाम वत्तपिण्यां वृषभजिनः प्रथमतोर्थकर्ता भर्ता। 
अष्टापद गिरि मस्तक गतस्थितो मुक्तिभाप पापान्मुक्तः ।२६॥ 
श्रीवायुपुज्यभगवान्‌ शिवाघु पूजासु पुजितस्तरि दशानां । 
चम्पायां दुरितहरः परम पदं प्रापदापदामन्त गतः ॥३०॥ 
मुदित मति बलमुरारि प्रपुजितो नित कषाय रिपुरथजातः । 
वृहदूजेयन्तशिखरे शिलामणिस्त्रि भुवनस्य नेमिर्भगवान ॥३१॥ 
पावापुर वरसरसां मध्यगतः सिद्धि वृद्धि तपसां महसां । 
वीरो नीरदनादो भूरिगुण श्चारुशोभमा स्पदमगमत्‌ ३२ 
सम्मदकरि वनपरिवृत सम्मेद गिरीन््रमस्तकै विस्तीणें। 
शेषा ये तौर्थकराः कीतिभृतः प्राथितार्थसिद्धिमवापन्‌ । ३३॥ 
शेषाणां केवलिनां अशेषमत वेरिण भृतां सधूनां । 
गिरितल विवरदरी सरिदरबन तर विटपिजलधिदहन शिलासु ।२४॥ 
मोक्ष गति हेतु भूत स्थानानि सुरे रद्र भक्ततरुतति। 
मंगल भूतन्येतान्यगो कृत धमं कर्मणा म स्माकम्‌ ॥३५॥ 
जिनपतयस्तस्रतिमा स्त॒ दालयास्तन्निषद्यका स्थानःनि। 
ते ताश्च ते चतानि च भवन्तु भव घात हैतवो भव्यानाम्‌ । ३६॥ 
संध्यासु तिसृषु नित्यं, पथ्दि स्तोत्नमेत दुतमयशसाम । 
सर्वज्ञानां सावं लघु लभते श्रूतधरेडितं पदममितम्‌ 1३७ 
नित्यं निःस्वेदत्वं निर्मलता क्षीरगौररधिरत्वं च। 
स्वाधाकृति संहनने सौरुप्यं सौरभं च सौलक्ष्यम्‌ ॥३५॥ 
अप्रमित वीर्यता चप्रिय हित वादित्वं मस्थ दमित गुणस्य । 
प्रथिता दशष्यात्ताः स्वतिशय धर्माः स्वयंमृवो देहस्य ॥ ३४। 
गव्यूतिशत चतुष्टय सुभिक्षता गगन गमनभ प्राणिवधः । 
भुकतयुपसर्गाभाव श्चतुरस्यत्वं च सवं विच्य श्वरता ॥४०॥ 
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सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र ही आत्मा का स्वभाव है । 


अच्छायत्व सपश्षपस्पंदश्च सम ॒प्रसिद्धनल केशत्वं । 
स्वतिशयगुणा भगवतो घातिक्षयजां भवंति तेपि दशेव ॥४१॥ 
सार्वाधिमारधीया भाषा मेन्नी च सर्वंजनता विषया । 
वतु फलस्तबक प्रवालकुमुमोप शोभित तर परिणाम! ॥४२॥ 
आदशंतल प्रतिमा रत्नमयी जायते परहोच मनोज्ञा । 
विहरण मन्वेत्यनिलः परमानेदश्च भवति सर्वेज्नस्य ॥।४३॥ 
मरुतोऽपि सुरभिगंधव्यामिभ्रा योजनांतरं ~ भूभाग । 
व्युपशमितधूलि कटक तृण कीटक शकंरोपलं प्रकुवंन्ति ॥४४॥ 
तदनु स्तनितकुमारा विद्य न्माला विलासहास विभूषाः । 
प्रकिरन्ति सुरभिर्गोधि गंधोदक वृष््टिमाक्ञया त्रिदशपतेः ।।४५॥ 
वरपद्मराग केसर मतुलसुख स्पशं हेममय दलनिचयम्‌ । 
पादत्यासे पद्म सप्तपुरः पृष्ठतश्च सप्त भवंति ॥४६॥ 
फलभार नमरशालिगीह्यादि समस्तसस्य धृतरोमांचा । 
परिहृषितेव च भूमिस्त्रि भुवननाथस्य वभवं पश्यती ॥४५७॥ 
शरदुदयविपलसलिलं सरईइव गगनं विराजते विगतमलम्‌ । 


जहति च दिशस्तिमिरिकां विगतरजःश्रभृतिजिह्यताभावं सद्यः॥।४०॥ 


एतेतेति त्वरितं ज्योतिर्व्यतरदिवौ केसाममत भुजः । 
कुलिशभृदान्नापनया कुवेन्त्यन्ये समन्ततो व्याह्वानम्‌ ।1४६॥ 
सफुरवरसहसररुचिरं विमल महारत्किरणनिकर परीतम्‌ । 
प्रहसित किरणसहस धति मंडलमग्रगामि धर्मं पुचक्रम्‌ ॥५०॥ 
इत्यष्टमगलं च स्वादशंप्रभृति भक्तिराग परीतंः। 
उपकत्प्यन्ते त्रिदशेरेतेसिपि निरुपमाति विशेषाः ॥५१॥ 
वेडूयंरचिरविटप प्रवाल मृदृपहलवो पशोभितशाखः। 
भीमानशोकं वृक्षो वरमरकतं पत्रगहन बहलच्छायः ।५२॥ 
मदारक्‌ द कूवलयनी लोत्यल कमलमालती बकूला्ं: । 
समद घमर॒परीतेर्व्यामिा पतति कसुमवष्टिनंभसः ॥५३॥ 
कटककटि सूत्र कउल केयूर प्रभूतिभूषितांगौ स्वगौ । 
यक्षो कमलदलाक्षौ परिनिक्षिपतः सलील चामर युगलम्‌ ॥५४॥ 





भिज भिक 


[५६] 





विषय वासना ख्पौ बन्दर से संयम रूपी देत कौ रक्षा करनी चाहिये । 


आकस्मिकमिव युगपदिवसकर सहसममपगत व्यवधानम्‌ । 
भामंडल भवि भावित रात्रिदिवं भेद मतित रामाभाति ॥५५॥ 
प्रबल पवना भिघात प्रकषुभित समुद्र घोषम ध्वानम्‌ । 
द॑ध्वन्यते सुवीणा वंशादि सुवाच दृम्दुभिस्ताल समम्‌ ॥५६॥ 
त्रिभुवन पतिता लांछर्नामिदुत्रय तुत्यमतुल मृक्ताजालम्‌ । 
छत्रत्रयं च सुबह इयं विव॑लृप्त दंडमधिक मनोज्ञम्‌ ॥५७॥ 
ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्रहूदय हारिगंभीरः । 
ससलिल जलधर पटल ध्वनितमिवे प्रविततान्तराशावलयम्‌ ॥५८॥ 


स्फुरितांशु रत्नदीधिति परिविच्छरितामरर चापच्छायम्‌ । 
ध्ियते मुगेरव्थः, स्फटिक्‌शिलाघटित सिहविष्टरमतुलम्‌ ॥५६॥ 
यस्येह चतुस्तरशःप्रवरगुणा प्रातिहा्थं॒लक्षम्यश्चाष्टौ । 


तस्मै नमो भगवते त्रिभुवनपरमेश्वराह ते गुणमहते ।॥६०॥ 
- कयोत्सगं आलोचना -- 


इच्छामि भते ! णंदीसरमत्तिकाउस्सरगो कओ तस्सालोचेडं । णदीसर- 
दीवसम्मि, चउदिसि विदिसायु, अंचणदधिमुहरदिकरपुरणगवरेसु जाणि निणचेह- 
याणि तामि सव्वाणि तिभुवि लोएसु भवणवासिथ ` वाणवितरजोहसिगकप्यवासि 
यत्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिष्वेहि गथेहि, दिष्वेहि पूष्फेहि, दिव्वेहि धृष्बेहि, 
दिष्वेहि चुण्णेहि, दिव्वेहिं वसिहि, दिव्वेहि ण्ाणेहि, आसाढकत्तिय फागुणमासाणं 
अटृठमिमाई क(उण जाव पुष्णिमंति णिच्चकालं चति, पूजति, वंदति, णम॑संति । 
णंदीसरमहाकल्लाणं करंति अहमवि इह संतो तत्थ संताइ' णिच्च कालं अंचेमि, 
जेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्छवखो, कम्मक्लमो, गोहिलाहो, सुगहगमण, 


समाहिमरणं, जिण गुण संपत्ति होऽ मन्कषं। 


[६०] 


~ इति नदीष्वर भक्ति. समाप्त - 


"ॐ 





नीति भानसुन है जिसमें बरसात का बतेरा है । 


११.१५.१७५. 


‰ 
ॐ 


चेत्य भक्तिः 
०९१... 
ओं नमः सर्वज्ञाय । 
शीगौतमादि पदमद्भुतं पुण्यबध, भुधोतिता विलम - मोघमघ प्रणाशम्‌ 1 
वक्ष्ये जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यं, निर्वाण कारण मगेष जगद्धि ताथंम्‌ ॥ 
लयति भगवान्‌ हेमाम्भोजप्रचारविनुम्भिता 1 
वमरमुकुटच्छायोद्गीणं प्रभापरि चुम्बितौ ॥ 
कलुषहदया मानोद्रान्ताःपरस्परवैरिणः। 
विगतकलुषाः पादौ यस्य प्रपद्य विशश्वसुः ॥१॥ 
तदतु जयति शे यान्धममः प्रवुद्धमहोदयः, 
कुगति विपथ वलेशाद्योसौ विपाशयति प्रजाः 1 
परिणत नय स्यांगो भावाद्विविक्त विकत्पितम्‌, 
भवतु भवत स्तराुत्र धा लिनेद्वचोऽमृतम्‌ ॥२॥ 
तदनु जयतान्जेनी वित्तिः प्रभगतरगिणी, 
प्रभव विगम धरव्यदरव्य स्वभाव विभाविनी । 
निरुपमसुखस्येदं द्वारं विघट्य निरगंलम्‌, 
विगतरनसं मोक्ष देयान्तिरत्य मव्ययम्‌ ॥३॥ 
अरहत्सिदधाचार्यो पाध्यायेभ्यस्तथाच साधुभ्यः । 
स्वज देम्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः ।॥४॥ 
मोहादि स्वं दोषारि घातकेभ्य. सदाहतरजोभ्यः । 
विरहित रहृसछृतेभ्यः पूजाहुम्यो नमोऽहंदभ्यः ॥५॥। 
क्षात्स्याजवादिगुणगणसुसाधनं सकललोकहितहेतु । 
शुभधामनि धातारं वंदे धमं जिनेन्रोक्तम्‌ ॥६॥ 
मिष्याज्ञानतमोवृतलोकंकज्योतिर मितगमयोगि । 
सांगोपांगमनेयं जैनं वचनं सदा वंदे ।॥७॥ 
भवनविपानन्योतिरव्यंतरनरलोकविश्वचेत्थानि । 
त्रिजगदभिवंदितानां त्रेधा बंदे जिनिन्द्राणाम्‌ ॥९॥ 
[६९१] 


परमात्मा का ध्यान मोक्ष महल कौ सीढ़ी है । 





भूवनन्रयेऽपि भुवन त्रयाधिवाभ्यच्यं तीथं कतृंणां 
बन्दे भवाणनि शान्त्यै विभवानामालयालीस्ताः ॥४॥ 
इति पचमहापुरषाः प्रणुता जिनधमं वचन चेत्थानि । 
चेत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बोधि बुध जनेष्टाम्‌ ॥१०॥ 
अकृतानि कृतानि चाप्रमेय च्‌ तिमंति च तिमल्तु मंदिरेषु । 
मनुजामरपुजितानि बल्देप्रतिबिवानि जगत्त्रये जिनानाम्‌ ॥११॥ 


चति मण्डल भासुरानायष्टीः, प्रतिमा अप्रतिमा निनोत्त भानाम्‌ । 


भुवनेषु विभूतये 
विगतायुध 
प्रतिमाः प्रतिभा गृहैषु कान्त्या, प्रतिमाः कल्मष शाम्तयेऽभिवंदे ॥१३॥ 


विक्रिया विभूषाः, प्रकृतिस्थाः कृतिनां जिनेश्वराणां । 


कथयन्ति कषाय मूक्ति लक्ष्मी, परया शांततया भवन्तकानाम्‌ । 


प्रणमाम्य भिरूप सूति मन्ति, प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानाम्‌ ॥१४॥ 


यदिदं मम॒ सिद्धभक्ति नीतं, सुकृतं दृष्छरत॒ वरत्मरोधि तेन । 


पटुना 


[६२ 


जिनधमं एव भक्ति, भंवताज्जन्मनि जन्मनि स्थिरामे ॥१५॥ 
अहंता सवंभावानां दशंनज्ञान संपदाम्‌ । 


कीतेयिष्यामि चैत्यानि यथाबुद्धि विशुद्धये ॥१६॥ 
श्रीमद्धावन वासस्था स्वयं भासुर मू्तयः। 
वन्दिता नो विधेयासुः प्रतिमाः परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 
यावंति संति लोकेऽस्मिन्न कृतानि कृतानि च । 
तानि सर्वाणि चैत्यानि बन्दे भूर्यासि भूतये ॥१८॥ 
ये व्यतर विमानेषु स्थेयांसः प्रतिमागृहाः। 
ते च संख्यामति न्ताः संतु नो दोष विच्छिदे ॥१६॥ 
उयोतिषामथ लोकस्य भूतयेडुत संपदः। 
गृहा स्वयंभुवः संति विमानेषु नमामि तान्‌ ॥२०॥ 
वंदे शुर किरीटा प्रमणिच्छयाभि षेचनम्‌। 
याः क्रमेणैव सेवन्ते तदर्ज्वाः सिद्धि लब्धये । २१॥ 
इति स्तुति पथातीत भभृतामहतां मम। 
चैत्यानामस्तु संकीतिः सर्वास्व निरोधिनी ॥२२ा 


प्रवृत्ता, वपुषा प्राञ्जलिरस्मि वन्दमानः ॥१२॥ 





भ्र भक्ति संसार नाशक परमौषनि है । 


अहेन्महानदस्य त्रिभुवन भव्यजनतोथं यान्निक दुरितम्‌ 1 
्क्षालनैकं कारण मतिलोफिक कुहकतीयं पुत्तमतीर्थम्‌ ।॥२३॥ 
लोका लोक सुत्व प्रत्यवबोधनसम्थं दिव्यज्ञान 1 
्रत्यहवहृसरवाहयतशीला मल विशाल कूल द्वितयम्‌ 11 २४॥ 
शुक्ल ॒ध्यानस्तिमितस्थितराजद्रान हंसरानितम सङ्‌ । 
स्वाध्यायमंद्रधोषं नानागुणसमिति गुप्तिसिकतासुभगम्‌ ।२५॥ 
क्षान्त्यावतं सहस सर्वदथाविक च कुसुमविल सल्लतिकम्‌ । 
दुःसह परीषहाद्य द्रत तररभत्तरग भंगुर निकरम्‌ ।॥२६॥ 
व्यपगत कषाय फेन रागद्रषादि दोषशेवलरहितं । 
अत्थस्तमोह कहं ममति दरनिरस्तमरण मकरप्रकरम्‌ ॥२७॥ 
ऋषिवृषभ स्तुति मंदरो्र कित निर्घोष विविध विहुगध्वानं 1 
विविधतपोनिधिपुलिनं सासवसंवरणनिजजरानिःसवणम्‌ ॥२०८॥ 
गणधरचक्रधरेनद्र प्रभति महाभव्य पुंडरीकंः पुरुषैः । 
बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलुषमलापकषेणार्थममेयम्‌ ॥२६॥ 
अवती्णेवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तदूरितं दरम्‌ । 
व्यबहुरतु परम पावन मनन्यजय्प स्वभाव भाव गंभीरम्‌ ॥३०॥ 
पृथ्वी छन्द.-- 
आतामनथनोत्पलं सकल कोप वन्हेजंयात्‌ । 
कटाक्षशर मोक्ष हीनम विकारतोद्रं कतः ॥ 
विषादमस्हातितः प्रहसितायभान सदा । 
मुखं कथयतीव ते हृदय ॒शुद्धिमात्यन्तिकीम्‌ ॥३१॥ 
निराभरणं भासुरं विगतरागवेगोदयात्‌ । 
निरंबरमनोहरं प्रकृति रूप ॒निर्दोषतः ॥ 
निरायुधं पुनिर्भयं विगर्ताहिस्य हिसक्रपात । 
निरामिष सुत प्तिम ह्िविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥३२॥ 
मितस्थितनखांगजं गतरजोमल स्पर्शनम्‌ । 
नवाबुरुह चंदन प्रतिमदिव्यगंघोदयम्‌ ॥ 


रबीन्दुकुलिशादि दिव्य बहुलक्षणालङृतम्‌ । 
शिवाकर सहसा भासुरम पीक्षणानं प्रियम्‌ ।\३३॥ 


[६३] 


अद्‌ भक्ति चितित फल देने के लिये चिस्तामि ६ 1 


कि, 


हितार्थपरिपयिभिः प्रबलराग मोहादिभिः, कलं कितमना जनोयदभिवोकष्य शोशुध्यते । 
सदाभिमुखमेव यज्जगति पश्यतां सर्वतः, शरद्विमल चन्द्रमण्डल मिवोत्थितं दश्यते ।।३४॥ 
तदेतदमरेश्वर प्रचलमौलि माला मणि, स्फुरत्किरण चु बनीयचरणार विन्दहयम्‌ । 
पुनातु भगवज्जिनेन्र तब रूपमन्धीकृतम्‌, जगत्सकल मन्यतीथं गुररूप दोषोदयैः ।२३५॥ 
मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्वातिका पृष्पवादी । 
प्राकारो नाट्यशाला द्वितयमुपवनं वेदिकौतर्ध्वजाधाः ॥ 
शालःकल्प द्र माणां सुपरिवृतवनं स्तू१हुम्यविली च । 
प्राक्रारः स्फाटिकोन्त नु सुरमुनिसभा पीठिकाग्रं स्वयंभूः ।३६॥ 
वर्षेषु वर्षान्तर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदरेषु । 
यावन्ति चेत्यायतनानि लोकेसर्वाणि वंदे जिनपु गवानाम्‌ ॥३७॥ 
अचनित॒ लगतानां कृत्रिमाऽकरुत्निमाणं, वनभवनगतानां दिन्यवेमानिकानां । 
इह सनुजकरृतानां, देवराजाचितानां जिनवर निलयानां भावतोऽहं स्मरामि ॥३८॥ 
जम्ब धातकि ष्पुकराद्धं॒वसुधा क्षेत्र त्रये ये भवाः। 
चद्रांभोज शिखंड कंठ कनक ॒प्रावृडघनाभा जिनाः ॥ 
सम्यग्ञान चरित्र लक्षणधरा दग्धाष्ट कर्मन्धनाः। 
भूतानागत वतमान समये तेभ्यो जिनेभ्थो नमः ।॥३६॥ 
श्रीमन्मतेरौ करुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जंुवक्ष । 
वक्षारे चैत्यवृक्ष रतिकर स्चके कु डले मानुषके ॥ 
इष्वाकारजनाद्रौ दधिमुख शिखरे व्यंतरे स्वर्गलोकं । 
ज्योतिलेकिऽभि वंदे भुवन महितले थानि चैत्यानि तानि ॥४०॥ 
देवाधुरेद्र नरनाग॒समचितेम्यः, पापप्रणाशकर भव्य मनोहुरेभ्यः । 
घंटाध्वजादिपरिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः ।।४१॥ 
कायोत्सगं आलोचना । 
इच्छामि भ॑ते ! चेदयमल्ति काउस्सम्गो कथ तस्सा लोचेडं । अहलोयतिरिय- 
लोयउढढलोयम्मि किद्विमाकिद्िमाणि जाणि लिगवेहयाणि ताणि सम्बाणि तिषुवि 
लोएषु भवणवासियवाणवितरजोइसिय कष्यवातियत्ति चउविहादेवा सपरिव।रा दिन्वेण 
गंषेण, दिन्वेण चुष्णेण, दिव्वेण वासेण, दिब्बेण ण्हाणेरा, णिच्चकालं भंच॑ति, पु्जंति 
वंदंति, णमंसंति । अहमवि इह संतो तत्थ संताई णिच्चकालं अंेमि, पूजेमि, वदामि, 
णमंसामि, दक्लवलभो, कम्मक्खमो बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं, निगुण 
संपत्ति होउ मन्क्ं।  -इति चैत्य भविति समाप्तम्‌ - 
[६५] 
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स्वयस्भृवा भूतहितेन भूतले, समन्जसन्ञान विभूति चक्षुषा 1 
विराजितं येन विधुन्वता तमः, क्षपाकरेणेव गुणोत्करेः करः ॥ १॥ 
प्रजापतिरयैः प्रथमं निनीविषुः, शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः । 
रबुदढतत्त्वः पुनरड़.तोदयो, ममत्वतो निदिविदे विर्दावरः॥ २॥ 
विहाय यः सागरवारि वाससं, वधूमिवेमां वसुधाबधूं सतीम्‌ । 
मुभकष्रिकष्वाक कलादि रात्मवान्‌, प्रभुः प्रवव्राज सहिष्णुरश्युतः ॥ ३ ॥ 
स्वदोष मूलं स्वसमाधि तेजसा, निनाय यो निदंय भस्मसात्करियाम्‌ । 
जगाद तस्वं जगतेऽथिनेऽन्जसा, बभूव॒ च ब्रह्मपदा मृतेश्वरः ॥ ४ ॥ 
स ॒विश्वचक्षुवृं षभोऽचतः सतां, समग्रविदयात्म वपुनिरजञ्जनः 1 
पुनातु चेतो सम॒ नाभिनन्दनो, जिनो नित क्षुल्लक वादि शासनः ॥ ५॥ 
इत्यादि जिन स्तोत्रम्‌ ॥१॥ 

यस्य प्रभावात्वरि दिवच्युतस्य, क्रीड़ास्वपि क्षीवमुषार विन्वः। 
अजेयशक्तिमु वि बन्धुव्े, श्चकार नामाजित इत्यवन्ध्यम्‌ ! ६ ॥ 
अद्यापि यस्याजित शासनस्य, सतां प्रणेतुः प्रतिमगलाथंम्‌ । 
प्रगृह्यते नाम परं पविश्र, स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके! ७ 
यः प्रादुरासीत्मभशक्ति भुम्ना, भव्या शयालीन कलंक शानं । 
महा मुनिम क्तघनो पदेहो, यथारविन्दाभ्यु दयाय भास्वान्‌ ॥ ८ ॥ 
येन प्रणीतं पृथु धमं तीर्थ, ज्येष्टं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम्‌ । 

गागं हृदं चंदन पंक शोत, गज प्रवेका इव घरम॑तप्ताः॥ ६ ॥ 
स॒ ब्रहातिष्टः सममित्रशत्रु, विद्या विनिर्वान्ति कषायदोषः। 
लब्धात्म लक्ष्मी रजितोऽनितात्मा, निनः भियमे भगवान्‌ विधत्ताम्‌ ॥१०॥ 

इत्याजित जिन स्तोत्रम्‌ ॥२॥ 
। ९५] 


अरहद्‌ भक्ति यम स्थी सिह के मूख से षने के लिये अष्टापद है । 
तीती मी 11 ११।,११११२११३११३३१३ 


त्वं शम्भवः संभवत्षरोगेः, संतप्यमानस्य जनस्य लोके 1 
आसीरिहूाकस्मिक एव व्यो, वद्यो यथा नाथ रुजां प्रशान्त्यै ।॥११॥ 
अनित्यमत्राण महं क्रियाभिः, प्रसक्त मिथ्या ध्यवसाय दोषम्‌ । 
ददं जगज्जन्मजरान्तकातं, निरञ्जनं शान्तिमजीगमस्त्वम्‌ ।१२॥ 
शतहदोन्मेषचलं हि सौख्यं, तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः । 
तष्णाभिवद्धिश्च तपत्यजख , तापस्तदायासयतौत्यवादीः ॥१३॥ 
बंधश्च मोक्षस्व तयोश्च हेतु, बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः । 
स्थाद्रादनो नाथ तवैव युक्त, नकान्तदृष्टेस्तवमतोऽसि शास्ता ॥१४॥ 
शक्रोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्तेः, स्तुत्या प्रवृत्तः किमु माहशोऽ्तः । 
तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्यो, समां देयाः शिवतातिमुच्चैः ॥१५॥ 
इति णभव जिन स्तोयम्‌ ।।३॥ 
गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्‌, दयावधृं क्षान्तिसिलीमशिश्रियत्‌ । 
समाधितन्तरस्तदुपोपयत्तये, दयेन नेग्र नथ्यगुणेन चाथुजत्‌ ॥१६॥ 
अचेतने त्कृतवम्धजेऽपि, ममेदमित्या भिनिवेशक ग्रहात्‌ । 
प्रभगुरे स्थावरनिश्चयेन च, क्षतः जगत्ततत्वमनिग्रहवान्‌ ।॥१७॥ 
क्षुदादि दुःख प्रतिकारतःस्थिति, नेचेन्दियार्थप्रभवात्पसौख्यतः। 
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीदमिःत्थं भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ॥१५॥ 
जनोऽतिलोलोऽप्यनुबन्धदोषतो भयादकरार्येष्विह न प्रवत्तते । 
इहाप्यमुत्रप्यनुबन्धदोषवित्कथं सुखे संसजतीति चाब्रवीत्‌ ।१६॥ 
सचानुबन्धोऽस्य जनस्यताप, कृच षोऽभिवृद्धिःसुखतो न च स्थितिः। 
इति प्रभो लोकहितं यतोमतं, ततो भवानेव गतिः सतां मतः ॥२० 
इत्यभिनन्दन लिन स्तोत्रम्‌ ॥४॥ 
अन्वर्थसं्नः सुमतिमुं निस्त्व, स्वयंमतं येन सुथुक्ति नीतम्‌ । 
यतश्च॒ शेषेषु मतेषु नास्ति, सवक्रिया कारक तत्विदः ॥२१॥ 
अनेममेकं च तदेव तत्त्वं भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्‌ । 
मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे, तच्छेषलोपोऽपि ततोऽनुपास्यम्‌ ॥२२॥ 
[९६] 
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सतः कथचित्तदसत्वशक्तिः, खे तास्ति पुष्पं ॒तरष॒ प्रसिद्धम्‌ । 
सर्वस्वभाव च्युतमप्रमाणं, स्ववाग्विरुद्वं॑तव हृष्टितोन्यत्‌ ॥२३॥ 
न सर्वथा नित्य मुदेत्य पेति, न च क्रियाकारकमन्र युक्तम्‌ । 
नेतासतो जन्म सतो न नाशो, दीपस्तमः पुद्गलं भावतोऽस्तिः ।॥२४॥ 
तिधितिषेधश्च कथंचि दिष्टो, विवक्षया मृच्यगुर व्यवस्था । 
इति प्रणीतिः सुमते स्तवेयं, मतिप्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नाथ ।२५॥ 
इतिं सुमति जिन स्तोत्रम्‌ ॥५॥ 
पदाप्रभः पदमपलाशतेश्यः, पद्मालपालिगिति चारं सूतिः । 
जभौ भवान्‌ भेभ्य पयो्हर्णा, पद्याकरणामिव पश्च बन्युः ॥२६॥ 
बभार पद्यां च सरस्वतीं च, भवान्पुरस्तात्प्रति मुक्ति लक्ष्म्याः । 
सरस्वतीमेव समग्र शोभां, सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलितां विमुक्तः ॥२७॥ 
शरीर रश्मि प्रसरः प्रभोप्ते, बालाकं रश्मिच्छविरालिलेष । 
तरामराकीणंसभां प्रभा व, च्छेलस्य॒पञ्याभमणेः स्वसानुम्‌ ॥२८॥ 
नभस्तलं पल्लव यन्निव त्वं, तहध पत्राम्बुज गभे चारेः। 
पादाम्बुजञैः पातित मार दर्पो, भूमौ प्रजानां विजहषं मत्ये ॥२६॥ 
गुराम्बुधे विप्रुषमप्य जस, नावण्डल स्तोतुमलं तवः । 
प्रागेव भाहक्किम्‌ ताति भक्ति, मा बाल माला पयतीद मित्थम्‌ ॥३०॥ 
इति पद्मप्रम जिन स्तोत्रम्‌ ॥६॥ 
स्वास्थ्यं यदात्यन्तिक मेष पुसां, स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा । 
त्‌ षोऽनूषंगान्न च ताप शांति, रितीद मा्यःहुगवान्‌ भुपाष्वैः ।॥३१॥ 
अजंगमं जंगमनेय यन्त्रं, यथा तथा जीवधृतं शरीरम्‌ । 
बीभत्सु पुति क्षयि तापकं च, स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमाख्यः ॥३२॥ 
अलध्य शक्ति भवितव्य तेयं, हेतुदया विष्करृत॒ का्यलिगा । 
अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियातः, संहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३३॥ 
विभेति मृत्योन ततोऽस्ति भक्षो, नित्यंशिवं वज्छतिनास्य लाभः! 
तथापि बालो भय काम वश्यो, वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥६४॥ 
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सर्व॑स्य तत्त्वस्य भवान्‌ प्रमाता, मातेव बालस्य ॒हितानुशास्ता । 
गुणावलोकस्य जनस्य नेता, मयापि भक्त्या परिणयसेऽद्य ।॥३५॥ 
इति सुपाश्वंजिन स्तोत्रम्‌ ॥७॥ 





चश्प्रभे चन्द्रमरोचि गौरं, चन्द्रः द्वितोयं जगतीव कान्तम्‌ । 
वन्देऽभिवन्य महतामुषीन््र , जिनं नितस्वान्त कषायबन्धम्‌ ॥३६॥ 
यस्यांग लक्ष्मी परिवेष भिन्नं, तमस्तमोरेरिव रश्मि भिन्नम्‌ । 
ननाश वाह्यं बहुमानसं॒च, ध्यान परदीपाति शयेन भिन्नम्‌ ॥३७॥ 
स्वपक्ष सौ स्थित्य मशवलिप्ता, वाका नार्दविमदा बभूवुः । 
प्रवादिनो यस्य मद्रं गण्डा, गजा घथा केशरिणो निनादैः ॥२३८॥ 
थः सर्वलोके परमेष्टिताथाः, पदं वभूवादृभुत कमं तेजाः । 
अनन्त धामाक्षरविश्व चक्षुः, समेतदुःख क्षय शासनश्च ॥॥३६॥ 
स चन्द्रमा भव्य कुमुदतीनां, विपन्न दोषाश्न कलंकलेषः। 
व्याकोशवांगन्याय मयुखमालः, पुथात्‌ पवित्रो भगवान्मनो मे ॥४०॥ 
इति चन्द्रप्रभ जिन स्तोत्रम्‌ ॥५॥ 


एकान्त हृष्टि प्रतिषेधि तत्त्वं, प्रमाणसिद्ं तद ॒तत्स्वभावम्‌ । 
त्वया प्रणीतं शुविधे स्वधाम्ना, नैतत्स॒मालीढपवं त्वदन्यः ॥४१॥ 
तदेव च स्यान्न तदेव च स्या, त्तथा प्रतोतेस्तब तत्कर्य चत्‌ । 
नात्यन्तम न्यत्व मनन्यता च, विधेनिषेधस्य च॒ शृन्यदोषात्‌ ।४२॥ 
नित्यं तदे वेदमिति प्रतीतेन, नित्य सन्य प्रति प्तिसिद्धः 
न॒ तद्विरहः बहिरन्तरंग, निमित्त नेमित्तिक योगतस्ते ।॥४१॥ 
अनेकमेकं च पवस्य वाच्यं, वक्षा इति प्रत्ययवत्प्कृत्या । 
आकांक्षिणः स्यादिति वं निपातो, गुणानपेक्षे नियमेऽपवादः ।४४॥ . 
गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यं, जिनस्य ॒ते तदृद्विषतामपश्यम्‌ । 
ततोऽभिबन््यं जगदीश्वराणां, ममापि साधोस्तव पादपद्मम्‌ ॥४५॥ 
इति सुविधि जिन स्तोत्रम्‌ ॥६९॥ 
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न शीतलाश्चन्दन चन्द्र॒ रश्मयोः न गमिमम्भो न च हारयष्टयः। 
यथा मनेस्तेऽनघ वाक्यरश्मयः, शमास्बुगरभाः शिशिराविपरिचतां ४६५ 
सुखाभिलाषा नलदाहु मच्छि, मनो निज ज्ञानमयामृताभ्बुभिः । 
विदिध्यपस्त्वं विषदाहु मोहितं, यथा भिषग्मन्तरगुरोः स्वविग्रहुं ॥४७॥ 
स्वजीविते कामधुखे च तृष्ण्या, दिवा श्नमार्ता निसिशेरते प्रजाः । 
त्वमाय्यं नक्त दिवमप्रमत्तवान, जागरेवात्म विशुद्ध वत्मनि ॥४८॥ 
अपत्य वितचोत्चर॒ लोक तृष्णया, तपत्विनः केचन कमं कुवते 1 
भवान्युनजन्म जरानिहासया, त्रयो प्रवृति शमधीर वारणात्‌ ।॥४९॥ 
त्वमृत्तम ज्योतिरजः क्वनिव्‌ तः, क्व ते परे बुद्धिलवोद्ध वक्षतः । 
ततः स्वनिश्वेयस भावना पर, बुध प्रवेकंजिन शीतलेद्यसे ॥५०॥ 
इति शीतलेजिनस्तोत्रम्‌ ॥१०॥ 
्ेयान्‌ लिनःश्रेयसि वत्म॑नीमाः, श्वः प्रजाः शासद जेयवावंयः । 
भर्वोश्चकासे भुवनत्रये ऽस्मिन्नेको, यथा वीतघनो विवस्वान्‌ ॥५१॥. 
विधिविषक्त प्रतिषेधरूपः, प्रमाण मत्रान्य तरत्परधानम्‌ । 
गुणो परो मुख्य नियाम हैतुर्नयः, सहृष्टांत सम्थं नसते ॥५२॥ 
विवक्षितो मुख्य ॒इतीष्यतेऽन्यो, गुणो विवक्षो न निरात्म कस्ते । 
तथारि मित्रानुभयादिशक्ति, दरं यावधिः का्यंकरं हि वस्तु ।५३॥ 
हृष्टांत सिद्धा वुभयोविवादे, साध्यं प्रसिद्ध्येन तु तास्ति । 
यत्सर्वथंकान्त॒ नियाम ष्ट, ६वदीय हृष्टिविभवत्य शेषे ॥५४॥ 
एकान्त हृष्टि प्रतिषेध सिद्धि, स्ययिषु भिर्मोहरिपु निरस्य । 
असि स्म्‌ कंवल्य विभूति समाट, ततस्त्व॒महृन्नसि मेस्तवाहंः ।५५॥ 
इति श्रं यास जिन स्तोत्रम्‌ ॥११॥ 
शिवासु पूज्योऽभ्युद्य क्रियासु, त्वं॑वासुपूज्य स्व्दशेन्ध पुज्यः। 
मयापि पुज्योऽल्पधिया भुनो, दोपाचिषाकि तपनो न पुज्यः ॥५६॥ 
न ॒पुजयारथस्त्वयि - वीतरागे, न॒ निन्दया नाथ विवान्तवैरे। 
तथापि ते पुण्यगुण स्मृति्नः, पुनातु चित्तं दुरिताङजनेभ्यः ॥५७॥ 
[६६] 





[१००] 


हद्‌ भक्ति क्रो मान भाया लोभादि पिशाचो ते पड़त मानव के लिये महामन है । 


पुञ्यं जिनं त्वाचंयतो जनस्थं, सावदलेशो बहुपुण्यराशौ । 
दोषाय नालं कणिका विषस्य, न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ \५८॥ 
यद्रस्तु बाह्यं गुणदोषसूते, निमित्तमभ्यन्तर भूतहेतोः । 
अध्यात्म वृत्तस्य ॒तदगभूत, मभ्यन्तर केवलमप्यलं ते ५९ 
बाह्येतरोपाधि समग्रतेयं. कायेषु ते द्रव्यगतः स्वभावः! 
नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पु सां, तेनाभिवन्दस्त्वमृषिबुधानाम्‌ ।१६०।१ 
इति वासुपूज्य जिन स्तोत्रम्‌ ॥१६॥ 
य॒ एव नित्यक्षणिकादयो नया, मिथोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः। 
त एव तत्तवं विभलस्य ते मुनेः, परस्यरेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥६१॥ 
यथेकशः कारकंमथेसिद्धये, समीक्ष्य शेषं स्वसहायकारकम्‌ । 
तथेव सामान्यविशेष मातृका, नयास्तवेष्टा गुणमुर्यकल्पतः ।६२॥ 
परस्परेक्षाम्वय भेद लिगतः, प्रसिद्ध॒ सामान्य विशेषयोस्तव 1 
समग्रतास्ति स्वपरावभासकं, यथा प्रमाणं भूवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥६३॥ 
विशेषवाच्यस्य विशेषणं ववो, यतोविशेष्यं विनियम्यते च यत्‌ । 
तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते, विवक्षितात्स्यादितितेऽन्यवजेनम्‌ ॥६४॥ 
नयास्तव स्यात्पदसत्यलाञ्छिता, रसोपविद्धा इव लोह धातवः । 
भवन्त्यभिप्रेतगरुणा यतस्ततो, भवन्तमार्याः प्रणिताहितेषिणः ॥६५॥ 
इति विमल जिन स्तोत्रम्‌ ॥१३॥ 
अनन्तदोषाशयविग्रहो ग्रहो, विंग वान्मोहुमयश्चिर' हदि । 
यतो नितस्तत्त्वरचौ प्रसीदता, त्वया ततोभू्भगवाननन्तजित्‌ ॥६९६॥ 
कषायनाम्नां द्विषतां प्रमाथिनाम, शेषयन्नाम भवानशेषवित्‌ । 
विशोषरं मन्मथदुमदामयं, समाधिभषज्य गुणेव्यलीनयन्‌ ॥६७॥ 
परिश्रमाम्बुभयवीचिमालिनी, त्वया स्वतुष्णासरिदाथं शोषिता । 
असंगघर्माकं गभस्ति तेजसा, परं ततो निवृतिधाम तावकम्‌ ॥६५॥ 


सुहृत्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते, दविषंत्वयिरं प्रत्यय वत्प्रलीयते । 

भवानुदासी नत मस्त योरपि, प्रभो प॒ चित्रमिदं तवेहितम्‌ ॥६६॥ 

त्वमीहशस्ताहेश इत्ययं मम, प्रलापलेशो ऽत्पमतेमंहामूने । 

अशेषमाहातम्यमनीर यम्तपि, शिवाय संस्पशं इवामृताम्बुधेः ॥७०॥ 
इतिअनन्त जिन स्तोत्रम्‌ ॥१४॥ 
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श्न संपदा है, अज्ञान विपदा है। 





धमं तीथं मनघं प्रवर्तयन्‌, धमं इत्यनुमतः सत भवान्‌ । 
कमं॑कक्ष मदहत्तपोऽग्निमिः, शमं शाश्वतमवाप शङ्करः । ७१॥ 
देवामानव निकाय सत्तमे, रेनिषे परिवृत्तो वृत्तो बुधैः । 
तारका परिवृत्तोऽतिपुष्कलो, त्योमनीव शशलाञ्छनोऽमलः ।(७२॥ 
प्रातिहायं विभवैः परिष्छृतो, देहतोऽपि विरतो भवानभूत । 
मोक्ष मागमशिषन्रामरान्तापि, शासन फलंषणातुरः ॥७३॥ 
काय वाक्य मनसां प्रव॑त्तयो, नाऽभवस्तव मूनेष्चिकीर्षया । 
नासमीक््यमवतः प्रवृत्तयोधीरः तावकमचिन्त्य मीहितम्‌ ॥७४॥ 
मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः । 
तेन॒ नाथ परमासि देवता, श्रो षसे लिनवृष प्रसीद नः ।७५॥। 
इति धमं जिन स्तोत्रम्‌ ॥१५॥ 
विधाय रक्षां परतः प्रजानां, राजा चिरंयोऽप्रतिमप्रतापः 1 
व्यधात्युरस्तात्स्वत एव शान्ति, भृनिर्दया मूतिरिवाघ शान्तिम्‌ ।॥७६॥ 
चक्रण थः शत्रुभयं करेण, जित्वा नृपः सवेनरेददर चक्षम्‌ । 
समाधि चक्रंण पुनजिगाय, महोदयो वुजयभोह्‌ चक्रम्‌ ॥७७॥ 
राजधिया राजसु राजसिंहो, रराज यो राजसु भोगतन््रः । 
आहंन्तयलक्ष्या पुनरात्मतन्तरो, देवासुरो दारसभे रराज ॥७८॥। 
यस्मिन्न भूद्राजनि राजचक्रं, मनौ दयादीधिति धर्मं चक्रम्‌ । 
पूज्ये मुहुः प्राञ्जलि देवचक्र, ध्यानोन्मुखे ध्वं सिङृतान्तच्क्म्‌ ॥७९॥ 
स्वदोषशान्त्याविहितात्मशांतिः, शान्तेविधाता शरणं गतानाम्‌ । 
भूयाटइव क्लेश भयोपशान्त्े, शान्तिजिनो मे भगवान्‌ शरण्यः ।\८०॥ 
इति शाति लिन स्तोत्रम्‌ ।॥१६॥ 
कन्धप्र भृत्य विलसत्त्वदयेकतानः, कुत्युजिनो ज्वरजरामरणोपशान्त्य । 
त्वं धमं चक्रमिहु वत्तं यसिस्म भृत्ये, भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वरघक्रपाणिः ॥५१॥ 
ृष्णाचिषःपरिवहन्ति न शांतिरासा, सिष्टेन्धिया्थं विभवैः परिवृद्धिरेव । 
स्थित्यवकाऽ्यपरितापहरंनिमित्त.मित्यात्मवान्विषयसौस्यपराड मुखोऽभूत ॥४२॥ 
[१०१] 


प्र द्रव्य का स्वामी सते बडा चोर है । 


नी 11111119 
बाह्य तपः परमदुश्चरमाचरंसत्व, माध्यात्मिकस्य तपसः परिष हणार्थम्‌ । 
ध्यानं निरस्य कलुषदरयमुत्तरस्मिन्‌, ध्यानहये ववृतिषेऽतिशयोपपत्े ।\८३॥ 


हत्वा 


स्वकमंकटुक प्रकृतीश्चतस्त्रो, रत्नत्रयातिशय तेजसि नातवी््य; । 


विध्वाजिषे सकलवेद विधेबिनेता, व्ये यथा वियति दीप्तरुचिधिवस्वान्‌ ॥८४॥ 
यस्मान्भूनीन्् तव लोकपितामहाचया, विद्याविभूतिकणिकामपि नाम्नुवन्ति । 
तस्माद्‌ भवन्तमजम प्रतिमेय भार्याः स्तुतय स्तुवन्ति सुधियः स्वहितेकतानाः ।८५॥ 


[१०२। 


इति कन्धु जिन स्तोत्रम्‌ ॥१७॥ 
गुणस्तोकं सङत्लंघ्य तदबहुत्वकथा स्तुतिः । 
आनन््यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥८६॥ 
तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कौर्तितम्‌ । 
पुनाति पुण्यकीतनस्ततो बरूयाम किञ्चन ॥८७॥ 
लक्ष्मी विभव स्वंस्वं मुभोक्षोश्चक्र लाञ्छनम्‌ । 
सामान्यं सा्वंभौमं ते जरतृणमिवाभवत्‌ ।॥८०॥ 
तव रूपस्य सौन्द्यं॑हष्ट्वा तुप्तिमनापिवान्‌ । 
दक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव ॒बहुतिस्मयः ।॥२६॥ 
मोहरूपो रिपुः पापः कषाय भट साधनः । 
हृष्टि सम्पदुपेक्षा स्त्ेसत्वया धीर पराचितः ॥६०॥ 
कन्दपे स्योद्ररो दर्पसत्रे लोक्य॒विजयाजितः । 
हेषयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः॥९१॥ 
आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिनिरुतरा । 
तृष्णानदी त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥६२॥ 
अन्तकः भरन्दको नृणां जन्मज्वरसखा सदा । 
त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः ॥६३॥ 
भूषावेषा भुधत्थागि विद्यादम दया परम्‌ । 
रूपमेव तवाचष्टे धीर दोष विनिग्रहुम्‌ ॥४४॥ 
समन्तर्तोऽगभातां ते परिवेषेण भूयसा, 
तमो बाह्यमपाकोणंम ध्यात्म ध्यान तेजसा ॥६४॥ 


पर त्य का ममत्व ही ससार का कारण है। 


सवेज्ञ॒ ज्योतिषोद्‌ भूतस्तावको महिमोदयः। 
कंन कूर्यात्‌ प्रणम ते सत्त्वं नाथ सचेतनम्‌ ॥६६॥ 
तव॒ वागमृतं श्रीमत्सवंभाम्‌ भाषा स्वभावकम्‌ । 
प्रणीयत्यमृतं यद्रत्‌ प्राणिनो व्यापि संसदि ॥४६७॥ 
अनेकान्तात्म दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः । 
ततः सवं मुषोक्त स्यात्तदयुक्त स्वधाततः।४८॥ 
थे परस्पर खलितोननिव्राः स्वदोषे भति मीलनः। 
तपस्विनस्ते कि कुयुंरणात्रं त्वन्मत धिधः ॥६६॥ 
ते तं स्वधातिनं दोषं शमीकततुं मनीश्वराः । 
त्वृद्िषः स्वहुनो बालस्तत्वावक्त व्यतां भिताः ॥१००॥ 
सदेकतित्य वक्तव्यास्त॒द्विपक्षाश्व ये नयाः। 
सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्थादितीहिते ॥१०१॥ 
सर्वथा नियमत्यागी यथा हृष्टम पेक्षकः। 
स्थाच्छदस्तावके न्याये नान्येषामात्म विद्विषाम्‌ ।॥१०२॥ 
अनेकान्तोऽप्य नेकान्तः प्रमाण नय साधनः। 
अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तोर्शप तान्नयात्‌ ।॥१०३॥ 
इति निरुपम युक्तिशासनः प्रियहितयोग गुणानुशासनः। 
अरजिन दमतीथं नायकृस्त्वमिव सतां प्रतिबोधनायकः ॥१०४॥ 
मतिगुण विभवानुरूप तस्त्वयि वरदागमं हृष्टि रूपतः । 
गुणकृशमपि किञ्चनोदितं मम॒ भवतादुरिता शनोदितम्‌ ॥१०५॥ 
इत्यरजिन स्तोत्रम्‌ ॥१॥ 
यस्य महर्षः सकल पदार्थं प्रत्यवबोधः समजनि साक्षात्‌ । 
सामरमतत्यं जगदपि सवं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपततिस्म ॥१०६॥ 
यस्य च भूतिः कनकमयीव स्वस्फुर दाभाङृत परिवेषा । 
वागपि तत्वं कथयितुकामा स्थात्यदपूर्वा रमयति साधून्‌ ॥१०७॥ 
यस्य पुरस्ताद्विगलितमाना न प्रतितीर््या भूवि विवदन्ते । 
भूरपि रम्या प्रतिपदभासीन्जात विकोशाम्बुज मदुहासा ॥१०६८॥ 





[१०३] 


पर द्रव्य का समत्व सत्तार बंधन की बेड है। 








यस्य समन्ताज्जिन शिशिरांशोः शिष्यक साधुग्रह विभवोऽभृत्‌ । 

तीर्थमपि स्वं जनन समुद्र त्रासितं सत््वोत्तरण पथोऽगरम्‌ ॥१०४६॥ 

यस्य च शुक्लं परम तपोऽग्निर्ध्यानि भनेतं दुरित मधाक्षीत्‌ । 

तंजिनसिहं कृतक रणीथं मल्लिम शल्यं शरण मितोऽस्मि ॥११०॥ 

इति मल्लिजिन स्तोत्रम्‌ ॥१६॥ 

अधिगत भृनियुधत स्थितिमु निवषभो मुनिसुधरतोऽनघः। , 

मुतिपरिषदिनिवभौ भवानुडपरिषत्परिवीतसोमवत्‌ ॥१११॥ 

परिणत शिखि कण्ठ राग ॒याष्तमदनिग्रहुविग्रहुभिया। 

भव जिन तपसः प्रसुतया ग्रह परिवेष रवेव शोभितम्‌ ॥११२॥ 

शशि रचिशुचि पुक्तलोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपुः । 

तव शिवमति विस्मयं यते यदपि च वाङ मन सोऽय मोहितम्‌ ।(११३॥ 

स्थिति जनन निरोध लक्षणं चरमचरं च जगत्प्रतिक्षणम्‌ । 

इति जिन धकलज्ञ॒ लाञ्छनं वचनमिदं वदतां वरस्यते ॥११४॥ 

दुरितमल कलंक मष्टकं निरुपम योगबलेन निदहन्‌ । 

सभव दभव सौख्यवात्‌ भवान्‌ भवतु समापि भवोप शांतये ॥११५।॥ 

इति मुनि सुगत जिन स्तोत्रम्‌ ॥२०॥ 

स्तुतिः स्तोतुः साधोःकुशलपरिणामाय सतदा, भवेन्मा वास्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य चसतः 
किमेवं स्वाधीनाज्जगति सुलभे भायसपथे, स्तुयान्न त्वां विद्ान्सततमपि पूज्यं नमिजिनम्‌ 
त्वया धीमन्‌ ब्रह्मपरणिधिमनसा जन्मनिगलं, समूलं निभिन्तं त्वमति विदुषां मोक्षपदवी 
त्वयि ज्ञानज्योतिविभव किरणर्भाति भगवन्तभूवन्‌ खद्योता इव शुचिरवावन्यमतयः 
तिषेयं बाय चानुभयमुभयं मिधमपि तत्‌, विशेषैः प्रत्यकं नियम विषयैश्चा परिमित 
सदान्धोन्यायेक्षः सकलभुवन ब्येष्ठगुरुणा, त्वया गीतं तत्वं बहुनय विवक्षतरवशात्‌ 
अहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रहम परमं, न सा तत्रारम्भोत्त्यणुरपि च यत्रा्नमविधो 
ततस्तत्पिष्चथं परमकरणो ग्रन्थमुभयं, भवानेवात्वाकषीन्न च विकृतवेषो पधिरतः 
वपुभृषावेष व्यवधिरहितं शान्तिकरणं, यतस्ते संचष्टे स्मरशरविषातंक विजयम्‌ 
विना भीमैः शसत्रैरदय हृदथामषं विलयं, तत्सवं निर्मोहः शरण भति नः शान्त निलयः 


इति नमिजिन स्तोत्रम्‌ ॥२१॥ 
[१०४ 


पर द्रव्य फा मस्व पंसार कारागृह मे शलने वाला है । 


भगवानृषिः परमयोगदहुन  हृतकल्मषेन्धनम्‌ । 
ज्ञानविपुलकिरणैः सकलं प्रतिबुध्य बुद्धःकमलायतेक्षणः ॥१२१॥ 
हरिवंश केतुरनवद्यविनय दमतीथं नायकः । 
शीलजलधिर भवोविभस्त्वपरिष्टनेमि निनकरुञ्जरोऽजरः ॥१२२॥ 
त्रिदशे मौलि भणि रत्नकिरण विसरोप चुम्बितम्‌ । 
पादयुगलममलं भवतो विकसित्‌ कुशेशयदलारुणोदरम्‌ ॥१२३॥ 
नखचन्दर॒ रश्मि कवचाति रुचिर शिखरांगुलिस्यलम्‌ । 
स्वार्थनियत मनसः सुधियः प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महषंय ।१२४॥ 
चय तिमद्रथांग॒रविबिम्ब किरणनटिलांशु मण्डलः। 
नील जलज दलराशि वपुः सह बन्धुभिगंरुड केतुरीश्वरः ।१२५॥ 
हृलभच्च ते स्वजन भक्तिमुदित हृदयो जनेश्वरौ । 
धर्मविनय रसिकौ सुतरां चरणारविन्द युगलं प्रणेमतुः ॥१२६॥ 
ककुदं भुवः खचरयोषिदुषित शिखरेरलकृतः । 
मेघपटल परिवीततटस्तव लक्षणानि लिखितानि व॑च्िणा ॥१२७॥ 
वहतीति तीथंमृषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च । 
प्रीति विततहूदयेःपरितो भृशमूज्जंयन्त इति विश्रुतोऽचलः ॥१२०॥. 
वहिरम्तरप्युभयथा च करणमविधात्ति रनाथकर्ता 1 
नाथ युगपदविलं च सदां त्वमिदं तलामलकवद्धिवेदिथ ॥१२६॥\ 
अत॒ एव ते बुधनूतस्य चरित गुण मदृभुतोदयम्‌ । 
न्यायविहितमवधायं जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसःस्थिता वयं ॥१३०॥ 
इत्यरिष्टनेमि जिन स्तोत्रम्‌ ॥२२॥ 
तमालनीलः सधनुस्तडिद्गुणैः, प्रकीणं भीमाशनिवायुवृष्टिभः । 
बलाह॒ केवेरिवशेरपद्र तो, महामना यो न चचाल योगतः ।१३१॥ 
वुहत्फणा सण्डल मण्डपेन, यं स्फुरत्तडितपिगख्चोपर्ागिणाम्‌ । 
जुगूह नागो धरणो धराधरं, विरागसन्ध्यातडिदम्बुरो यथा ॥१३२॥ 
स्वयोगनिस्त्रिश तिशातधारया,निशात्य यो दुजंय भोहविद्विषम्‌ । 
भवापदाहृतत्यम चित्यमद्‌भतं, त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम्‌ ॥१३३॥ 
[१०५]. 


पर द्र्य का ममत्व कमं बन्धन का जाल है 
तीती तीती पीपी तीती पीपी पी १, ०११।१,१११०३३१३क कक [+ + ॥ 


यमीश्वरं वीक्ष्य विधूत कल्मषं, तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः । 
वनौकसः स्वश्चमबन्ध्यबुद्धयः, शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे ॥१३४॥ 
स सत्यविद्या तपसां प्रणायकः, समग्रधीस्प्र॒दुलाम्बरांशुमात्‌ । 
मया सदा पाश्वंजिनः प्रणम्यते, विलीन मिथ्यापथटृष्टिविघ्न मः ॥१३५॥ 
इति पाष्वंजिन स्तोत्रम्‌ ॥२३॥ 
कीर्त्या भवि भासि तया वीर, त्वं गुणसमुच्छया भातितया । 
भासोडसभासितथा सोम इव, व्योम्नि कुन्द शोभासितया ॥१३६॥ 
तव॒ जिन शासन विभवो, जयतिकलावपिगुणानुशासनविभवः । 
दोषकशासन विभवः स्तुवंति चेन, प्रभाकरशासन विभवः ॥१३७॥ 
अनवद्यः स्याद्रादस्तव, हृष्टेष्टा विरोधतः स्थाद्रादः। 
इतरो न स्याह्टागो सद्वितय विरोधान्मुनीश्वराऽस्याद्रादः ॥*१३८॥ 
त्वमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिक सत्वाय प्रणामामहितः। 
लोकत्रय परम हितोऽनावरण ज्योत्ति इज्वलइा महितः ॥१३९॥ 
सम्यानामभिरुचितं दधासि गुण भूषणं भिया चार चितम्‌ । 
मग्नं स्वस्यां रुचिरं जयसि च भृगलांछनं स्वकान्त्था रचितम्‌ ॥१४०॥ 
त्वं जिन गतमदमायस्तव भावानां मुमुक्षुकामदमायः । 
धेयात्‌ श्रीमदमायस्त्वया समदेशि सप्रयामदमायः ।१४१॥ 
गिरभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः श्रवहानवतः। 
तव॒ शमवादानवतो गतमूजितमपगत प्रमादानवतः ॥\४२॥ 
बहुगुण संपद सकलं परमतमपि मधुरवचन विन्यासकलम्‌ । 
नय भक्त्यवतं सकलं तव देव मतं समन्तभद्र सकलम्‌ ॥१४६३॥ 
इति वीर जिनस्तोत्रम्‌ ॥२४॥ 
यो निःरेष निनोक्त धमं विषयः भ्रीगौतमाचं : कृतः, 
| सुक्तार्थैरमलेः स्तवोयमसमः स्वप प्रसन्ने पदेः। 
तद्व्याख्यानमदो यथाह्यवगतः किञ्चिल्टृतं लेशतः, 
स्थेयांश्चन्द्र दिवाकरावधि बुधप्रटलादचेतस्यलम्‌ \।१४४॥ 
इति बृहत्स्वयम्म्‌ स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ । 


[१०६] 





पर द्रव्य का ममत्व आत्मण्यान को नाश करे के तिपि क्षालक्‌र विष है। 





१ >>>>€>€>€>>€> >> ॐही 

॥ श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायं विरचिता 4 
॥ द्रादशानुप्क्षा ह 
(~ -“-) (- +~) 
५.--^-^.-^---2 ००५५-० 


नत्वा स्वं सिद्धान्‌ भ्यानीत्तम क्षपित दीघं संसारान्‌ । 
दश दशद्वौद्रौच जिनान्‌ दश हौ अनुप्क्षा वक्ष्ये ॥ १॥ 
प्र्‌ वम शरण मेकत्य मन्थ संसारे लोकम शुचित्वं । 
मासव संवर निर्जरा धम्मं बोधि च चिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 
घर भवन यानि वाहन शयनासनानि देव मनुनराज्ञाम्‌ । 
मातु पितु स्वजन भृत्य सम्बन्धिषश्च पित्ब्योऽनित्याः ॥ ३ ॥ 
तम्र शूपं आरोग्यं यौवनं बलं तेजः। 
सौभाग्यं लावण्यं सुरधनुरिव शाश्वतं न भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ललबुद्बुद शक धनुःएरुचिघन शोभेवस्थिरं नभवेत्‌ । 
अहमिन्द्र स्थानानि बलदेव प्रभृति पर्यायाः ॥ ५॥ 
लीव निबद्धं देहं क्षीरोदकं मिव विनश्यति शीघ्रम्‌ । 
भोगोपभोग कारण द्रव्यं नित्यं कथं भवति।। ६॥ 
परमार्थेन तु आत्मा देवासुर मनुज राजं॒विभवे । 
व्यतिरिक्तः स आत्मा शश्वत इति चिन्तयेत्‌ नित्यं ॥ ७ ॥ 
- इत्य ध वानुपक्षा ॥१॥ - 
मरि मन्त्रौषध रक्षाः हय गज रथाश्च सकलं विद्याः । 
जीवानां न हि शरणं त्रिषु लोकेषु मरण समये ॥ ८ ॥ 
स्वगो भवेत्‌ हि गं भृत्या देवाश्च प्रहरणं व्र । 
एरावणो गजेन्द्रः इन्द्रस्य न विद्यते शरणं ॥ ६ ॥ 
नवनिधिः चतुदश रत्नं हयमत्त गजेन चतुरंग बलम्‌ । 
चक्रशस्य न शरणं पश्यत किते कातेन ॥१०॥ 
जाति जरा मरण रोग भयतः रक्षति आत्मनं आत्मा । 
तस्मादात्मा शरणं बन्धोदय सत्त्व कर्मं व्यति रिक्तः ।११॥ 
[१०७] 


पर दव्य का ममत्व जोव के स्वह्प फो भूलते के लिथे मोहनौ चरं । 





हन्तः सिद्धा आचार्या उपध्यायाः साधवः पञ्च परमेष्टिनः । 
ते पि हि तिष्टन्ति आत्मनि तस्मात्‌ आत्मा हि मे शरणम्‌ ॥१२॥ 
सम्यक्त्वं सदृन्ञानं सच्चारित्रं च सत्तपश्चव । 
चत्वारि तिष्टन्ति आत्मनि तस्मात्‌ आत्मा हि मे शरणम्‌ ॥१३॥ 
-- उत्यग्ररणानुप्रक्षा ॥२॥ - 


एकः करोति कमं एकः हिण्डति च दीघं संसारे । 

एकः जायते मियते च तस्य फलं भुंक्ते एकः ॥१४ 
एकः करोति पापं विषयनि मत्तेन तीर लोभेन । 

नरक तिर्यक्षु जीवो तस्य फलं भुक्ते एकः ॥१५॥ 
एकः करोति पुण्यं धमं निमित्तेन पात्र दनेन । 

मानव देवेषु जीवो तस्य एलं भुक्ते एकः ॥१६॥ 
उत्तम पात्रं भणितं सम्थक्त्व गुरेन संयुतः साधुः । 

सम्यग्हष्टिः श्रावको मध्यम पातनं हि विज्ञेयः ॥१७॥ 
निर्दिष्टः जिनसमये अविरत सम्यक्त्व जधन्ययात्र इति । 

सम्यक्त्व रत्न रहितः अपात्न भिति संपरीक्षः ।॥१८॥ 
दशंन घण्टा ष्टा दशन भष्टस्य नास्ति निर्वाणम्‌ । 

सिद्धचन्ति चरित्र धरष्टादशंनभष्टानसिद्धश्चन्ति ।॥१६॥ 
एकोऽहं निर्ममः शुद्धः श्ञान दशन लक्षणः। 

शुद्धं कत्व मुपदेयं एवं चिन्तयेत संयतः ॥२०॥ 

इत्येकत्वानुप्रक्षा ॥३॥ 

मात पितृ सहोदर पुत्र कलत्ादि बन्धु सन्दोहः । 

जीवस्य न सम्बन्धो निज कार्यं वशेन वतन्ते ॥२१।। 
अन्यः भ्यं शोचति मदीयोस्तिममनायकदति मन्यमानः। 

आत्मनं न हि शोचतिसंसार महारवेपतितम्‌ ॥२२॥ 
अन्यदिदं शरीरादिकं अपियत्‌. भवति बाह्यं द्रव्यम्‌ । 

ज्ञानं दशनमात्मा एवं चिन्तय अन्यरवम्‌ ॥२३॥ 

~ इत्यन्यत्वानुप्रक्षा ॥४॥ -- 

[शबद 





ात्मानुभूति ही भात्म सपति है । 





पंच विधे संसारे जाति जरा मरण रोग भय प्रचुरे । 
जिन मागम पश्यन्‌ जोवः परिरमति चिरकालम्‌ ।॥२४॥ 

सर्वेऽपि पुद्गलाः खनु एकेन भक्तोञ््िताहि जीवेन । 
असङृदनंत कृत्वः पुद्गल परिवतं संसारे ॥२५॥ 

सर्वस्मिन्‌ लोक क्षत्रे करमशः तन्नास्ति यत्ने न उत्पत्नः। 
अवगाहुनेन बहुशः परिभरमितः क्षेत्र संसारे ॥२६॥ 

अव सरपिण्युत्सपिणी समया वलिकासु निरवशेषासु । 
जातः मृतः च वहुशः परिभतितः काल संसारे ॥२७॥ 

नरफायुजंघन्यादिषु यावत्‌ तु उपरितनानि ग्रं वेथिकाणि । 
मिथ्यात्व संश्चितेन तु बहुशः अपि भव स्थितौ समित ॥२०॥ 

सर्वाः प्रकृति स्थितयोऽनुभाग प्रदेश बन्धस्थानानि । 
जीवः मिश्यात्व वशात्‌ भमितः पुनः भाव संसारे ॥२६॥ 


ुत्रकलत्रनिमित्तं अर्भ अजेयति पाप बुद्धया। 
परिहरति दया दतं सः जीवःभरमति संसारे ॥३०॥ 


मम पुत्रो मम भार्या मम धन धाम्य मिति तीय कांक्षया । 
त्यक्त्वा धमं बुद्ध पश्चात्‌ परिपतति दीं संसारे ।॥३१॥ 
भिथ्यात्वोदयेन जीवः निदन्‌ जेन भाषितं धर्ममं। 
कुधमं कुलिगं कुतीर्थं मन्य मानः समति संसारे ॥३२॥ 
हृत्वा जीव राशि मधू मांसं सेवित्वा धुरापानम्‌। 
पर द्रव्य पर कलत्रं गृहीत्वा च समति सारे ॥३३॥ 
यत्तेन करोति पापं विसयनिमितं च अहूनिशं जीवः। 
मोहान्धकार सहितः तेन तु परिपतति संसारे ॥३४॥ 
नित्येतर धातु सप्त च तरदश विकलेन्ध्ियेषुषद्‌ चेव । 
सुरनारक तियंक्चतश्रः चतुदश मनुजेशत सहसाः ॥३५॥ 
संयोग विप्रयोगं लाभालाभं सुवं च दुःखं च । 
संसारे भतानां भवति हि मानं तथावमानं च ॥३६॥ 
कमं निमित्तं जीवः हिडति संसारे घोर कांतारे। 
जीवस्य न ससारः निश्चय नय कमं निमुवतः ॥३७॥ 
[१०६] 





क्षशिक चमचमाने वाली माया पर भोहित होकर मत एलो । 


संसार मति कान्तः जीवे उपदेय इति विचिन्तयनीयम्‌ 1 

संसार दुःखा ्राम्तः जीवः सहेय इति विचिन्तनीयम्‌ ।३६॥ 

- इति ससारानुप्रक्षा ॥५॥ - 
जीवादि पदार्थानां समवायः स॒ निरुच्यते लोकः । 

त्रिविधः भवेत्‌ लोकः अधोमध्य मोध्वं भेदेन ॥३६॥ 
नरका भवंति अधस्तन सध्ये द्वीपाम्बुराशयाः असंख्या । 

स्वगेः त्रिषष्टि भेदं एतस्मात्‌ उध्वं सवेत मोक्षः ॥४०॥ 
एकत्रिंशत्‌ सप्त चत्वारि टौ एकंकं षट्कं चतुः कल्पे । 

त्रित्रिकमेककेन्द्र कनामानि ऋञ्ादि त्रिषष्टिः ॥४१॥ 
अशुभेन नरक तिर्यचं शुभोपथोगेन दिविज-नर सौर्यम्‌ । 

शुद्धेन लभेत सिद्धि एवं लोकः विचि न्तनीयः ॥४२॥ 

-- इति लोकनुप्क्षा ॥६॥ - 

अस्थिभिः प्रतिबद्ध मांस विलिप्तं त्वचा अवच्छन्नम्‌ । 

क्रिमि संकुलः भरितं अप्रशस्तं देहं सदाकालम्‌ ॥४३॥ 
द्धं वीभत्सं कलि मल भृतं अचेतनं पूर्तम्‌ । 

स्खलन पतन स्वभावं देहं इति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥४४॥ 
रस रुधिर मांस मेदास्थिमज्जा संकुलं मूत्र पुय कृमि बहुलम्‌ । _ ,. 

गन्धं अशुचि चम॑सयं अनित्यं अचेतनं पतनम्‌ ॥४५॥ 
देहात्‌ व्यति रिक्तः क्मं॑विरहितः अनन्त सुख निलयः। = 

परशस्तः भवेत्‌ आत्मा इति नित्यं भावनां कुर्यात्‌ ॥४६॥ 

- इति अशुचित्वानु पर्षा ॥७॥। - 
मिथ्यात्वं अविरमणं कषाय योगाश्च आसवा भवन्ति । 

पंच पंच चतुःत्निक भेदाः सम्यक्‌ भ्रकीतिता समथे ॥४७॥ 
एकान्त विनय निपरीत संशयं अज्ञानं इति भवेत्‌ पञ्च । 

अविरमणं हिस्ादि पञ्च विधं तत्‌भवति नियमेन ।॥४८॥ 
क्रोधः मानः माया लोभः अपि च चतुविधः कषायः खलु । 

मनोवच कायेन पुनः योगः न्निविकल्प इति जानीहि ॥४६॥ 
अशुभेतर भेदेन तुएकंकं वणितं भवेत्‌ द्विविधम्‌ । 

आहारादि संज्ञा अशुभ भनः इति विजानीहि ॥५०॥ 
करष्णादितिस्त्रः लेश्याः करणज सौख्येषु गृद्धि परिणामः । 

ईषा दिषाद भावः अशुभ मन इति च जिना बरुवन्ति ॥५१॥ 


नीतो 1111111 कक 








११११५१०१. 
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आत्मातुभूति मे स्व पर विवेक फो ज्योति चमकने लगती है 1 





रागः दषः मोहः हस्यादि नोकषाय परिणापरः। 
स्थलः वा सूक्ष्मः वा अशुभ मन इति च जिना बरुवन्ति ॥५२॥ 

भक्तस्तीराज चौरकथाः वचनं विजानोहि अशुभमिति । 
बन्धन छेदन मारण क्रिया सा अशरुभकाय इति ॥५३॥ 

मुक्त्वा अशुभ भावं पुवोक्तं निर वशेषतः द्रव्यम्‌ । 
अतत समिति शील संयम परिणामं शुभ मनः जानीहि ॥५४॥ 

संसारच्छेद कारण वचनं शुभ वचन मितिजिनोदिष्टम्‌ । 
जिनदेवादिषु पूज। शुभ कायमिति च भवेत्‌ चेष्टा ॥५५॥ 

जन्म समुद्र बहुदोष वीचिके दुःख जल चरा कीणे । 
जीवस्य परिश्रमण कर्मदखिव कारणं भवति ॥५६॥ 

कमयिवेण जीवः ब्रूडति संसार सागरे घोरे । 
या ज्ञानवशा क्रिया मोक्ष निमित्तं परम्परया ॥*५७॥ 

आसव हेतोः जीवः जन्म समुद्रं निमज्नतिक्िप्रम्‌ । 
आसव क्रिया तस्मात्‌ मोक्ष निमित्तं न चिन्तनीया ॥५८॥ 

पारम्पर्येण तु आस्रव क्रियया नास्ति निर्वाणम्‌ । 
संपार गमण कारण मिति निन्य आसवं जानीहि ॥५६॥ 

एवेक्तासव भेदाः निश्चयनयेन न सन्ति जीवस्य । 
उभयासव निमुक्तं मत्मां चिन्तयेत्‌ नित्यं ॥६०॥ 

~ इत्यास्मवानुप्रना॥८॥ ~ 

चलमलिनम गाढं च वजेयित्वा सम्थक्त्व हद कपाटेन 1 
भिथ्यात्वास्रव द्ारनिरोधः भवति इतिजिनेः निरदिष्टम्‌ ॥६१॥ 

पंचमहावत मनसाभविरमण निरोधनं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
क्रोधादि आस्मवाणां द्वाराणि कषाय रहित परिणामः ॥६२॥ 

शुभयोगेषु प्रवृत्तिः संवरणं करोति अशुभ योगस्य । 
शुभयोगस्य निरोधः शुद्धोपयोगेन सम्भवति ॥६३॥ 

शुद्धोपयोगेन पुनः धर्म॒ शुक्लं च भवति जीवस्य । 
तस्मात्‌ सवर हेतुः ध्यानमिति विचिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ।६४॥ 

जीवस्यन संवरण परमाथं नयेन शुद्ध भावात्‌ । 
सवर भाव विमूक्त आत्मानं चिन्तयेत्‌ ॥६५॥ 

- इति सवरानुप्रेला ॥६॥ - 

[१११] 





सत्सथं भावना सै सस्त गण नष्ट हो लति ई । 
"^^ ^^ ^^ ^^ ^+ 
बन्ध प्रदेश गलनं निज्जंरणं इति निनैः प्रज्ञप्त । 

येन॒भवेत्संवरशं तेन तु निनज्जंरण मिति जानीहि ॥६६॥ 
सा पुनः द्विविधा ज्ञेया खकालयक्वा तपसा क्रियमाणा । 

चतुगंति कानां प्रथमा वतं युक्तानां भवेत्‌ द्वितीया ॥६७॥ 

--इति निजेरानुप्र्ना ॥१०॥ - 

एकादश दश भेदो धर्मो सम्यक्त्व पुवंको भणितः । 

सागारा नगाराणां उत्तम मुख सम्प्रयुक्त: ॥६८॥ 
दशन व्रत सामायिक प्रोषध सचित्त रात्रि भक्ताः च | 

ब्रह्मारंभ परिग्रहानुमतोरिष्टा देश विरतस्येते ६६ 
उत्तम क्षमा मादवाजंवसत्यशौचं संयमःच तपस्त्यागं । 

आकिञ्चन्यं ब्रह्य इति दशविधं भवति ।[७०॥ 
क्रोधोत्पत्तेः पुनः बहिरंग यदि भवेत्‌ साक्षात्‌ । 

न करोति किञ्चिदपि क्रोधं तस्य क्षमा भवतिधर्महति ।७१॥ 
कुल रूप जाति बुद्धिषु तप भुत शीलेषु गर्वं किञ्चित्‌ 1 

यः नैव करोति श्रमणो मादव धर्मो भवेत्‌ तस्य ॥७२॥ 
मुक्त्वा कुटिल भावं निमल हृदयेन चरति यः श्रमणः । 

आर्जव धर्मः तृतीयः तस्य तु संभवति नियमेन ॥७३॥ 
पर संतापक कारण वचनं मुक्त्वा स्वपरहित्‌ वचनम्‌ । 

यः वदति भिक्षु: तुरीयः तस्य तु धमं भवेत्‌ सत्यम्‌ ॥७४॥ 
कांक्षा भाव निर्वाति कृत्वा वैराग्य भावना युक्तः । 

यः वतते परम मुनिः तस्य तु धर्मः भवेत्‌ शौचम्‌ ॥७४॥ 
यत॒ समिति पालनेन दण्ड त्यागेन इन्द्रिय जयेन । 

परिणम मानस्य पुनः संयम धर्मः भवेत्‌ नियमात्‌ ॥७६॥ 
विषय कषायविनिग्रहं भावं कृत्वा ध्यान स्वाध्या येन । 

यः भावयति आत्मनं तस्य तपः भवति नियमेन ॥७७॥ 
नि्वेगन्निकं भावयेत्‌ मोहं त्यक्त्वा सवं द्रव्येषु । 

यः तस्थ भवेत्‌ त्याग इति भणितं जिन धरें; ॥७०॥ 
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मन घचन काय कौ कुटिलता कमं बध का जात ह । 


भूत्वा च निस्सद्धः निज भावं निगृह्य सुख दुःख ठम्‌ । 

निद्रन्देत तु वर्तते अनागारः तस्याकिञ्चन्यम्‌ ।।७६॥ 

सर्वाङ्खः पश्यन्‌ स्त्री ताधु मुञ्चति दुरभाविम्‌ । 
स॒ त्रह्मचय्यभावं सुकृतो खलु दद्ध रं धरत्ति ॥८०॥ 

श्रावक धर्मं तयक्त्वा यति धर्मे यः हि वत्त॑ते जीवः। 
सन च वज्जंतिमोक्ष धर्म्ममिति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥८१॥ 

निश्चय नयेन जीवः सागारा नाभार धमतः भिन्नः। 
मध्यस्थ भावनया शुद्धात्मानं चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥८२॥ 

इति धर्मानुप्रक्षा ॥११॥। 

उत्पद्यते सदृज्ञानं येन॒ उपयेन तस्योपायस्य । 
चिन्ताः भवेत्‌ बोधिः अत्यन्तं दल्लंभं भवति ॥४८२३॥ 

कर्मोदयं जपर्याया हियं क्षायोपशमिकन्ञानं खलु । 
स्वकद्रव्य मुपदियं निश्चितः भवतिः सदृज्ञानम्‌ ।८४॥ 

मूलोत्तर प्रकृतयः मिथ्यात्वादयः असंख्य लोकपरिमाणाः 1 

परद्रव्यं स्वक्रव्यं आत्मा इति निश्चयनयेन ॥८५॥ 

एवं जायते ज्ञानं हियोपादेयं निश्चयेन नास्ति । 
चिन्तयेत्‌ सूतिः बोधि संसारविरमणा्थं च ॥८६॥ 

इतिः बोध्यनपरेक्षा ॥१२॥ 

दादशानुपरेक्षाः प्रत्याख्यानं तथेव प्रतिक्रमणम्‌ । 
मालोचनं समाधिः तस्मात्‌ भावयेत्‌ अमुपरेक्षाम्‌ ॥५७॥ 

रात्रि विव प्रतिक्रमण प्रत्यास्यानं समाधि सामापिकम्‌ । 
आलोचनां प्रकुर्यात्‌ यदि विद्यते मात्म नः शक्तिः ॥८०८॥ 

मोक्ष गता ये पुरुषा अनादिकालेन द्वादशानुपरक्षाम्‌ । 
परिमाव्य सम्यक्‌ प्रणमामि पुनः पनः तान्‌ ॥५६॥ 

कि प्रलपित न बहूना ये सिद्धा नरवरा गते काले । 
सेत्स्यन्ति येऽपि भविकाः तद्‌ जानीहि स्याः माहात्म्यम्‌ ।६०॥ 

इति निश्चय व्यवहार यत्‌ भणितं कुन्दकुन्दमुनिनाथेन । 
यः भावयति शुद्धमनाः स प्रप्नोति परमनिर्वाणम्‌ ॥६१॥ 


इति कुन्दकुन्दाचायं विरचिता द्रादशानुप्रक्षा ॥६॥ [शशं 
११३ 
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पाप करमो सें बुद्धि का प्रवेश बिना प्रयत्न होता है! 


मौरी 








न नी 
टं भचायं श्रीमदुमास्वामि विरचितं त 
तत्त्वार्थाधिगम मोक्ष शास्त्रम्‌ ञी 

1 तत्वाय सूत 1 


मोक्षमागंस्य नेतार, भेत्तारं कर्मभूभृताम्‌ 
ज्ञातारं विश्वतस्वानां, वन्दे तत्ुणलव्धये ॥१॥ 
सम्यग्दशंनज्नानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ॥१॥ तच्तवार्श्द्धानं सम्यग्दशेनम्‌ 


॥२॥ तन्निसगदिधिगमाद्वा ॥३।॥ जीवा जीवासव बन्ध संवर निर्जरा 
मोक्षास्तत्वम्‌ ॥४।॥ नामस्थायन्रव्यभावतस्तन्यासः ॥५॥ प्रमाणनयेरधिगमः 


॥६॥ निर्देशस्वामित्वसाधनाऽधिकरण स्थितिविधानतः ॥७॥ सत्सस्या्े्स्पशेन- 
कालान्तरभावात्पवहु्वैश्च ॥८।। मतिशरुतावपिमनः पथंयकेवलामि ज्ञानम्‌ ॥६॥ 
तल्ममाणे ॥१०॥ आद्यपरोक्षम्‌ ॥११॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥ मतिः स्मृतिः संज्ञा 
चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥१३॥ तदिन्दरियानिन्रयनिमित्तम्‌ ॥१४॥ मवग्रहै 
हावायधारणाः॥१५॥ बहुषहुविधक्षिप्राऽनिःसृताभ्नुक्तम्‌ वार्ण सेतराणाम्‌ ॥\१६॥अस्य 
॥ १७1व्यन्ननस्थावग्रहः॥१८॥न चकषुरनिन्दियाभ्याम्‌।।१६।श तं मतिपूवं ह्यनैकदराद- 
शभेदम्‌ ।।२०॥ भवप्रत्मयोऽवधिरदेवनारकाणाम्‌ ।।२१ क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकलपः 
शेषाणाम्‌ ॥२२॥ ऋजुविपृलमती मनःपयर्यः ।॥२३॥ विशुदढधयप्रतिपाताम्थां तद्विशेषः 
॥२४॥ विशुद्क्षेत्रस्वामिविषयेस्योऽवधिमनःप्ययोः ॥२५॥ मति तयोनिबन्धो 
्वयष्वसवंपथयिषु ॥२६॥ रूपिष्ववधेः ॥२७।। तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥२८॥ 
सर्वदरव्यपयपिषु केवलस्य ॥२६॥ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकरिमन्नाचतुम्यंः ॥३०॥ 
मतिश्च तावधयो विपयंयश्च ॥३१॥ सदसतोरविशेषाचहच्छोपलब्धेरन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 
तैगमसंग्रहव्यवहारजुंसुत्रशब्दसमभिरूदेवंभूता नयाः ।३३॥ 
इति तत्त्वाथधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


ओयशमिकक्षायिक्षौ भावौ मिश्चश्च जौवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकौ 
च ॥॥१।॥ द्विनवाष्ठादशेकविशति त्रिभेदा _ यथाक्रमम्‌ ॥२।। सम्यदहवचारित्रे ॥३॥ 
ज्ञानदशनरानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥ ्ञानाज्ञानदर्शनलस्धयश्चतुस्तरत्निपन्च- 
भेदाः सम्यकवचारित्र संयमासंयमाश्च ॥५॥। गतिकषार्यालिगमिथ्यादशेनाञ््ञाना- 
[११.] 


जिनवासी मिथ्या स्प बादल फेना फे लिए वायु दुत्य ह । 


। ^ ^ ^ ^) 8 








ऽसंथताऽसिद्धलेश्याश्चतुश्च तुस्त्येकंककंकं षड भेदाः ॥*६। जीवं 
भव्याऽमव्यत्वाति च 11७11 उपयोगो लक्षणं ॥८॥ स ॒द्िविधोऽष्टचतुरभेदः 1४६॥ 
संसारिणो मृक्ता्च ॥१०॥ समनस्काऽमनस्काः ॥११॥ संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥१२॥ 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥ द्द्रियादयस्त्रसाः ॥१४॥ पचेद्रियाणि 
॥१५॥ द्विविधानि ॥१६॥ निवृ त्युपकरणे द्रवयेद्रियं ॥१७॥ लब्ध्युपयोगो भावेद्रियं 
॥१८। स्यशंनरसनघ्राणचक्षुः श्रोत्राणि ॥१६॥ स्पशंरस गंधवणं शब्दास्तदर्थाः ॥२०॥ 
भरूतमनिद्ियस्य ॥२१।। वनस्पत्यंतानामेकं ॥२२॥ कृमिपिपीलिका रमर सनुष्यादीना 
मेकंकवद्वानि ।२३॥ संज्ञिनः समनस्कः ।॥(२४॥ विग्रहुगतौ कर्मयोगः ॥२५॥ अनु- 
श्रेणि गतिः ॥२६॥ अविग्रहा जीवस्य 1२७ विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुरम्यः 
॥२८॥ एकपमयाऽविग्रहा २६ एक दवौ त्रौन्वानाहारकः ॥३०॥ संमूषंनगर्भोपपादा 
ज्म \\३१॥ सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्नाश्चेकशस्तद्योनयः ।३२॥ जययुजाण्डजपो 
तानां र्भः ॥३३॥ देवनारश्ाणामुपपादः ।३४॥ शेषाणां संम्ूषठंनं ।२५॥ ओदारिक 
वक्रियिकाहारकतंजसकार्मणानि शरौराणि ॥३६॥ परं परं ुकष्मं ॥२३७॥ प्रदेशतो- 
ऽसंस्थेय गणं प्राक्तेजसात्‌ ॥३८॥ अनंतगुणे परे ३६॥ अप्रतीधाते ।*४०॥ अनादि 
संब॑धे च ।४१॥ सर्वस्य ॥४२॥ तदादीनि भाज्यानि युगपदे कर्मिन्नाचतुस्य॑ः ॥४२॥ 
निरुपभोगमंत्यं ॥४४॥ गभसंमूरंनजमाद्च ॥४५॥ ओपपादिकं वेक्रियिकं ॥४९॥ 
लब्धिप्रत्ययं च ॥४७॥ तेजसमपि ॥४८॥ शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त 
संयतस्येव ।४६॥ नारकसंमृिनो नर्ंसकानि ॥५०॥ न देवाः ।॥५१॥ रेषास्त्िवेशः 


॥१२॥ भौपपादिक चरमोत्त म देहाःसंस्येय वर्षायुषोऽनपवर््यायुषः ॥५३॥ 
इति त्वार्थाधिगमे मोक्षणास्ते द्वितीयोऽध्याय ॥२॥ 


रत्नशकंराबालुकापक धूभतमो महातमः प्रभा भूमयो घनांदुवाताकाश्प्रतिष्टाः 
सप्ताऽधोऽधः ॥१। तासु त्रंशत्पंचविशति पंच दशदश त्रिपंचोनंकनर कशत सहस्राणि 
पंच चव यथाक्रमं ॥२॥ नारकं! नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदनाविक्रियाः 
॥1३\ परस्परोदीरित दुःलाः ॥४॥ संकितष्टासुरो दीरित दुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्याः 
॥५1' तेष्ठेकत्रिसप्तदशसप्त दशद्टाविश तित्र्यस्तरिशत्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः 
॥:६॥ जबुद्रोपलवणोरादयः शुभनामानो द्वौपतमुदराः 11७1 द्िषिविष्कभाः पूर्वप्वपरि्ष 
पिणो बलयाकृतयः ।।८¦ तन्मध्य मेदनाभिवृ ततो योजन शत सहुस््रविष्कभो जंबद्रीपः+६{ 


[११५] 





अपराधो ज्यक्तियो को उचित दण्ड देना राजाभो फा शृ गार है । 


कक 








0 0 


भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्य वतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि ॥१०॥ 
तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्मह्‌ाहिम बन्निषधनील रपिम्िलरिणो वधरपवैताः 
॥\११॥ हमाज्जुं नतपनीयवेड्यं रजतहेममयाः ।*१२॥ मणिविचित्रपाश्वा उपरि मूले च 
तुल्य विस्ताराः ।१३॥ पद्ममहापद्यतिगिञ्छकेसरि महापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेषा- 
मुपरि १४ प्रथमो योजनसहदायामस्त दद्ध विष्कम्भो हृदः ॥१५॥ दशयोजनाव- 
गाहः ॥१६॥ तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ 11१७॥ तद्विगुणद्वगुणा हृदा पुष्कराणि च 
॥१८॥ तन्निवासिन्योदेव्यः श्रीहीधृतिकीति बुद्धिलकषम्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक 
परिषत्काः ॥१६॥ गंगारिन्धुरोहिद्रोहितास्य। हरिद्धरिकान्ता सीतासीतोदानारीनर- 
कान्तासुवं रूप्यक्‌लारक्तारक्तोदाः सरिस्तन्मध्यग( ॥२०॥ दयोदरं योः पूर्वाः पुर्वगाः 
॥२१। शेषास्त्वपरगाः ।२२॥ चतुदश नदी सहस परिवृता गंगासिन्ध्वादयो नद्यः 
॥२३॥ भरतः षडविशति पञ्चयोजनशतं विस्तारः षटचंकोनविशतिभागा योजनस्य 
॥२४॥ तद्िगुणद्विगुणविस्तारा वषं धरवर्षा विदेहान्ताः ॥२५॥ उत्तरा दक्षिणतुत्याः 
॥२६॥भरतेरावतयोवु दिहासौ षटसमयाभ्यासूर्सर्पिण्यवसपिणीभ्याम्‌ ॥२७॥ ताभ्या- 
मपर। भूमयोऽवस्थिताः ॥२८।। एकटित्रिपत्योपमस्थितयो हैमवतक हारि वषंकदेव 
कुरवका: ॥२६॥ तथोदारा ॥३०॥ विदेहेषु संस्येयकालाः ॥३१॥ भरतस्य विष्कम्भो 
जम्बुदीपस्य नवतिशतभागः ॥३२। दिद्धातिकीखण्डे ॥३३॥ पुष्कराद्धे च ॥२३४॥ 


राड मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥ आर्य्या म्लेच्छाश्च ॥३६॥ भरतेरावतविदेहाः क्म- 
भूमयोऽन्यत्न देवकुरूत्तरकरुरभ्यः ॥३७॥ नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्त हूतं ॥२०॥ 


४५ 


तिर्यग्योनिजानां च ॥३६॥ 
इति तत्तवार्थाधिगमे मोक्षणास्त्रं तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


देवाश्चतुणिकायाः ।१॥ आदितस्तरिष्॒पीतान्तलेश्याः ॥२॥ दशाष्टपञ्चद्रादश 
विकल्पाः कल्पोपपन्तपर्यन्ताः ॥३॥ इद््रसामानिकषत्ार्यास्त् शत्पारिषदात्मरक्षलोकपा 
लानीकप्रकीणंकाभियोग्यकित्विषिकाश्चेकशः ॥४॥ त्रार्यसत्रशलोकपालवर्याव्यन्तर- 
जोतिष्काः ॥५॥ पूरवयोर्दराः ।६॥ कायप्रवीचारा आदेशानात्‌ ।।७॥। शेषाः स्यशंरूपं 
शब्दमनः प्रवीचाराः ।॥८॥ परेऽप्रवीचाराः ॥६॥ भवन वासिनोसुरनागविदय तसुपर्णा- 
ग्निवातस्तनितोदधिद्रीप दिक्करुमाराः ।\१०॥ व्यन्तरः किल्नरकिभ्रष महोरगगन्धव- 
यक्षराक्षस भूतपिशाचाः ।।११॥ ज्योतिष्कः सूर्चिन््रमसौ ग्रहनक्षतरप्रकीर्णकतार- 
काश्च ॥१२ मेरप्रदक्षिणा निह्यगतयो नृलोके ।॥१३॥ तत्कृतः कालविभागः ।।१४॥ 
बहिरवस्थिताः ।\१५॥ वैमानिकाः ॥।१६॥ कत्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥१७॥ 
[११६] 





दर्जन अग्नि के समान अपने आधित को ही जलादेताहै। 





११५१११५४ 





किति 


उपर्युपरि ॥१८॥ सौधम्मेशानसानत्कुमारमाहिन्धत्रह्त्रह्योत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहा 
शुक्रशतारसहघयारेष्वानत प्राएतयीरारणच्थुतयोनवसु ग्रं वेयकेषु विजयवेजन्तजय- 
स्तापराजितेषु सर्वा्थसिद्धौ च ॥१९॥ स्थितिप्रभावसुखय्‌ तिलेश्या विशुदन्दरिया- 
पपितिषयतोऽधिकाः ॥२०॥ गति शरीरपरिग्रहभिमानतो हीनाः ॥२१॥ पोतपश्च- 
शुक्ललेश्या द्विन्निशेषेषु ॥२२॥ प्रप्र वेयकेभ्यः कत्पाः ॥२३॥ त्ह्यलोकालया 
लौकान्तिकाः ॥२४॥। सारस्वादित्यवह्लचरुणगदंतोयतुषिता व्यावाधारिष्टाश्च ॥२५॥ 
विजयादिषु द्विचरमाः २६ ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनयः ॥२७॥ 
स्थितिरसुरनागसुपर्णदरीपशेषाणां सागरोपमनत्निपत्योपम द्ंहीनमिताः ।२८॥। सौधर्म 
शानयोः सागरोपमे ऽधिके ॥२४६॥ सानत्कुमारमाहैन््योः सप्त ॥३०॥ त्रिसप्तनवे- 
कादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि तु ॥३१।॥ भारणाच्युतादृष्ट्र मेकेकेन नवसु 
श्रं वेयकेष विजियारिषुसर्वारथरिद्धौ च ॥३२॥ अपरा पत्योपममधिकम्‌ ॥३३॥ 
परतः परतः पूर्वा पूर्दनिन्तराः ॥३४॥ नारकाणां च हितीयादिषु ॥३५॥ दश- 
वषंसहस्ाणि प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ भवनेषु च ।॥२३७॥ व्यन्तराणां च ॥३०॥ 
परापत्योपममधिकं ।॥३६॥ ज्योतिष्काणां च ॥४०॥ तदष्ट भागोऽपरा ॥४१॥ 
लौकान्तिकानामष्टौ छागरोपमाणि सवषाम्‌ ॥४२॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोभशास्तरे चतुर्थोऽध्याय ॥४॥ 

अजीवकायाघम्मधिम्मकिाशपुदेगलाः ॥१॥ द्रव्याणि ॥२॥ जीवाश्च ॥३॥ 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥४॥ ₹पिणः पुद्गलाः ।॥५॥ मा आकाशदिकद्रव्याणि ॥६॥ 
निण्करियाणि च ॥\७॥ असङ्कयाः प्रदेशाः घरम्माधिभ्मेकजीवानान्‌ ।५८॥ आकाशस्या- 
नन्ताः ॥६॥ संद्खययासद्भेचयाश्च पुद्गलानाम्‌ ॥१०।।नाणोः ॥११॥ लोकाकाशेऽव- 
गाहः ।।१२॥ घस्मधिम्मयोः कृत्स्ने ॥१३॥ एकःदेशादिषु भाज्यः पुदगलानाम्‌ ॥१४॥ 
असद्भेच थ ॒भागादिषुजीवानाम्‌ ॥१५॥ प्रदेशसंहारलिसप्यभ्यिं प्रदीपवत्‌ ॥१६॥ 
गतिध्थित्युपग्रहो धम्मधिस्मयोरपकारः ॥१७॥ आकाशस्यावगाहः ।१५॥ शरीरवा- 
ड मनः प्राणापाना; पुद्गलानाम्‌ ॥१६॥ धुलदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥२०॥ 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥२९॥। वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य ॥२२॥ 
स्पशंरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गला ॥२३॥ श्ब्दबन्धसोक्षम्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्चाय।ऽऽत- 
पोद्योतवन्तश्च ॥२४।। अणवस्कन्धाश्च ॥२५॥ मेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते 


11२६॥ भेदादणुः ॥२७॥ भेदसंधाताभ्यां चाक्षुषः ५।२०॥ सदद्रन्यलक्षणम्‌ ।२६। 
30 [११७] 





समस्त प्राशिथो के साय सद्‌,व्यवहार करौ । 


उत्यादव्यय श्रौषययुक्त सत्‌ ३० तद्धावाध्ययं नित्यम्‌ ॥३१॥ अध्यता्नाप्यततिदधे 
॥३२॥ स्निर्धरुक्षत्वाद्बन्धः ॥३३॥ न जघन्यगुणानाम्‌ ॥३४॥ गुणसाम्ये सहशानाम्‌ 
॥३५॥ दचधिक्ादिगुणानां तु ॥३६॥ बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥३७॥ गरापर्य 
यवदुद्रवयम्‌ ॥।३०८॥ कालश्च ।।३९॥ सोऽनन्तसमयः !1४ ०॥ द्रव्थाथया निगुंशा गुणाः 


॥४१।। तद्भावः परिणामः ।४२॥ 
इति तत्तवार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रं पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 


कायवाडः मनः कम्मं योगः ॥१॥ स ससवः ॥२॥ शुभः पुण्यस्थाशुभः पापस्य 
॥३। सकषायाकषाययोः साम्परायिकेय्यापथयोः ॥४॥ इद्दरियकषायायतक्रियाः पञ्च- 
चतुः पञ्चपर्चावशतिसंस्याः पुरवेस्यभेदाः ॥४५॥ तोवममन्दज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण 
वीरयविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ।६।! अधिकरणं जीवाऽजीवाः ।॥७॥ आद्य संरम्भ समारम्भा 
रम्भयोगकरत कारिता नुमतकषाय विशेषस्तरिस्त्रिस्त्िश्चतुश्चंकशः ॥८॥ निर्व॑तनानिक्षे- 
पसंयोगनिसर्गा द्विचपुद्त्निमेदाः परम्‌ ॥६। ततप्रदोषनिह्न वमात्सर्यान्तराया सादनोप 
धाताज्ञानदशंनावरणयोः ॥१०॥ दुःखशोकतापाक्रदन वधपरि देवनान्यात्मपुरोभयस्था 
नान्यस हस्य ॥११॥ भूतवृत्यनु , कम्पादात .सरागसंयमा दियोगः क्षान्तिः शौचमिति 
सद्र चस्य ॥१२॥ केवलिश्वृतसंधधम्मेदेवावर्णवादो दशंनमोहस्य ।१३॥ कषयोदयात्ती 
गपरिणामश्चारित्र मोहस्य ।॥१४॥ वह्वारम्भपरि ग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥१५॥ माया 
तैरयभ्योनस्य ॥१६॥ अल्पारम्भ परिग्रहत्व भानुषस्य ॥१७॥ स्वभावमादेवं च ।॥१५॥ 
निःशीलततवं च स्वेषाम्‌ ॥१६॥ सरागसंयमसंयमा संयमाऽकामनिन्जंरा बलतपांसि 
देवस्य ॥२०॥ सम्यक्त्वं च ॥२१॥ योगवक्रताविसंवादनं चाशुभर्य नास्नः ॥२२॥ 
तद्विपरीतं शुभस्य ।२३। दशंनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलबेतेष्वनतीचारोऽभीक्ष्ण 
जञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसीसाधु समाधिरवेयादृस्यकरणमहंदाचायं बर्हधुतप्रव- 
चनभक्तिरावश्यका परिहाणिमागं प्रभावना प्रवचन बत्सलत्वमिति तीथंकरत्वस्य 
॥२४॥ परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनो्धावने च नीचेगेत्िस्य ।॥२५॥ तदि- 
पर्ययो नोचे त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥ विध्नकरण भन्तरायस्य ॥२७॥ 

- इति तत्त्वाथोधिगमे मोक्ष शास्त्रं षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ -- 

हिसा नुतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिं तं ॥१॥ देश स्व॑तोऽणुमहती ॥२॥ 
तल्सैरया्थं भावनाः पंच पंच ॥३॥ वाड मनो गुप्तरयादान निक्षेपणसमित्या लोकिंतपान 
भोजनानि प्रच ।४॥ क्रोधलोभ भीरत्व हास्य प्रत्यास्यानान्यनुवीवि भाषरं च पंच ॥५॥ 
[११८] 


मनसे कितो का बरुरां विशार मतकरो 1 


शून्यागारविमोचितावास्षपरोपरोधाकरणमेद्यशुद्धिसधर्म्माविसंवादाः पञ्चः ॥६॥ 
रनीरागकथाश्रवण तन्मनोहुराद्धनिरीक्षरा पूरवंरतानुस्मरण व॒ष्येष्टरसरवशरीर 
संस्कारत्यागाः पञ्च 1७॥ मनोज्ञामनोक्ञेन्द्रियविषयराग्े षवर्जनानि पञ्च ।॥८६॥ 


हिसादिष्विहामुत्रापायावद्यदशंनं ॥६॥ दुःखमेव वा ॥१०॥ मेनीप्रमोद शरुण्यमाध्य- 
स्थानि च सत्त्वगुणाधिकव्लिश्यमानाविनयेषे ॥११॥ जगत्कायस्वभावौ वा सवेग- 
वेराग्यार्थम्‌ ।१२॥ प्रमत्तयोगात्प्रारव्यपरोपणं हिसा ॥१३॥ असद्भिधानमनृतं 


॥१४॥ अदत्तादानं स्तेयम्‌ ।१५॥ मेथुनमब्रहम ॥१६९॥ भूर्खापरिग्रहुः ॥१७॥ 
निःशल्यो यती ॥१८॥ अआगार्यनगारश्च १६ अणुगरतोऽगारी ।२०॥ दिग्देश 


नर्थं दण्ड विरतिस्रामापिक प्रोषधोपवासोपमोण परिभोग परिमाणातिथि संविभाग- 
यतसम्पर्नश्च ॥२१॥ मारणान्तिकी सत्लेखनां जोषिता ॥२२॥ शङ्ाकाड क्षावि- 


चिकित्साऽ्यष्टिप्रशंपासस्तवाः सम्यण्हष्टेरतीचाराः ॥२३॥ वृतशौतेषु पंच पंच 
यथाक्रमम्‌ ॥२४॥ बन्धवबधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥२५॥ भिथ्योपदेश- 
रहोभ्याल्यानकूटतेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्तरभेराः ।२६॥ स्तेनप्रयोगतदाहूता- 
दनविश्दर राज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः २७ परविव्रहुकरणे 
त्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनाङ्खक्रीड़ाकामतीवाभिनिवेशाः ॥२०८॥ क्षत्रवास्तु- 
हिरण्यसुवर्णधनधान्य दासी दास कुप्यप्रमारतिक्रमाः ॥२६॥। उर्भ्वाधस्तिर्थग्यतिक्रम- 
कषेत्वदधिस्मृत्यन्तराधानानि ॥३०॥ भआनयन्र्यप्रयोगशब्दूपानुपातयुद्गलक्षेपाः 
॥३१।। कन्दपकौत्कुच्यमोखर्य्यसिमोक्षाधिकररोपभोगपरिभोगानथंक्यानि ।॥३२॥ 


धोगदप्रणि धाता नादर स्मृत्य तुपस्था नानि ॥३३॥ अप्रत्य वेक्षिता 
ऽप्रमाज्जितोत्सर्गादानसस्तरोपक्मएानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥६४॥ सचित्त- 
सम्बन्धसन्मिध्राभिषवदुःपक्वाहाराः ॥३५॥ सचित्तनिक्षपापिधानपद्यपदेशमात्सय्यं- 


फालातिक्रमाः ॥३६॥ जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥३७॥ 


मनुग्रहा्थं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ॥२३८॥ विधिदरव्यदातृपात्रविशेषात्तद्िशेषः ॥३६॥ 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षभास््रे सप्तमोऽव्याय ॥७॥ 
भिथ्यादरशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवाः ॥१॥ सकषायत्वानीवः 


कर्मणो योग्यानयुद्गलानादत्ते घ वन्धः ॥२॥ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रेशास्तष्टिधयः ।। ३॥ 
मादय ज्ञानदर्शनावरएवेदनीयमोहनौयापुर्नमगोत्रान्तरायाः ॥४॥ पञ्चनवह चष्टाविश- 
तिचतुष्ठचत्वारिशद्विपन्वभेदा यथाक्रमम्‌ ॥५॥ मतिशरुतावधिमनःप््ययकेवलानां 
11६"1 चक्षुरचकषुरवधिकेवलानां निदरानिद्रामिद्ाप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृदढयश्च।।७॥ 

[११६] 


१ ॥ 14 ^ 








धारी से कटु बचन मत बोलो 1 


0 ०११११ 





^^ ^^ ^^ ^^" ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ 
ससद चय 1५८॥ दशेनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्यस्तिद्रिनवषोडशमेदाः 


सम्यक्त्वमिण्यात्वतदुभयान्यऽकषायकषायौ हास्दरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुन्तपुःसक- 
वेदा अनन्तातुबन्ध्यप्रत्याद्यानप्रत्याख्थानसंज्वलनविकल्पाश्चेकशः कोधमानमायालोभाः 
॥181 नारकतेर्यग्योनमानुषदेवानि ॥१०॥ गतिजातिशरीराङ्खोपाङ्खनिर्माणबम्धनसंघात 
सस्थानसहननस्पशंरसमन्धवर्णानुपुव्याऽगुरलघूयघातपरधातातपोदयोतो च्छवासविहायोग- 
तयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूुक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकीिसेतराणि तीर्थकर- 
त्वं च ॥११॥ उच्ेर्नीचिश्च ॥१२। दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ॥१३॥ आदित 
स्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटचचः परास्थितिः ।१४॥ सप्ततिर्मोहु- 
नीयस्य ॥१५॥ विशतिर्नामगोत्रयोः ॥१६॥ त्रयस्त्िशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥।१७॥ 
अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य \॥१८॥ नामगोत्रयोरष्टौ ॥१६॥ शेषाणामन्तमु हर्ता 
॥२०॥ विपाकोऽनुभवः ।॥२१.। स यथानाम ॥२२॥ ततश्च निरा ।२३॥ नाम- 
प्रत्यया स्वेतो योगविशेषात्सु्ष्मकक्षे्नावगाहुस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः 
रा सदं ्शुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥२५॥ सतोऽन्यत्पापम्‌ ।२६॥ 
इति तत्वार्थधिगमे मोक्षशास्तेऽष्टमोऽध्यायः ॥५॥ 
आसवनिरोधः संवरः ।॥१॥ स गुप्तिसमितिधरम्मानुप्क्षापरीषहजयचारित्रः 1२ 
तपसा निञ्जेरा च 1\३॥ सम्यरयोगतिग्रहो गुप्तिः ॥४॥ ईर्ग्यामिषेषणादाननिक्ष पो- 
त्सर्गाः समितयः ।।५।॥ उत्तमक्षमामार्दवाजंवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यब्रह्य- 
चर््याणि धमः ॥६॥ अनित्थाशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्यायवसवरनिज्जेरालोकबोधि- 
दुल्लंभषम्मंस्वाख्यातत्वा्नुचितनमनुपर्षाः 1७1 मार्गाच्यवननिरज्जरार्थपरिषोढव्णः परी 
षहाः ॥८:। कष स्पिपास!शीतोष्णदंशमशकनार्यारतिस्त्रीचरय्यानिषदयाशय्याक्रोशवधया- 
च्वनालाभरोगतृणस्पशंमलसत्कारपुरस्कारप्ज्ञाऽज्ञानाऽदशंननि ।\8॥ सूष्ष्मसाभ्परायच्छं 
दास्थवीतरागयोश्चतुदंश॥।१०।एकादशजिने।११।वादरसाम्परयेसर्े।। १ २।।लानावरणे 
प्रज्ञाज्ञाने।।१३॥ दशंनमोहान्तराययोरदशंनालाभौ 1\१४॥ चारित्रमोहे नारन्यारतिस्त्री- 
निषद्याक्रोशयाच्मासत्कारपुरस्काराः ॥\१५॥ वेदनीये शेषाः ।॥१६॥ एकादयो भाज्या 
युगपदेकस्मिन्तेकोन विशतिः \\१७॥ सामायिकच्छेदोयस्थापनापरिहारविशुद्धिसूकष्म- 
चाम्पराययथाद्यातमिति चारित्रम्‌ ॥१५॥ अनशनावमौवर््यवृत्तिपरिसंल्यानरसपरि- 
त्यागबिविक्तशग्यासनकायव्लेशा बाह्यं तपः ।\१६॥ प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्याय- 
्युत्सगेध्यानान्युत्तरम्‌ ॥२०॥ नवचतुदंशपञ्चद्विमेश यथाक्रमं प्राण्यानात्‌ ॥२१॥ 


१२०) 
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फाय से किसी का घति मत फरो) 








आलोचनप्रतिक्रमएतदरुमय विवेग्पुत्सगंतपश्छेदपरिहारोपस्थापनाः ॥२२॥ ज्ञनदशंन 
चारित्ोपचाराः ॥२३॥ आचार््योपाध्यातपस्विशेष्यग्लानगणकुलस धाधृमनोज्ञानाम्‌ 
॥२४॥ वावनप्च्छनानुप्र क्षाम्नाप्रघरमोपदे ताः ॥२५॥ बाह्याम्यन्तरोषध्योः ॥२६॥ 
उत्तमसंहननस्येकाग् चिन्तानिरोधो ध्यानमान्तुहर्तात्‌ 11२७॥ आत्त रोदरधर्म्थशुक्लानि 
1॥२८॥ परे मोक्षहैत्‌ ।२६॥ आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्धिप्रथीगायस्मृतिसमन्वाहारः 
॥३०॥ विपरीतं मनोज्ञस्य ॥३१॥ वेदनायाश्च ॥३२॥ निदानं च ॥३३॥ तदविरत 
देश विरतप्रमत्त संयतानाम्‌ ।॥३४॥ ईहिसानतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेश 
विरतयो ॥३५॥ आानज्ञापायविपाकसंस्थान विचयाय ध्यम्‌ ।॥३६९। शुक्ले चाद्यं पूवं 
विदः ॥३७॥ परे केवलिनः ॥३८॥ प्रथक्त्वंकत्ववितरकेसुक्ष्भक्रियप्रतिपातिष्युपरत 
क्रिानिवर्तीनि ॥३६॥ त्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ॥४०। एकाश्रये सतितकवी- 
चारे पर्वे ॥४१॥ अवीचारं ह्ितीयम्‌ ॥४२॥ वितकंः श्रतम्‌ ॥४३॥ वीचारोऽयन्य- 
ञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥४४॥ सम्य्ष्टि्रावकविरतानन्तवियोजकदशनमोहक्षपकोपशम 
कोपशन्त मोहक्षपकक्षीणमोह जिनाः क्रमशोऽसंष्येयगुण निज्जं राः ॥४५॥ पुलाकवकुश 
कुशीलनिग्र स्नातका निग्र थाः ॥४९६॥ संयमधुतप्रतिसेवनाती्थलिगलेश्योपपादस्थान 
विकल्पतः साध्याः ॥४७॥ 
इति त्वार्थाधिगमे मक्ष शास्त्रे नवमोऽध्याय । 
मोहक्षयाज्तानदशंनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥१॥ वन्धरैत्वभावनिजरा 
भ्यां कृत्स्नकम्मंविप्रमोक्षो मोक्षः ॥२॥ ओपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥३॥ अभ्यत्र 
केवलसम्कत्वज्ञान दशनसिद्धत्वेभ्यः ॥४॥ तदनन्तरमूद्ध्वं गच्छत्मालोकान्तात्‌ 
11५ पूरवप्रमोगादससात्वाद्बन्ध च्छेदात्त थागति परिणामाच्च ।॥६॥ आविद्धकुलालचकर 
वटचपगतते पालावुवदेरण्डबीजवदग्निशिखावच्छ ।।७॥ धर्मास्तिकायाबभावात्‌ ॥८॥ 
कषेतरकालगर्तिलिग तीरथचारित्न प्रत्येकबुद्धबोधितक्नानावगाहुनान्तरसंख्यात्पबहुत्वतः 
साध्याः : ॥६॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्ष शासे दशमोऽध्याय. ॥१०॥ 
मक्षरमात्रपदस्वरहीनं व्यजञ्जनसन्धि विवजितरेफम्‌ 
साधुभिरन्र मम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त समुद्र ।॥१॥ 
दशाध्याये परिच्छन्न तत्त्वां पठिते सति। 
फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनि परवेः ॥२॥ 
तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्ध - पिच्छोऽपिलक्षितम्‌ । 
वन्दे गणोन्द्र संजातमुमास्वामि मुनीश्वरम्‌ ॥३॥ 


इति त्वां सूत्रम्‌ प्रनाम तच्वार्थाविगम मोक्ष शास्त्र समाप्तम्‌ ॥ 
[१२१] 


कितिति जि जि कििी ज १ि 


मत वचन काय को सरलता संसार नाशक है । 
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४ | श्रीमत्यडिताशाधर विरचिता (] 
॥ कल्याण-माला | 


पुरुदेवादि वीरान्त जिनेन््राणं ददातु नः। 

श्रीमद्गर्भादि कल्याण श्रेणी निभेयत्तः धियम्‌ ॥१॥ 

शुचौ कृष्णे द्वितीयायां बुषभो गर्भ॑मातिशत्‌ । 

वापुपुज्यस्तथा षष्ट्यामष्टम्यां विमलः शिवम्‌ ।(२॥ 
दशम्यां जन्म॒ तपसी नमेः शुक्ले तु सत्मतेः। 
षष्ठयां गभभिवस्नेमेः सप्तम्यां मोक्षमाविशत्‌ ॥३॥ 
सुगतः श्रावणे कृष्णे द्वितीयायां दिवच्युतः। 
कुन्धुदंशम्यां शुक्ले तु द्वितीये पुमतिस्थितौ ॥४॥ 

जन्म॒ निष्क्रमणे षल्ट्यां नेमे: पाश्वं: सुनिवु तः । 

सप्तम्यां पुणिभायां दुश्रयान्निः श्रोयसं गतः ॥४॥ 

भाद्र कृष्णस्य सप्तम्थां गर्भं शान्तिरवातरत्‌ । 

गर्भावतरणं षष्ट्यां सुपाश्वंस्य सितेऽभवत्‌ ॥६॥ 
पुष्पदन्तस्य निर्वाणं शुक्लाष्टम्यामजायत । 
धितः श्ुक्लचतुरदश्यां वासुपुञ्यः परं यदम्‌ ॥७॥ 
अशिविनेऽभृदृद्वितीयायां कृष्णे गर्भो नमेः सिते । 
नेमे प्रतिपद्वि्नानं सिद्धोष्टम्यां च॒ शीतलः ॥८॥ 

अनन्तः कातिके कष्णे गभेऽभूत्तिपदिने । 

चतुर्थ्यां शंभवाधीशः ` केवलज्ञानभापिवान्‌ ॥६॥ 

पदयप्रम स्त्रयोदश्यां प्राप्तो जन्यते शिवम्‌ । 

दशं वीरो द्वितीयायां केवहयं सुविधिः स्थितः ॥१०॥ 
षष्ट्यां भर्भोऽभवन्नेमेदरदिश्यां केवलोःडुवः। 
अरनाथस्य पक्षान्ते संभवेशस्य जन्म॒ च ॥११॥ 
मार्गे दशम्या कृष्टोऽग्रीरोदोक्षां जनिभते 1 
सुविधेः पक्षान्ते शुक्ले दशम्यांत्वर॒दीक्षणम्‌ ॥१२॥ 


[१२२] 





आस स्वरुप भंत भाननद भात्मा फे हारा साप्य है । 


११००८०११ ११०११ १००५९ 
एकादश्यां जमु्ोक्षे मल्लेन नमेस्तथा । 
अरजन्म चतुर्दश्यां पक्षान्ते सम्भवं यतम्‌ ॥१३॥ 
पौष कृष्णे द्वितीयायां मटिलिः केवत्यमासद्‌त्‌ । 
चन्द्र ॒प्रभस्तथा पाश्वं एकादश्यां जनियते ॥१४॥ 
शीतलस्तु चतुर्दश्यां कंवल्य मुदमी पित्‌ । 
शान्तिनाथो दशम्यान्तु शुक्ले कंवल्य मापिवान्‌ ॥१५। 
एकादश्यान्तु कंबत्यमनितेशो ऽभिनन्दनः । 
चतुर्दश्यां पुणिमायां धर्मश्चलभते स्म तत्‌ ॥१६॥ 
माघे पदयप्रभः कृष्णे षष्ट्धां गर्भमवातरत्‌ । 
शीतलस्य जनुरदक्षे द्वादश्यां वृषभस्य तु ।॥१७॥ 
मोक्षोऽभवच्चतुरदश्यां दर्शे श्रेयांस केवलम्‌ । 
शुषलपक्े द्ित्तीयाथा वासुपूज्यस्य केवलम्‌ ।॥१८॥ 
चतुर्थ्या विभलो जन्मदीक्षे षष्ट्यां च केवलम्‌ । 
नवम्यामनितो दीक्षां दशम्यां जन्म चासदत्‌ ।॥१६॥ 
अभिनन्दन नाथस्य द्वादश्यां जन्म निष्कम । 
धर्मस्य जन्मतपसी त्रयोदश्यां बभूवतुः ॥२०॥ 
चतुर्थ्या फालुने कृष्णे भुक्ति पदप्रभोगतः 1 
घष्टृधासुपाश्वः केवत्यं सप्तम्यां चापनिव्‌ं तिम्‌ ।॥२१॥ 
सप्तम्यापरेव कंवल्य सोक्षौ चन्द्रभभोऽभजत्‌ । 
नवम्यां सुविधिगभमेका दश्यांतु केवलम्‌ ॥२२॥ 
वृषो जन्मयते तद्रच्छ यानमुक्ति तु सुवृत्तः । 
हादश्यां वापुपुज्यस्तु चतुर्दश्यां नियते -॥२३॥ 
भरः शुक्ले तृतीयायां गभ मल्लिस्तु निवृ तिम्‌ । 
पंचम्यां प्रापदष्टम्थों गभं श्रौसंभवोऽपि च ॥२४॥ 
चैत्र चतुर्थां कृष्णेऽभूत्पा्वनायस्य केवलम्‌ । 
पंचम्धं चन््परभो गर्भमष्टन्यां शोतलोऽश्रयत्‌ ॥२५॥ 
नवस्थां जन्म तपसो वृषभस्य वभूवतुः। 
फवत्यंमप्य मावास्यां मोक्षोऽनन्तस्य चाभवत्‌ ॥२६ 


[/ ॥ #॥ 


[१२५] 


यदि तुम किसी कौ प्रशंशा नहीं शर सकते हो तो निन्दा तो मत करो । 


शुक्ल भ्रतिपद। गभेमत्लिः कुल्धुस्तृतीयया । 

ज्ञाने जितोऽभूत्पंचम्यां मोक्षोषष्टचचां च सम्मवः ॥२७॥ 

एकादश्यां जनिर्ञानिमोक्षन्मुमति रुदूवम्‌ ॥ 

वीरः प्रप्तस्त्रयोदश्यां पद्माभेत्यिन्ि केवलम्‌ ॥२५॥ 
पाश्वंः कृष्णे द्वितीयायां वंशात गभंमाविशत्‌ ॥ 
नवम्यां सुतो ज्ञानं दशम्यां च जनिवाते ॥२६॥ 
धर्मो गर्म त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां नमिः शिवम्‌ ॥ 
शुक्ते प्रतिपदि प्राप कुन्धुर्जन्मतपः शिवम्‌ ॥३०॥ 

प्राप्तोऽभिनन्दनः पष्ठच्यां शुक्लायां गभमोक्षणम्‌ ॥ 

नवम्यां सुमतिवीरोदशम्यां ज्ञनिमक्षयम्‌ ।३१॥ 

शोयान्‌ ज्येष्ठे सिते षष्ठयां दशम्यां विमलोऽपि च ॥ 

गरं समाधितोऽनन्तो द्वादश्यां जन्मनिष्कमौ ।२३२॥ 
शान्तिः शितश्चतुदश्यां जन्मदीक्षाशिव शियः ॥ 
अमावश्या दिने गर्भमवतीर्णो नितिश्वरः ॥३२॥ 
शुक्ले चतुर्था निर्वाणं प्राप्तो धर्मो निनैश्वरः ॥ 
सुाश्वनाथो द्वादश्यां जनि प्रवृजिते स्थितः ।*३४॥ 

इतिमां वुषभादीनां पुष्यत्कत्याणमालिकां ॥ 

करोति कण्ठे भूषां यः स स्यादाशाधरे पंडितः ।।३५॥ 

इत्याशाधर विरचिता कल्याणमाला समाप्ता ॥ 


~ श्री शान्ति ने नमः ~ 
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यरि कितौ को ममृत नहौ पिता सवते ततो पिष मिलाकर मारने कौ चेष्टा तो मतक्ने। 
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चित्तप परमात्मानं देवं, योगिसमूहैः इत ॒पदसेवं । 

संसारा्णववर जलयानं, केवल बोध ॒सुधारसपानं ॥१॥ 

जीव जहीहिधनादिकतृष्णा, मुंच ममत्वं तेश्यां कृष्णां । 

धर चारित्रं पालय शीलं, सिद्धिवधूक्ोडावर लीलं ।२॥ 
अघर वमिदमाकलय शरीरं, जननीजनक धनादि सदारं । 
वांछा कुरुषे जीव नितातं, कि न हि पश्यसि मूढ कृतातं ।\२॥ 
वात्ये वयसि कडा सक्त, स्तारुण्ये सति रमणीरक्तः। 
वृत्वेऽपि धनाशाकष्ट, स्तवं भवसीह नितातं दुष्टः ॥४॥ 

फा तै आशा यौवन विषये, अध्र वजल बुदवुदसमकाये । 

मृत्वा यास्यसि निरय निवासं, न जहसि तदपि धनाशापाशं ॥५॥ 

श्रातमं वचनं करं सारं, चेत्त्वं वांछसि संसुतिपारं । 

मोह त्यक्त्वा कामं क्रोधं, त्यज भत्वं संयमवरबोधं ॥६॥ 
का ते कांता कस्तव तनयः, संसारोऽपि च दुःखमयो यः! 
पर्वं भवे त्वं कोहरभूतः, पापासव कमभि रमि भूतः ।1७॥ 
शरणम शरणं भावय सतत मथं मनथं चतय नियतं । 
नश्वरकाय पराक्रम वित्ते, वांधृ कुरुषे तस्यहि चित्ते ॥५॥ 

एको नरके याति वराकः, स्वर्गे गच्छंति शुभस पिवेकः । 

राजाप्येकः स्याच्च धनेशः, एकः स्याद्‌ विवेको दासः ॥६॥ 

एको रोगौ शोकी एको, दुःख विहीनो दुःखी एकः! 

ष्यवहारी घ दरिगरी एक, एकाको भ्रमतीह वराकः ।१०॥ 
अथिर परिजन पुत्र कलत्र, सर्वं मिलितं दुःखा मत्र । 
चेतति चितय नियतं आतः, काते जननी कस्तव तातः ॥११ 
मातू गृहीतोऽसि त्वं, दार निमित्तं हिसिसि स्वं । 
तेनाभ्येन च पास्यसि नरकं, तश्र सहिष्यति घोरातंकं ॥१२॥ 

५; [१२५] 





अपराधी व्यक्तियों कै प्रति शान्त ्यवहार करना साधु का अलंकार है 1 


(करौतौमौ 0 000 0 ॥॥॥ + ॥ । 





विषय पिशचासगं मुंच, कोध कषायौ मूलात्लुच । 

कंदपं प्रभोमनिं कुच, त्वं तुपेन्दिय चौरान्‌ पच ॥१३॥ 

कुत्सित कथित शरीर कुटीर, स्तननाभी मासादिविकारं । 

रेतः शोणित पूयापूर्ण, जघनच्छिद्र त्यजरे ! तूर्णं ।१४॥ 
संसारान्धौ कालमनतं, त्ववसितोऽसि वराक { नितातं 1 
अद्याऽपि त्वं विषध्राऽऽसक्तः, भवतेषु त्वं मूढ ! विरक्त ॥१५॥ 
गेति दुःख समूहै भग्न, स्तेषां पृष्टे पुनरपि लग्नः 
विकलो मत्तो भूताविष्टः, पापाचरणे जतो ¡ दृष्टः ॥१६॥ 

सप्त धातुमय पुद्गर्लापडः, कृमिकुल कलितामय फणिखंडः । 

देहोऽयं तव॒ निदित कुंडः, तदपि हिमूध्नि पतति यमदंड ॥१७॥ 

मा कुर यौवन धन गृहुगवं, तव कालस्तु हरिष्यति सवं । 

इद्र जाल मिदमफलं हित्वा, मोक्षपदं च पवेषय मत्वा ॥१८॥ 
नीलोत्पल दलगतजल चपलं, इन्द्रचाप विच त्म तरलं 1 
कि न वेत्सि संसारमसारं, भ्रांत्या जानासि त्वं सारं ।१९॥ 
शोक वियोग भयैः संभरितं, संसारारण्यं त्यज दूरितं 
कस्त्वां हस्ते हढमिव धृत्वा, बोधिष्यति कारण्यं कृत्वा ॥२०॥ 

मुंच परिग्रह वृन्दमशेषं, चारित्रं पालय सविशेषं । 

काम क्रोघनिपीलनयंत्र, ध्यानं कूर रे जीव ! पवित्रं ॥२१॥ 

मुंच विनोदं कामोत्पन्नं, पश्य शिवं त्वं शुभसंपन्न । 

यास्यसि मोक्ष प्राप्यसि सौख्यं, कृत्वा शुक्लं ध्यानं सद्यं ॥२२॥ 
आशा वसन वसानो भूत्वा, कामोपाधिकषायान्‌ हित्वा 1 
गिरिकंदर गहनेषु स्थित्वा, कुर सदध्यानं ब्रह्म विदित्वा ॥२३॥ 
यय नियमासन योगाभ्यासान्‌, प्राणायाम प्रत्याहारान्‌ । 
धारण ध्येय समाधीन धारय, संसार न्धेर्जविं तारय ॥२४॥ 

महेतृसिद्ध॒ मुनीश्वर सक्ष, चारित्रं यदुपात्तं दक्ष । 

तत्वं पालय यावज्जीवं, संसारार्णव तारण नावं ॥२५॥ 

सावधि बहतु परित्यजनेयत्‌, रक्षय शुद्धमनाः शुद्धं तत्‌ । 

ओदास्यं शम्यं सपालय, आशा दासी संगं वारय ॥२६॥ 

[१२६) 


पुरो जनो फा भादर करना हौ भपनो उलनति का पार्स । 


न 
पर्यकादि विधेरभ्यासं, यत्नतया कुर योगाऽभ्यासं 1 
दुर्धर मोह महासित सर्प, कोलय बोधय मर्दय दर्प ॥ २७ 
पुरक कभक रेचक पवनः, संसारेधन गहन दहनः । 
कृत्वा निर्मल कायं पुवं, त्वं लभसे केवल बोधमनंतं ।२८॥ 


घ्राण विनिर्गत पवन समूहं, रु धित्वा स्फोटय कलि निवह । 
दशम हरि विलीनं कुर, त्वं लभसे केवल चोध मनतं ।॥२६॥ 


हृदेयादालीय च नाभिप्रति, वायु तदनु चत पूरयति। 
योगाभ्यास चतुर योगीन्द्रा, पुरक लक्षण माहुरतन्द्राः ॥३०॥ 
नामि सरोजे पवनं रध्वा, स्थिर तरमनत्र तितात' वध्वा । 
पूणं कुभवनिनर्भर रूपं, कथयति योगौ क भकं रपं ।३१॥ 
निस्सारयति शनेस्त' कोष्ठात्‌, पवनंयो योगीश्वर वचनात्‌ । 
रेचक वातं योगी कथयति, यो जीवान्‌ मोक्षं प्रापयति ॥३२॥ 


ताप्रामध्ये नगर चतुष्टय, मस्ति नितात मढ । विचारय । 
तन्नोत्पतर्वात चतुर्णा, संचरणां च कलय संपूर्णा ॥३३॥ 


चक्षुविषये श्रवसि ललाटे, नाभौ तालुनि हूत्कननिकटे 1 
तत्रैकस्मिन्‌ देशे चेतः, सद्ध्यानी धरतीत्यति शांत ॥३४॥ 

योजन लक्ष प्रमित कमलं, संचित्यं जातुन दविमलं । 

फोशदेश मंदिर गिरि सहित" क्षीरसम्‌द्र सरोवर सहित ॥३५॥ 

तस्यो परि सिहासन मेक, तत्रस्थित्वा कुर सद्ध्यानं । 

चेतय सिद्ध स्वर्पम मान, प्राप्स्यसि जीव! शिवामृतपानं ॥३६॥ 
तदनतर माध्येयं रम्यं, नाभी मध्ये कमलं सौम्यं । 
पोडश पन्न प्रमित सार, स्वर मालान्वित पत्राऽधारं ॥३७॥ 
रेफकला विन्दु भिरानद्ध, तन्मध्ये संस्थाप्यं शद्ध । 
शुन्यं वर्ण सत्व॑तन्यं, तेजोमय माशं संदिव्यं ॥३८॥ 

तस्मानिर्यन्तो धूमालो, पश्चादम्ति कणानामाऽऽली । 

संचित्यानु ज्वाला श्रेणी, भव्यानां भवजलधे - द्रोणी ।३६॥ 

ज्वालानां निकरेण ज्वात्यं, क्म कजाष्टक पत्रं ल्यं । 

लवतानं हृदयस्थं विय, मोक्षं यास्यसि मानय सन्यं ॥४०॥ 


[१२७] 


निस धर में गरी जनों का सत्कार है वहां देवता का घात है । 


कोणत्रितय समन्वितक्‌ड, वन्हिबीज वणं रविखंडम्‌ ॥ 

दग्धय मध्ये क्षिप्त्वा पिडं, परसि सिद्धिवधूवरतुंडं ॥४१॥ 

आकाशं सम्पुणं व्याप्य, पृथ्वोवलथं रवं प्राप्य ॥ 

वातं वातं हृदि संभारथ, परमानंदं चेतसि धारय ॥४२॥ 
तेन॒ वातवलयेनोडाप्यं, भस्मव्‌ दभनुदिनमास्थाप्यं ॥ 
दवादशांतमध्ये सदडचनं, कर सिद्धानां परमं ध्यानं ।॥४३॥ 
आकाशे सगजितमुदिरं, सेन््रचापमासार सुसारं ॥ 
नीरपुरसप्लावितसुरं, सरोध्येति धनाघननिकरं ॥४४॥ 

अर्धचंद्र पुट समसंराधं, वारणपुर रसंचित्यमबाधं ॥ 

अमृत-पुरवषंभ शशिसार, तुष्ट योगिवप्पीहुकनिकरं ॥४५॥ 

कोत्या स्नापितदश दिग्वलयं, द्शनवोध वीयंशिवनिलयं ॥ 

चिन्मर्थापिडं वजितवलयं, स्मर निजजोवं निर्मलकायं ।४६॥ 
भामण्डल निजितरविकोटि, शुक्लध्यानाऽमृत संपष्टि ॥ 
तीर्थकर परमोत्तमदेवं, स्वात्मानं स्मरकृतसुरसेवं ॥४७॥ 
कु भवातेनं च तं सौचत्यं, अध्वंरेफ संयुक्त नित्यं ॥ 
सकर्ललिदुनाना हतशूपं, स्थापय चित्ते छदितपापं ।(४५॥ 

कमलमेक मारोपय चाग्न, आरोप्य स्मर तहूलवगे ॥ 

सवं मत्र बीजं हृदि नितरां, काम क्रोध कषाये विरतं ॥४६॥ 

शरदिदो तिर्गच्छंतं संतं, मंत्र राज माराधय सततं ॥ 

तालु सरोरुह मागच्छतं, मेघाऽमृत धारा वर्षतं ॥५०॥ 
शूल तयोर्मध्ये चाऽऽरोप्य, उडाप्य घ्राणाभ्रं स्थाप्यं ॥ 
पुनरद्‌ आम्य च.हृदये, धायं नेत्रोत्यल विषये तत्कायं ॥५१॥ 
सोमदेव सुरेरपदेशः, कायश्च शुभ संवेशः ॥ 
लंबीजाक्षरमारोप्यति, विदहडरमुक्तथं नासति ॥५२॥ 

एवमादिभत्राणां स्मरणं, कुर जीव | त्वं तेषां शरणं ॥ 

यत्‌ ाम्यद्विजहसि भरणं, संसारान्धेः कुरते तरणं ॥५३॥ 

अविचल चित्तं धारयबंधो ! यास्यसि पारं संसृति सिधोः ॥ 

त्वं च भविष्यसि केवल बोधो, हंसत्वं प्राप्स्यसि शिवसिधो ।॥५४॥ 

[१२०] 


सराश्वार मे भतम भौर पमाने श्रा यिकात होता दै । 


शुद्ध प चिन्मय चित्‌ पड, चिज्ज्योति स्विच्छकत्योर्नीड । 

चिद्रम्यं चित्कौमुदि चंद्र, स्मर वोधाधिर्पाति गुण सादर ।५५॥ 

निर्मल चिदरुपा मृतसिथु, शुक्लध्यानांवुजकज वम्‌ । 

सिद्धि बध्‌ सरसीवर हसं, पश्य शिवंशांतं च निरं ॥५६॥ 
ज्ञानार्णव कल्लोल कलापे, क्रीडति योऽनघ' शिब रूपे । 
नव केवल लव्धिभिरापू्णः, सेव्यते मुनिभिर्गतवर्णः ॥५७॥ 
फेवलकंरविएीविप्रेशं, मृक्तिकामिनी कर्णावतंसं। 
त्रिभुवनलक्ष्मी भाल विशेषं, लल्थि सोध रत्नानां कलशं ॥५८॥ 

शिबहूसी संगम सस्नेहं, अष्टगुरोपेतं च विदेहं । 

वोधि सुधारस पान पवित्रं, साम्य समुद्र त्रिभुवन नेत्रं ॥५६॥ 

अनाद्य खंडा चलस्य, योगि व द वृदारकं वद्यं । 

हरिहर ब्रह्मादि भिरभिवंद् , केवल कत्याणोत्सवहूच  ॥६०॥ 
भ्र तशेवलिनौ सुरगिरिविधुर, निःशरेयसलक्ष्मीकरमकरुरं । 
कम्मं महोधर्‌ भेदनभिदुर श्याम क्री ग्रीवालंक।रं ।॥६१॥ 
व्योमाकारं पुरुषमल्पं, निर्वापित ससुत्ति संतापं। 
वजितत कामदहन संपातं, त्रिभुवन भव्य जीव हिततातं ॥६२॥ 

त्यादिक गुणगण संपूर्ण, चित्तय परमात्मानं तूर्ण । 

अष्ट प्रवचन मातुः पितरं, पारी कृता जवं जवे पारं ।॥६३॥ 

निज देहस्थं स्मररेमढ, त्वं नो चेद्‌ ध्रमिष्यति गूढः । 

ूर्वाणा मध्ये त्वं रुदः, त्वं च भविष्यस्यग्रं पं ॥६४॥ 
एक मनेक स्वसंभारय) शुदमशुढ स्वं संतारय । 
लक्ष्यमलक्ष्यं स्वं संपारय, कम॑ कलक त्वं संदारय ॥६५॥ 
वदमवद्धं रिक्तमरिक्त, शून्यमशून्यं व्यक्ताऽ्यक्त । 
रुप्टमरष्टं दृष्टादष्टं, शिष्टमशिष्टं पष्टाऽपुष्टं ॥\६६॥ 

अंतर्भेदज्ञान विचारः, व्यवहार व्यवहारा सरः। 

वण्यते देहस्थं पुरुष, विषय विरपतर्ान विरोषैः1६७॥ 

पिरम विरम बराह्यादि पदाय, रम रम मोक्ष पदे च हितायं । 

फुर कर निजकार्यं च चितेद्रःभव भव केवल वोध यतीन्द्रः ॥६८॥ 

[१२६] 


सदाचार से धमं फो प्रभावना होती है 1 


मुच मुच विषयाऽमिष भोगं, लुप लुप निज तृष्णा रोषं । 

रघ रध मानस मातग, धर धर जीव विमल तरयोगं ।\६६॥ 

चितथ निज देहस्थं सिद्ध, आलोचय कयस्थं बुद्धं 

स्मर पिडस्थ परम विशु, कल फेवल कलौ शिव लम्धं ॥७०॥ 
वेराग्यमणि मालेय, रचिता सप्ततिप्रमा। 
ब्रह्म श्र.ताव्धि शिष्येण, श्री चेद्रेण मूमृक्षृणा ॥७१॥ 





~ समाप्तय श्री चन्दरतृत्ता वैराग्य मणिमाना ~ 


५ © => 


। आ, भोभो ष्री भी शो भी मो 


देव वंदना, युर वंदना, स्वाध्याय बगेर कृत्ये करावयाची असतां 
त्या पेली कोणत्या भकरिह्यणा भ्यालागतात या चं वर्णन 
5९ तिन वंदन ; 22 
९. : जिेष््र वंदन : ॐ 


सर्वेव्या संग निमुंक्तः संगुद्धकरण त्रयः 1 धौत हस्त पद दष्टः परमानेद मंदिरम्‌ ॥ 
चेत्य चैत्यालयादीनां स्तवनादौ कृतोचमः 1 भवेदनन्त संसार संतानो च्छिंत्तये यतिः ।१॥ 
यथा निश्चेतना श्िचन्तामणि कल्प मही रुहाः! कृत पुण्यानुसारेण तदभीष्ट फल प्रदा ॥ 
तथाहंदादय शवास्त रागदेष प्रवृत्तयः । भक्त भवत्यनु सारेण स्वसं॑मोक्षफल प्रदाः ॥२॥ 
गराप हारिणौ मद्रा गरुडस्य यया तथा । जिनम्याप्येन सो हुत्री दुरिताराति पातिनः ॥२॥ 
सुमनः संगमादंगगतीह्‌ सुत्रं पवित्रताप्‌ । पिष्टः प्रङृष्टमाधु्यं पृष्टे क्षुरसाद्या ॥ 
चंपापावादि निर्वाण क्षेनादीनि पवित्रतां । वंयतां च अजनतयेव वन्यसंगमस्तया ।४॥ 
मत्वेति लिनगेहादि त्रिः परीत्य ृतांजलिः। प्रकुरवस्तच्चतुरिक्ष सत्थावर्ता शिरोन्नतिम्‌ ॥ 
धोर संसार गंभीर वारिराशौ निमज्जताम्‌ । दहस्ता वलंबस्य जनिनस्था्चाथमाविशेत्‌ ।\५॥ 


प्रतिक्रमग व आलोचनाम्हणन 


देवता स्तवने भक्तो चस्य, पंचगुर भयोः ॥६॥ 
१ श्र 
[१३०] 


पह मानय नयनोय टै जित ददय दुराचारं ए दुगन्पि पे प्याण है । 


[+ ^ # + ## 00 75 मी कि न जन ज किनिकनिकि 





¢ [क 
आचार्थं बन्दना पिधि 
लष्व्या सिद्ध गणि स्तुत्या गणी व्यो गवसनात्‌ 1 
1 १=६ 
त्ान्तोज्त भत स्तृत्या तयान्यसतर्तति विनां ॥ ७॥ सि.आ. सि आश्रु सिभ्र 
२+-१=२ २ ११ १११ {?८ 
स्वाध्याय बेली 


स्वाध्यायं तघुभक्त्यात्तं भ्रुत॒पूर्योरिहूनिशे । 


पूर्ेऽपरेऽपि चाराध्य श्रुतस्यैव क्षमापयेत्‌ ॥ ८॥ शरु आ लघ्‌. वे समाप्तीनंतर्‌ श्रुत 
११ १ 


प्रत्याख्यान व निष्टापन - उपोषणाचं 
हेयं लघ्व्या सिद्ध भव्त्याश नादौ । प्त्यास्यानाद्याशु चादेय भस्ते ।\ 
१ 


सुरौ ताहग्योगिभत्यग्रया तद्‌ गराह्यं बन्द, सुरि भक्त्या सलघ्व्या ॥ ₹ ॥ 
१ 


लघुसिद्ध. आहारानतरसि. आचायपढेकरणेसर. यो.ति. 
१ १ 9.९ 


चतुर्दशीच्यादिवशी 
त्रि्तमयवंदने भक्तिढ्टयमध्ये भ्रुतनुति चतुर्दश्याम्‌ ॥ 


# १ 
्ाद्तद्धक्तित्रय मुखातयोः केपि सिद्ध्नातिन्‌तो ॥\१०॥ चै. श्रु. पच, 
११ १ 
चतुर्दशीचे दुसरे मत 
सिद्धे चैत्ये शरुते" भक्तिस्तया पंचगुरस्तुतिः ॥ 
८, ८» १ 


शांतिभक्तिस्तया कार्या ध्यामि क्रिया ॥११॥ 


नि.च-धर.पं.गां. नादीतर्ुमरेदि्. 


9५५ 9 7?१२-५ 
[। 1 ॥। जक १ 


[६५] 


वुराचार आत्मा का ओर समाज कौ उन्नति का विधातक है । 


तीती तीती पीती 11, ११ 


[+ 0 000) । 1 १।।,१।१।१।१,१।१,११,१.१४.१.९.१.९९९.९९, 
चतुदंशोदिने धमं व्यांसगादिना त्रिया कतुं न लभ्येत चेपाक्षिकेष्टस्याक्रिया क्ष्या ॥ 
अष्टमीऽथवा्पोशिमा {कवा आमावश्येस राहि त्यास करणे ~ 
$ अष्टाम्हिक प्रवात @ 
ुर्वतु सिदधनंदीश्वरगुरं शांतिस्तवैः क्रियामष्टौ ॥ 
४.५... 
शुच्युजेतपस्यसिताष्टभ्यादि दिनानि मध्याह्न ॥१२॥ सिनं.पशा. 
११११-४ 
सिद्धघतिमा, तीर्थकर जन्म व अपूव जिन प्रतिमा दर्शनी 
सिद्धभव्त्यैकया सिद्धपरतिमायां क्रिथामता ॥ 


१ 
तीर्थकृज्जन्मनि जिनेप्रतिमायां च पाक्षिकी ।॥१३॥ 
३ सिद्धप्रदशंनी.सिइतर.चे.पंच.धरृत, 
१ ११ १=३ 
अपूर्व चैत्यवन्दना व नित्यव्न्दन! अष्टमी चनुद॑शीरोजी आल्यास 
दशंन पुजा त्रिसमयवंदन योगोष्टमीक्रियादिषु चेत्‌ ॥ 
्राक्तहि शान्तिभक्त; प्रयोजयेच्चेत्य पंचगुरं भक्तो ।॥१४॥ चैत्य.प॑चगुर.शांतिभक्ति. 


१ अ १ १ १८३ 
~+ अभिषेकसमयी :- 
अभिषेकवं दनायाः सिद्धवेत्य पंचगुरशान्तिभक्तयः ॥१५॥ 
9... १८४ 
स्थिर व चल जिनबिम्ब प्रतिष्टेत चतुथं महाअभिषेक समयी 
स्यात्सिद्ध शान्तिभक्तिः स्थिरचल निर्नविबयोः प्रतिष्ठायां ॥ 


१ १ 
अभिषेक वंदना चल तुयं स्तानेऽस्तुपाक्षिकी त्वपरे ॥१६॥ 
1 


सिर्शा।सि.चै.प.शां. । स्थिर चवथेदि.सि.चा.भो.आलो.शो. 
१ १।११११-४ ११ १ १५) 


~ पञ्न्चकल्याणक :- 
स्यात सिदशाति स्तुति जिन गभं जनुषोः स्तुयाहर त्तम्‌ ॥ 


[१३२ 


टूराचार सपिष्याम पा कारण ह । 


किक जि ति जि किनि 90 कि क जिति किनि किक ककि 0. 


निष्क्रमण योग्यन्तं विदि श्रताद्यपि शिवे शिवांतमपि "1१७॥ गर्भजन्म, 
नि.चार्जा | दरीक्नाकसिचायोर्ा. | ज्ानकसि.धुचायो शा. । निर्वामाग वनि.भक्ति । 
१ {१ {(२। ११ १ !१(४) १ १.८१ १) ५+१- (६) 
-° महावीर निर्वाण व्ली ०~ 
योगान्ते फेदिपे सिद्धं तिर्वाणि गुर शांतयः ॥ 


परणुत्या वौरनिवणि कत्यातो नित्य वंदना ॥१६॥ वर्पाथोग सपवूनमूर्योदयीमि.नि प क 
११११४ 








जी जि कि जि कि ज अनिमि 


म्हणून नेतर नित्य वेदना मुनी व श्रावकानी करणे - 


~; श्र तपञ्चमी ;- 
वुहूत्या भ्र तपचम्यां भक्त्या सिद्धभर ता्थया ॥ 
च. १. 
श्र.तस्कधं प्रतिष्ठाप्य गृहीत्वा वाचनां वृहत्‌ ॥ 
ल्म्यो गृहीत्वा स्वाध्यायः कृत्या शान्तिनुतिस्ततः ॥ 
६ 
यत्तिनो गृहिणा सिदधशरुतशान्तिस्तवाः पुनः ॥१६॥ 
९ ९.1 
जेष्टणु ५ रोजीसि शरुकथा सांगून श्रू आ. व शाँ श्रावका सिशरु.गं 
१ १ ११ (५) १११ 
^ 
>= सद्धान्तत्राचन = 
सिद्धान्तवाचना ग्रहणे सिदधश्र तभक्ती कृत्वा तदनु धर ताचा्ं भक्तीक्त्वा गृहीत 


स्वाध्याय. तन्निष्टापने ध्र तशाम्तिभक्तो करोतु । अधिक्ाराणा समप्ता वेकंकं कायो 
५ १ 
त्सं कुर्यात्‌ ! क्रमेण पटकायोत्सर्गा भवन्ति ॥२०॥ 
# 


& सन्यासमरणे & 
संन्यासस्य क्रियादौ सा शान्तिभक्त्या विनासह्‌ ॥ अन्तेऽन्यदा वृह्‌दभूक्त्या 


स्वाध्याय स्वापनोन्छने॥। योगेपि नेयं तत्रा्तस्वध्यायः प्रतिचारकंः॥ स्वाध्यायाग्राहिणा 
प्राग्दत्‌ तदादन्तदिने क्रिया ॥२१॥ 


4 [१२३] 


दुराचार नरकं फा हार पतने कीषजी है) 


१११००१०१ ५१०५१ 
८८१०११८५ 





[११111 1 # ^ 6) # + ^ # 6 


श्रुता प्रभाते सन्यासस्थापन करण सि.धु.करणे सं. स्वगेवासा नतर शांति 
११ १ 


४ 


स्वाध्याय करणारामे रात्री सन्थासधेनारा पासी रहावे 
वर्पायोग रहण व त्याग 
ततश्चतुरदेशी पूर्वरात्रे सिद्धमुनिस्तुती । चतुर्दिक्षु परोत्यात्पाचैत्यभक्ति 
१ १ 
७ १ 3 र ॥ 
गूरस्तुतिम्‌ ॥ शान्ति भव्ति च कुवणिवर्यायोगत्तु गृह्यताम्‌ ॥ उजंगुक्लकङृष्ण चतई- 
१ १ - 
ष्योपश्चा्ररात्नौ च मुच्यताम्‌ ।२२॥ मुनीनीमापद्गु-१४ प्रथमरात्रसि बो.च.पणां गत्या. 
(1८4 
कातिक शु. १४ माग-घे रात्री समदर प्रमनिभक्ती करणे चारीदिशे प्रती दोन रोनं 


स्वयभूस्तात्र म्हृणुनस्तडुलक्षेपक करणे । 


१ 
आचाय पद्‌ ग्रहण 
सिदधाचार्सतुती एत्वा सुलग्ने नज्या ॥ लात्वाचायं पदं शान्ति स्तुपत्साधूः 
स्फुरदग्र, ॥२३। सि.्राननरणा. 


&, १ 


प्रतिमायोग धारण करणारे मुनीचा आदर 
लधीयसोऽपि प्रतिमायोगिन योगिनः क्रियाम्‌ ॥ कृं : सर्वेऽपि सिद्धि शानि 


भवितभिरादरात्‌ ॥ २४ तियो. 
१११८२) 


दिक्तासमयी लोचकरणे नेब्हां 
सिद्धयोगि वृहृद्धवित पवक लिङ्गमप्य॑ताम्‌ ॥ चुज्चाख्यानाग्य पिच्छातम कषम्यती 
१.4 
सिद्धि भवितितः ॥२५॥ सि.यो.सि. 
१ : (1 ड 
~ केशलाच = 
लोचो दि त्रि चतरमति्वरौ मध्योऽघमः क्रमात्‌ ॥ लघु प्ा्भक्तिमिः कायः सोप- 


वासप्रतिक्रमः ॥२६॥ लभु.सि.यो.प्रतिक्र.उपवास.सि. 
११. १ 


[१३५] 


टपा मे भन दानद दतनार) 


लि जी जी कि 0 कि ०.0 जत 0 ककि ति क की कीज 00 जी सीन अ ५0७ ७ ० ८0 किक लि ७0 900० 00 त कि 0 कि 0 की १८० अ १ ककि कि किकी ति 
(9 धियोग त 
प्रतिक्रमण, पन्रियोग यण व्याग 
भवत्या सिद्धप्रतिक्राति वीर हद्ादशाहूताम्‌ ॥ परतिक्रमरिन्मलं योगं योनि- 
यत्या भजेत्‌ त्यजेत्‌ ॥२७॥ प्र मि.प्रनि वीर नीं | रा.योगयन्मायोनिमे 


५।१ १ १६६) १ 
(५ {५ (५ 
जातेचर वन्दनादि [शव्येत 
उनाधिपय विगुद्धचवथं सर्वत्र प्रिय भक्तिकाः ॥६८॥ समा, 
¢= ~ { 


निपिद्धिका स्थानाय व शुरीराची करिया समयी 


सामान्यर्पो मृते- सिद्धपोगि शांति ' सिद्धात्वदि साधूना-सि भरुत योगि शास्ति भक्तयः 

१.४. 4 १६ ६ {६ ® 

सद्धातोत्तर पोगिनासिद्ध चारित्र योग कांति भक्तयः ॥ आचार्थस्य-सिद्धयोगाचार्थशाति 

१-., 4 4-21-0) १ {६ १ ! 

भक्तयः सद्रताचा्यस्य सिद्धभरतयोगाचाथं शाति भक्तयः । उत्तरथोगिनामाचार्याणां 
(¢) ११११ {६ श 


सिद्धचास्रिं योगाचायं कांति भक्तयः उच्तर योगिनः सिद्धाताचा्स्य 
{१ १ १ १ (५) 
सिद्धभ्रतयोगाचा्यं णाति भक्तयः ॥ उत्तरयोगिनां सिद्ध चारित्र योगि शांति भक्तयः ॥ 
१४ १ \ ६ ५) १ १ १ १ (४ 
भनतरोषता अष्टौत्रियाः शरीररय निषद्यास्यानस्य च ॥२६॥ 
| [सिक शेर (४ व 
पान्नेक चालुम (सिक वगर प्रतिक्रमणं 
पाक्षिक चातर्माकिक सांवत्सर प्रतिक्रमणे सिद्ध चारित्र प्रतिक्मण निष्ठित 


फरण चनुविणति तोर्थकर भवितिचारित्रा लोचना गुरु भक्तयो बृहदा लोचन गुरुभक्ति- 
१ ! 1 
धोयप्याचाधभक्तिश्च करणीयाः ॥३०॥ 
पराचाना.मिचाप्र चनु.चाआलो.गुरु्योओआ 
१९५५५. 111: 
# 1 [४ © 
~ जाप्यक्रण क्रचात्सम पुत्रक ~ 
भष्टणतं देवसिषं कल्येरध पाक्षिकं च त्रीणि णतानि ॥। उच्छुवासाः कर्तव्या निय~ 
मोते अप्रपत्तेन ॥३१।॥ रैप्रठ. रत्री परािकरे उ.जा प्रन्येकरभक्ती उ.जाप्य नमोकारं 


6 


[1 


३९ ५८-~ {८ ३०५०११५ २५६ 


[१२५] 





दमत तद ध्यान से मानव योगो वेनत्त है। 








ध न ध ९ पी 111१ 
संत्राचा जाप तीनश्वासोस्वासामधे १ पुरा करणे 
चातुमासिक सांवत्सर 


चातुर्मास्तिके चत्वारि शतानि संवत्सरे च पंचशतानि ॥ कायोत्सर्गच्छिवासाः 


पंचसु स्थानेषु तातव्याः ॥३२॥ चाप्र. उ. जा.सांप्रउ.जा, प्रारिवधे मघावादे 
८०० ~ १३४ ५०९ १६७ ५ 


अदत्ते मैथुने परिग्रहे सैव ॥ अष्टशतं उच्छवासाः काथोत्सरगे कर्तव्याः ॥३३॥ 
पं. अतिचार उ.जा. भक्तं पने ग्रामांतरे च अरहृतृश्रमणशय्यायाम्‌ ॥ उच्चारे प्र्मवणे 
१०८८ ३६ 
पंचविशतिः भवंति उच्छ्वासः ।३४॥ उ.जा. मर्वंवर- उदे निदेशे स्वाध्याये वंदनायां 
८५८६ 
प्रणिधान ।। सरप्तविशतिरुच्छवासाः फायोत्स्गे कर्तव्याः 11३५।) ग्रनथारि प्रारम्भे कायो, 
स्वा. जा. | । 
२७ ~ (3 
१ गंधोदकं च शुदधचर्थं शेषां संतति वृद्धये ॥ 
तिलका्थं च सौगध्यं गयात्‌ स्यास्नहिदोप भाक्‌ ॥१।। संहिता वाक्य द ॥ १ निरम्य 


मनसा वचसा कथिनाप्पितं यत्‌ प्रभोः पुरः ॥ 
गृष्ाति तेनचात्मा वै पतितो नरको दरं ॥२। उमा स्वामौ 


१ पुष्प कोटि सम स्तोत्र, स्तोत्र कोटिसमं जपः 1 
जयपकोटि समं ध्यान, ध्यान कोटि समं क्षमा ॥३॥ 


ॐ हां अहदभ्यो नमः मोक्ष-स्थान-एकति-शंती =देवालयांत-दुष्टकार्य -स्मशानात + ++ 
ॐ ह्वी सिद्धेभ्यो नमः | पंल्लव-१ स्वाहाः होममत्र २ स्वधा: पीष्ठीक. दृहुंफटः द ष, 
ॐ ह आचार्योभ्यो नमः |४ हूं बषटः आकष. ५ वषट्‌ = वशीकरण.६ठठ = स्तंभन 


कहं पाठकेभ्यो नमः (७ घे धेः मारण 
हः सवंसाधुभ्यो नम 


[१३९] 


दुराार स्वगं के एर को बह्व करने की भगला है । 


44.44.44... 


ल भीमनेमिचन्द्रसिद्धाम्तिदेव विरचितः 


१९६५ वृहद्दरव्य संग्रहः ११६६ 


जीवम जीवं दव्वं जिणवर वसहेण जेण णिदिदृठं 1 
देविद विद वदं वंदे त स्वेदा सिरसा ॥१॥ 
गाथा भावाथं--मे (नेमिचन्दर) जिस निनवरों मे प्रधान ने जीव ओर अजीव द्रव्य 
का कथन किया, उस देवेन्द्रादिकों के समूह से वंदित तीथकर परम देव फो सदा 
मस्तक से नमस्कार करता हू ॥१॥ 
जीवो उव ओगममो अमुक्त कत्ता सदेह परिमाणो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्स सोड्ढगई ॥२॥ 
अथं-जो उपयोग मय है, अमूत्त है, कर्ता है, निज शरीर के बराबर है, भोक्ता 
है, संसार मे स्थितहैः सिद्ध है भौर स्वभाव से ऊध्वं गमन करने बाला है, बह 
जीव है । 
तिक्काले चदुपाणा इंदिय बल माड आण पाणो य । 
ववहारा सौ जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥ 
अथे--तीतन काल में इन्द्रिय, बल, जायु, भौर प्रानपान इन चारो प्राणो को जो 
धारण करता है वह व्यवृहार नय से जीव है भौर निश्चय नय से निसके चेतना है 
वही जोव है ।।६॥ 
उवमोगो दुवियप्पो ठंसणणाणं च दंसणं च दुधा । 
चक्खु अचक्खू गही दसणमध केवल णेयं ॥४॥ 
गाथा्थं--दशंन ओर ज्ञान इन भेदो से उपयोग दो प्रकार का है । उनमें चक्षु 
वशन, भचशषु दशन, अवधि दशेन ओर केवल दशंन इन भेदो से द॑शेनोपयोग चार 
प्रकार का जानना चाहिये ॥४॥ 
णाणं अदु वियप्पं मदिसुदिओही अणाणणा णाणि । 
मण पञ्जव केवलमनि पच्चक्छ ॒प्रोक्व भेयं च ॥५॥ 
गाणार्थ--कुमति, क्‌ त, कुजंवषि मति, भरत, अवधि, मनः पर्यय गौर केवल 
[१३७] 


दुराचार पे मात्मा फा पतन होता है । 


५ 





एसे आठ प्रकार का ज्ञान है । इनमें कुअवधि, अदधि, मनःपयय तथा केवल ये चार 
प्रत्यक्ष है ओौर शेष चार परोक्ष हे ॥५॥ 
अद चदु णाण दंसण सामण्णं जीवलक्वणं भगियं । 
ववेहारा युद्धणया सुद्ध पृण दसणंणाणं ।1६॥ 
गाथाथं-आठ प्रकारके ज्ञान ओर चारं प्रकार के शंन का जो धारक है वह्‌ जीव 
है । यह्‌ व्यवहार नय से सामान्य जीव का लक्षण है ओर शुद्ध नय से शु जो ज्ञान, 
दशन है वहु जीव कां लक्षण कहा गया है ॥६॥ 
वण्ण रस पंच गधा, दो फासा अट णिच्छया जीवे । 
णो संति अमुत्ति तदो, ववह्‌।रा॒ मुत्ति ंघादो ॥७॥। 
निश्चय से जीव में पांच वणं, पांच रस, दो गंध भौर आठ स्पशं नहीं है इसलिये 


जीव अभूत्तं है ओर बंध से व्यवहार की अपेक्षा करके जीव मूर्तं है ॥७॥ 
पुरगलकम्मादीणं, कत्ता ववहारदो दुं णिच्छयदो । 


चेदणकम्माणादा, शुद्धणया मुद्ध भावाणं ॥८॥ 
गाथाथः--भात्मा व्यवहार से पुद्गल कमं आदि का कर्ता है, निश्चय से चेतन 


कमं का कर्ता है । ओर शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ताहं ॥५॥ 
ववहारा सुहदुक्खं, पुग्गलकम्मप्फलं पभजेदि । 


आदा णिच्छयणयदो, चेदणभावं खु आदस्स ॥६॥ 
गाथाथं---आत्मा व्यवहार से सुख दुःखरूप पुद्गल कर्मो का भोगता हं भौर निश्चय 


नय से आत्मा चेतन स्वभाव को भोगता ह ॥६। 
अणु गुर देह पमाणो, उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । 


असमृहृदो ववहारा, णिच्छयणयदो असंखदेसो वा ॥१०॥ 
गाथा भावार्थ---व्यवहार नय से समुद्धात अवस्था के बिना यह जीव सकोच तथा 
विस्तार में छोटे ओर बड़े शरीरके प्रमाण रहता है भौर निश्चय नय॒ से जीव 


असंष्यात प्रदेशो का धारक ह ॥१०॥ 
पुढविजलतेयवा, वणप्फदी विविहथावरेदंदी । 


विगतिगचदृपचक्खा, तसजीवा होति संवादि ॥११॥ 
गाथा भावार्थ---परथिवी, जल तेज, वारं मौर वनस्पति इन भेदो से नाना प्रकार कै 
स्थावर जीव है भौर ये सब एक स्यशंन ईद्रिथ के ही धारक है तथा शंख भआद्कि 
दो तीन, चार ओर पाच इन्द्रियों के धारके त्रस जीव होते है ११ 
8५.) 


पीती ॥ 11१ 


निसफे बचन मे मधुरता है उसका कोई शत्र नहीं है । 


समणा अमरा णया, पौचदिय णिम्मणा परे सव्ये । 
बादरसुहमेदन्दी, सत्वे पज्जत्त इदरा य ॥१२॥ 
गाथा भावाथः-पंचेन्द्िय जीव संज्ञी भौर असंज्ञी एमे दो प्रकार के जनने 
चाहिये ओर दो इन्छिय, ते इन्द्रिय चोौदद्रिय ये घब मनरहित(असं्ी)है एकेन्द्िय बादर . 
ओर सुक्ष्म दो प्रकार फे है भौर ये पर्वोक्तं सातो पर्याप्त तथा अपर्याप्त है, एसे१४ जीव 
समास है ॥१२॥ 
मग्गणगुराठाणेहि य, चउदसहि हवति तहं असुद्धणया । 
विण्णेया संसारी, सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया॥१३॥ 
गाथा भावाथेः-संसारौ जीव अशुद्ध नयसे चौदह मागेणा स्थानों से तथा 
चौदह गुरा स्थानों से चौदह चौदह प्रकार के होते है मौरशुदध नयसेतो सब 
संसारी जीव शुद्ध हो है ॥१३॥ 
णिक्कम्मा अद्ूगुणा, किचुणा चरमदेहदो सिद्धा । 
लोयग्गठिदा णिच्वा, उप्पादवर्ट्ह संजुत्ता ॥१४॥ 
जो जीव ज्ञानावरणादि आठ कर्मो से रहित ह, सम्यक्त्व आदि आठ ग्ण के 
धारक है तथा अन्तिम शरीर से कु कम है वे सिद्ध है मौर उध्वंगमन स्वभाव से 
लोक फे अग्रभाग में स्थित है, नित्य है तथा उत्पाद ओर व्यय इन दोनों से युक्त 
है ॥१४॥ 





अज्जीवो पुण णेभो, पुल धम्मो अधम्म भायासं । 
कालो पुग्गल मुत्तो, रूवादिगुणो अमृत्ति सेसा हु ॥१५॥ 
गाथा्थः-मौर पुद्गल, धर्म, अधं, धाकाश तथा काल इन पाचों को 
अजीव द्रष्य जानना चाहिये इनमे पुद्गल तो सू्तिमान्‌ है क्योकि, रप आदि गुणों का 
ध।रक है, ओर शेष (बाकी) के चारों अमृतं है ॥१५॥ 
सहो बन्धो सुहृमो, थूलो संठाण भेद तम छाया । 
उज्जोदादवसहिया, पएगगलदन्वस्सं पन्जाया ।॥१६॥ 
गाथार्थः-शन्द, बन्ध, सुक्ष्स, स्थूलः, संस्थान, भेदः तमः छाया; उद्योतं 
ओर आतप इन करके सहित जो है वे सब पुद्गल द्रव्य के पर्याय है ॥१६॥ ` 
गइपरिणयाण धम्मो, पुगलजीवाण गमणसहयारी । 
तोयं नहं मच्छाणं, अच्छताणेव सो भेई ॥१७॥ 
[१३९] 


वहो मानब सर्वो्ष्ट है भिसका हृदथ सदाचार की सुगन्धि से सुवासित है । 


गाथा भावथंः-गति (मसण में) परिण जो पुद्गल ओर जीव हँ उनके गमन र" 
धमं द्रव्य सहकारी है, जसे मस्यां के गमन मे जल सहकारी है भौर नहीं 
गमन करते हये पुद्गल ओर जीवों को वहु धमं द्रव्य कदापि गमन नहीं 
कराता है ॥१७॥ 

ठाण जुदाण अधम्मो पुग्ल जीवाण ठाण सहयारी ॥ 
छाया जह पहियाणं गच्छता णेव सो धरई ॥१८॥ 

गाथा भावार्थः-स्थिति सहित जो पुद्गल अर जीव हैँ उनको स्थिति में सह्‌- 
कारो कारण अधमं एव्य है जसे पथिको (बटोहियों) की स्थिति मे छाया सहकारी 
है मीर गमन करते हुये जीव तथा पुद्गलों को वह अधमं द्रव्य नहीं ठहराता है ॥१९॥ 

अवगा संदाख जोग्गं जीवादीरं वियाण आयासं ॥ 
जष्टं लोगगासं अल्लोगागासमिदि इविहुं ॥१४६॥ 
गाथा्थः-जो जीव मादि द्रव्यो को अवकाश. देने वाला है उसको श्रौ जिनेन्द्र 
करके कहा हुआ आकाश द्रव्य जानो । वहु लोकाकाश ओर {अलोकाकाश इन 
भेदो सेदो प्रकार का है ।१९॥ | 
धम्माऽधम्मा कालो पुग्गल जीवा य संति जावदिये । 
भायासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्ति \॥२०॥ 
गाथा्थः-धमं, अधर्म, काल, पुद्गल ओर जीव ये पाचों द्रव्य जितने 
आकाश में ह बह तो लोकाकाश है ओर उस लोकाकाश के मागे अलोकाकाश है ॥२०॥ 
दन्व परिवटू स्वो जो सो कालो हवे ववहारो । 
परिणामा दी लक्लो वटुण लक्लो य परमदटरो ॥२१॥ 
गाथार्थः--जो वर्यं के परिवतंन रूप, परिणाम रूप देखा जाता है बह तो 
व्यवहार काल है मौर वर्तना लक्षण का धारक नो काल है वह्‌ निश्चय काल है ॥२१॥ 
लोयायास पदेसे इविकवके जे लिया इक्किक्का ॥ 
रयणाणं रासी इव ते कालाण्‌ असंख दव्वाणि ॥२२॥ 

गाथार्थः-जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में रत्नों कौ राशि के समान परस्पर 
भिन्न होकर एक एक स्थित है बे कालाणु है भोर असंख्यात द्रव्य है ।॥२२॥ 
[१४०] 





सांसारिक भोगो भें शहद कौ भकही क समान तहं फंतना चाहिये । 





एवं छ्भेयपिदं, जीवाजीवप्पभेददो दव्वं ॥ 
उत्तं कालविचुत्त, णादव्वा पञ्च अत्थिकाया दु ।२३॥ 
गाथा भावाथेः--इस प्रकार एक जीव द्रव्य ओर पांच अजीव द्रव्य एसे छह 
प्रकार कै द्रव्य का निरूपण किया ! इन चहो पर्य मेँ से एक काल के बिना शेष 
पांच अस्तिकाय जानने चाहिये ।\२३॥ 
संति जदो तेणेदे, अत्थिति भांति जिणवरा जहा ॥ 
काया ' इव बरहुदेसा, तह्या काया य अत्थिकाया य ।॥२४॥ 
` पुवक्तं जीव, पुद्गल, धमं, अधमं तथा आकाश ये पाचों द्रव्य विद्यमान ह 
इसलिये जिनेश्वर इनको "अस्ति (है) देता कहते है भौर थे काय के समान बहु प्रदेशो 
को धारण करते है इसलिये इनको फाय' कहते ह । अस्ति तथा काय दोनों को 
भिलाने से ये पाचों "अस्तिकाय, होते है ॥२४॥ 
हेति मसंखा, जीवे, धम्माधम्मे अणंत आयासे ॥ 
४ त्ते तिविहिं पदेसा, कालस्सेगो ए तेण सो काञो ॥२५॥ 
गाथार्थः जीव, धमं तथा अम द्रव्य मे असंख्यात प्रदेश है भौर भाकाश में 
अनन्त है । पूर्त (पुद्गल) मे संस्यात, असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश है ओर काल कै 
एक ही प्रदेश है, इसलिये काल काय नहीं है ।॥२५॥ 
एयपदेसो वि अण्‌, णाणाखंधप्पदेसदो होदि ॥ 
बहुदेसो उवयारा, तेण य कामो भणंति सब्बण्ु ।॥२६॥ 
गाथार्थः-एक प्रदेश का धारक भौ परमाणु अनेक स्कम्ध रूप बहुत प्रदेशो से 
बहु प्रदेशी होता है इस कारण सवे्ञ देव उपचार से पुद्गल परमाणु को काय 
कहते है ॥२६॥ 
नाववियं आयासं, अविभागौ पु्गलाणु उदृदर ॥ 
तं॑चु पदेसं जाणे, सव्वाणुटूण दाण रिह ॥२७॥ 
शाथा्थः-जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है, उसको सब 
परिभाणुो को स्थान देने भे समरथ प्रदेश जानो । ।॥२५७॥ 
प्रयमऽधिकार समाप्त ॥१॥ 
परिणामि-जव-मुरत, सपदेपं एय-वेत्त-किरिया थ ॥ 
णिच्चं कारण-कत्ता, सव्वगदमिदरहि यव वैसे ॥१॥ 
इण्णिय एं एवं, पंच-त्तिय एय दुण्णि चउरो य ॥ 
पंच य एयं एं, एदेसं एय उत्तरं णेयं ।२।पुग्मम्‌॥ 


शहद को भवली कै समान भोगों मे लीन न होकर उदासीन पृतति से रहना चाहिये । 
पीती १,१११.११ ९९७ ककष 
^^ ^^ 


गाथा भावाथः-पुवोक्त षट्‌ द्रव्यो मे से परिणामी द्रव्य जीव ओौर पुद्गल ये 
वो है । चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिमान्‌ एक पुद्गल है, प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, 
धमे, अधमं तथा आकाश ये पांच द्रव्य है, एक संस्था वलि धर्म, अधमं ओर 
आकाश ये तीन द्रव्य है, क्षेत्रवान्‌ एक आकाश द्रव्य है क्रिया सहित नीव ओर पुद्गल 
थे दो द्रव्य हः नित्य द्रव्य ध्म, अवमे, आकाश तथा काल ये चार है, कारण 
्रव्य-पुद्गल, धमं अधर्म, आकाश ओर काल ये पांच है, कर्ता द्व्य~एक जीव है, 
सवगत (सवं में व्यापने वाला) द्रव्य-एक आकाश है, ओर ये छां द्रव्य प्रवेश रहित है 
भर्थात्‌ एक द्रव्य मेँ दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है ॥२७॥ 


आसव बंधण संवर णिज्जर मोक्लो सपुण्णपावा जे ॥ 
जीवाजीवनिषेसा तेवि समासेण पभणामो 1\२८॥ 


गाथार्थः-जब जो आव, बंध, संवर, निजेरा मोक्ष, पुण्य तथा पाप ये सात 
जीव, अजीव के भेद रूप पदार्थं है, इनको भो संक्षेप से कहते ह ॥२८॥ 


मासवदि जेण कम्मं परिणमेणप्पणो स विण्णेमो ॥ 
भावासवोनिणुत्तो कम्मासवणं परो होदि ।॥२६॥ 


गाथार्थः-जिस परिणाम से आत्मा के कमं का आव होता है उसको धी 
लिने द्वारा कहा हुमा भावासव जानना चाहिये । भौर भावासव से भिन्त 
ज्ञानावरणादि रूपकर्मो का जो आसव है सो द्रव्यासव होता है ॥२६॥ 


मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोधादभोद्य विण्णेया ॥ 
पण पण पणदस तिय चदं कमसो भेदा दु पुम्वस्त ।॥३०॥ 


गाथार्भः-अव प्रथम जो भावासाव है उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, थोग 
ओर श्रोध आदि कषाय ये पांच भेद जानने चाहिये । ओर मिथ्यात्वादि के क्षम से 
पांच, पाच, पन्द्रह, तीन, मौर चार भेद समन्नने चाहिये । भर्थत्‌ मिथ्यात्वं के 
पांचभेद, मविरति कफे पांच भेद, प्रमाद के पनरह भेद, योग के तीन भेद भौर 
क्रोध आदि कषायो के चार भेद जानने चाहिये ॥२३०॥ 
[१५२ 


परेम ते सर्वथेष्ठ प्रेम माताकाहै। 
(0 


णाणावरणादीणं जोग्गजं पुर्गलं समासवदि ॥ 
दव्वासतवो सत णेओ अणेय भेभो निणक्तादो ॥३६१॥ 
गाथाथेः-ज्ञानाबरण भादि आठ कर्मो के योभ्य जो पुद्गल आता है, उसको 
्रव्यासव जानना चाहिये । वह अनेक भेदो सहित है एसे जिनेन्द्र ने कहा है ।॥३१॥ 
यज्ञादि कम्मं जेण द चेदण भावेण भाव बंधो सो ॥ 
कम्भाद पदेसाणं अण्णोण्ण पवेसणं इवरो ॥३२॥ 
गाथार्थः जिस चेतना भाव से कमं बंता है वह्‌ तो भाव बंध है, भौर 
फमे तणा आत्मा फे प्रदेशों का परस्पर प्रवेशन रूप अर्थात्‌ कमं भौर आत्मा के 
प्रदेशो का एकाकार होने रप दुसरा द्रव्य बंध है 1 
पयदद्ट दि अणुभाग पदेश भेदा चहु विधो बंधो ॥ 
जलोगा पयदिप देसा ठिदिजण भागा कसायदो होंति ॥३३॥ 
गाथा्थं-प्रकृति, स्थिति, अनुमाग ओर प्रदेश इन भेदो से बंध चार प्रकार का 
है । इनमे योगों से प्रकृति तथा प्रदेशबध होते है । ओर कषायों से स्थिति तथा बनु- 
भाग बंध होते है ।।३३॥ 
चेदणपरिणामो जो कम्भस्सासवशिरोहृणे हैदू ॥ 
सो भावं सवरो खलु इव्वासव रोहणे अण्णो ॥३४॥ 
गाथार्भः-जो चेतन का परिणाम कर्म के आसव को रोकने मेँ कारण दहै, 
उसको निश्चय से भाव संवर कहते है । भौर लो प्रव्यासव फो रोकने मे कारण है 
सो इसरा अर्थात्‌ द्रव्य संवर है ॥३४॥ 
वदसमिदीगृत्तीभो धम्माणुपेहा परीसह्‌ जमो य ॥ 
चारित्तं बहु मेया णायन्वा भाव संवर विसेसा ॥३५॥ 
गाथार्थ -पांच यत, पांच समिति, तीन ॒गृप्ति, दश धर्म, बारह अनुप्रक्षा, 


बाइस परीषहों का जय तथा अनेक प्रकार का चारित्र इस प्रकार ये सब भाव संवर 
के भेद जानमे चाहिये ॥३५॥ 


जह कालेण तवेण य नृक्तरसं कम्म ॒पुग्गलं ओेण ॥ 
भावेण सरदि णेयातस्सडणं शेदि णिभ्जरा इविहा ।॥३६॥ 





[१ 


वा अरकार नष्ट होने से जान का अंकुर प्रसफुटित होता है । 

गाथाथंः- जिस॒ आत्मा के परिणामरूप भाव दे .कम्म॑रूपो पुद्गल फल 
देकर नष्ट होते है वह तो भाव निर्जरा है ओर सतिपाक निजंरा की अपेक्षा से यथा. 
कानन अर्थात्‌, काल लन्धिरूप काल से तथा अविपाक निजेरा कौ अवेक्षसे तपसेजो 
कमं रप्र पुद्गलो का नष्ट होना है सो द्रव्य निरा है ॥३६॥ . „ , 


सन्वस्स कम्मणो जो, चयहेद्‌ अप्सो हु परिणामो 
णेयो स॒ भावमुक्खो, दव्वविभुक्खो य कम्पपुहुमावो ॥२७॥ 
` गाथार्थः सब कर्मो के नाश का कारण जो आत्मा का परिणाम है उसको 
भाव मोक्ष जानना चाहिय । ओर कर्मो कनो अआत्मासे सर्वथा भिन्तताहै 
वह्‌ द्रव्य मोक्षे है ॥३७॥ 
पुहुभयुहं भावजुत्ता, पुण्णं पावं हुवंति खलु जोवा । 
सादं सुहाड णामं, गोदं पुण्णं पराणि पावं च ॥ ८ 
गाथा्थेः- शुभ तथा अशुभ परिणामों से युक्त जीव पुण्य ओर पपरूप होते है । 
साताबेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र नामक कर्मो की जो प्रकृतिये है वे 
तो पुण्य प्रकृतिये है शेष सब पाप प्रकृतिये हँ ॥३८॥ 
इति द्वितीयोऽधिकारः 
सम्मद्‌ सणणाणं, चरणं मुक्स्सं कारणं जाणे 1 
` ववहारा णिच्छयदो, तत्तियमईइओ रिमो अप्पा ॥३६॥। 
गााथंः- सम्यण्दशेन, सम्यग्नान ओर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों के समुदायको 
व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो । तथा निश्चय से सम्यग्दशंन, सम्पग्लान ओर 
चारित्र स्वरूप जो निज आत्मा है उसको मोक्ष का कारण जानो ।\३४६। 
रयणत्तयं ण वट, अप्पा महत्‌ अण्णदवियहि । 
तह्या तत्तियमद्ृउ होदि ह॒ भुक्लस्स कारण सादा ॥४०॥ 
गाथा्थः- आत्मा को छोडकर अभ्य द्रव्यो में रतत्रय नहीं रहता इस कारण 
उस रत्नत्रयमयी जो आत्मा है चही निश्चय से मोक्ष का कारण है ।४०॥ 
[१४५] 


उन्नति कौ जइ नमता है । 





जोवादी ~ सहृहणं, सम्मत्तं रूवमप्पणो तं तु । 
दुरभिणिवेशविमुक्क, णाणां सम्म खु होदि सदि जहि ॥४१॥ 
गाथाथंः- जीव आदि पदार्थो का जो शद्धान करना है वहु सम्यक्त्व है भौर 
वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है । ओर इस सम्यक्त्व फे होने पर संशय, विपर्यय 
तथा अनध्यवसाय इन तीनों इरभिनिवेशो से रहित होकर सम्यश्ञान कहलाता 
है ॥४१॥ 
संसयविमोहविष्भय ~ विवज्जियं अप्पपरसरून्स्स । 
गहणं सम्ंणाणं, सायार - मणेयभेयं तु ॥४२॥ 
गाथा भावा्थं - आत्म स्वरूप भौर पर पदाथं के स्वरूप का जो संशय, 
विमोह (अनध्यवसाय) मौर विश्रम (विपयय) हप दुज्ञान से रहित जानना है बह 
सम्यग्ञान कहलाता है यह भाकार (विकल्प) सहित है भौर अनेक भें का धारक 
है ॥४२॥ 
जं सामण्णं गहणं, भावार्णे णेव ॒कटृटुमायारं । 
अविसेतिदृण अहु, दसणमिवि भम्णए समए ॥४३॥ 
गाथार्थः यह शुक्ल है, यह्‌ कृष्ण है इत्यादि रूप ते पदार्थो को भिन्न-२ न 
फरके ओर विकल्प को न करके जो पदार्थो का सामान्य से अर्थात सत्तावलोकन रूप 
से ग्रहण करना है उसको परमागम में दशंन कहा गया हे ॥४३॥ 
दंसणपुव्वं णाणं, छंदमत्थाणं ण दोभ्णि उवडउग्गा । 
जुगवं जहा केवलि-णहे ज्ुगवं तु ते दोवि ॥४४॥ 
गाथा्थः-छदस्थ जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योकि छद्स्थों कफे ज्ञान 
भौर दशन ये दोनों उपयोग एकं तमय मे नहीं होते । तथा जो केवली भगवान है उनके 
दशेन ओर ज्ञान एकं हौ समय में दोनों उपयोग होते है ।॥४४॥ 
असुहावो विणिवित्ती, सुह पवित्ती य जाण चारित्तं । 
बदसमिदिगु्तिर्वं, ववहारणयादुं निणभणियं ।॥४५॥ 
गाथाथः- जो अशुभ (बुरे) कायं से इर होना मौर शुभ कायं मे प्रवृत्त होना 
अर्थात लगना है उसको चारित्र जानना चाहिये । शरी जिनेन्द्र देव ने व्यवहार नय से 
उस चारित्र को ५ यत ५ समिति ओौर ३ गुप्ति स्वरूप कहा ह ।\४५॥ 


[१४५] 


निसफौ ष्टि स्वयं भंधकार को नाश फरते वाली है उते रोपक को बया भावश्यकता है। 
तीती तीती ती 11111१११ कक ८५१५५१५७ 


बहिरम्भ॑तर रिरियारोहो भवकारणपणासदु' ॥ 
णाणिस्स जं निणृत्तं तं परमं सम्मचारितं ॥४६॥ 
गाथाथः- ज्ञानी जीवे के जो संसार के कारणों को नष्ट करते के तिये बाह्य 
ओर अन्तरङ्धः क्रियाम का निरोध है, वह्‌ श्री जिनेन्द्र से कहा हुमा उक्ृष्ट सम्थक- 
चारित्र है ॥४६॥ । 
दुविहुं पि सुकंखहैडं क्षाणे पाउणदि जं पुरी णियम। ॥ 
त्या पयत्तचित्ता॒ नूयं क्षाणं समन्भसह्‌ ॥॥४७॥ 
गाथा्थंः- मनि ध्यान के करने से जो नियम से निश्चय भौर व्यवहार इन 
दोनों स्वरूप मोक्ष मागं को पाता है । इस कारण से हे भव्यो ! तुभ चित्त को एकाग्र 
फरफे ध्यान का अभ्यास करो ॥४७ 
मा मुज््ह मा रज्जह्‌ मा दुसह्‌ इदणिट्रभद्रसु ॥ 
थिर मिच्छहि जह्‌ चित्तं विचित्त श्षाणप्प सिद्धोए ।॥(४८॥ 
गाथा्थः- है भव्यजनो ! यदि तुम नाना प्रकार के ध्यान अथवा चिकत्प 
रहित ध्यान की सिद्धिके लिये चित्त को स्थिर करना चाहृते हो इष्ट तथा अनिष्ट 
रूप जो इन्धियों के विषय है उनमें राग दष भीर मोह को मत करो ॥४०८॥ 


परा तीस सोल छप्पण चउदुंगमेगं च जवह्‌ ज्क्षाएह्‌ ॥ 
परमेव वाचयाणं अण्णं च गुरूवएसेण॥४६॥ 
गाथा्थैः- पंच परमेष्टियों को कहने वते जो पतीस, सोलह, छह" पांच, चार, दो 
भौर एक अक्षररूप मन्त्रपद है उनका जाप्य करो भौर ध्यान करो इनके सिवाय अन्य 
जो मल्त्पद है उनको भी गुरू उपदेशानुसार जपो ओर ध्यावो ॥४६॥ 
णटुचदुधाई कम्मो दंसण सुहणाण वौरियम इ ॥ 
सुह्देहत्थो अप्पा सुद्धो अरहो र्विचितिञ्जो ।॥५०॥ 
गाथार्थः- चार घातिया कर्मो का नष्ट करनेवाला, अनंत दशन, सुख, ज्ञान 
ओर वीयं का धारक, उत्तम देह में विराजमान ओर शुद्ध सा जो आत्मा है बह 
अरहंत है उसका ध्यान करना चाहिये ।।५०॥ 
{ १४६] 


देह-र्पी-गह का नेह प्रलय का मेह है । 


णुद कभ्मदेहो लोया लोयस्स॒जाणभो दहा ॥ 
पुरिसायारो अप्पा सिद्धो ्रएह्‌ लोयसिह्‌ रत्थो ॥५१॥ 
गाथा्थः- नष्ट हो गया है अष्टकमं रूप देहु निसके, लोकाकाश तथा अलो- 
काकाश का जानने देशने वाला, पुरुष के अकार का धारक- मौर लोक के शिखर 
पर विराजमान एसा जो आत्मा है बह सिद्ध परमेष्टी है इस कारण तुम उसका 
ध्यान करो ॥५१॥ 
दंसणणाण पहाणे वौरिय चारित्त वरत ॒वायारे ॥ 
प्पं पर च लुह सो आयरिमो मुरी स्षेभो ॥५२॥ 
गाथाः दशंनाचार १ ज्ञानाचार २ वीर्याचार ३ चारित्राचार 9 भौर 
तपश्चचरणाचार ५ इन पांच आचारो मे जो आप भो तत्पर होते है भौर अन्य 
शिष्यों को भी लगाते है एसे आचाय मुनि ध्यान करने योग्य है ।(५२॥ 


जो रयरात्तय ॒जुत्तो णिच्वं धम्मो वदेसणे णिरदो ॥ 
सो उवनज्ज्ञाभो अप्पा जदिवर वसहो णमो तस्त ॥५३॥ 
गाथा्थः- जो सम्यग्दशंन, ज्ञान ओर चारित्ररूप रलत्रय ते सहित है 
निरम्तर धमं क्षा उपदेश दे में तत्पर है, बह आत्मा मुनीश्वरों में प्रधान उपाध्याय 
परमेष्ठी कहूलाता है । इसलिये उसके अथं मे नमस्कार करता हूं ॥५२॥ 


दंसरणाण समगं मगां मोवलस्स जो हु चारितं ॥ 
साधयदि णिच्चसुद्धं साह स॒ मुशी णमो तस्स ॥५४॥ 


गाथार्भः- जो दशंन गौर ज्ञान से पूर्ण, मोक्ष का मागं भूत, मौर सदाशुदध 
एते चारित्र को प्रकट रूप से साधते है वे मुनि साधु परमेष्ठी हँ उनके अर्थं मेरा 
तमस्कार हो ॥५४॥ 
जं किचिवि चिततो गिरीहवित्ती हवे जदा साह ॥ 
लदृणय एयत्तं तदाहु तं तस्स णिच्छयं स्ञाण ॥५५॥ 
गाथा भावार्थः- ध्येय पदार्थं मे एकाग्र चित होकर जिस किसी पदार्थं को 
ध्यावता हुभा- साधु जब निस्पृह वृत्ति (सब प्रकार कौ इच्छाम से रहित) होता है उष 
समय वह उसका ध्यान निश्चय ध्यान है एता माचायं कहते है ॥५५॥ 
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देह का लेह्‌ जातम स्वभाव का विधातक है । 


करि कि 


मा चिद्रह मा जंपह मा चतह किवि जेण होई धिरो ॥ 
अप्पा अप्पम्मि रओ, इणमेव परं हवे क्षाणं ॥५६॥ 
गाथाथंः-है ज्ञानी जनो ! तुम कुं भी चेष्टा मत करो अर्थात्‌ काय के 
व्यापार को मत करो । कु भो मत बोलो भौर कुल्ठ॑भी मत विचारो । जिससे फि 
तुम्हारा आत्मा अपने अश्मा मे तत्लोन स्थिर होवे, क्योकि जो आत्मा म तह्लीन 
होना है वही परम ध्यान है ॥५६॥ 
तवसुदवदवं चेदा, स्ाणरह धुरंधरो हवे जम्हा ॥ 
तह्या तत्तियणिरदा, तत्लद्धीए सदा होह ॥५७॥। 
गाथाथः-क्योंकि तप, धुत ओर वत का धारकं जो आत्मा है वही ध्यान ह्पी 
रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है , इस कारण है भव्य जनो ! तुम उस 
ध्यान की प्राप्ति के अथं निरन्तर तप, ध्रुत ओर यत इन तीनों मे तत्पर 
होवो ॥५७॥ 
इभ्वतगहमिशं मुणिणाहा, दोससंचयच्‌दा सदपुषण्णा ॥ 
सोधयंतु तणुपुत्तधरेण, णेमिचंदमुणिणा भियं जं ॥५८॥ 
गाथा्थः-अत्प भ्चान के धारक मृश्च (नेमिचन्द्र मुनी) नेजो यह्‌ द्रव्य सग्रह 
कहा है इसको दोषों रहित ओर ज्ञान से परिपूर्ण एेसे आचायं शुद्ध करं ॥५०॥ 


इति श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव विनिमितौ बृहद्‌ रव्य सग्रहः समाप्तः 
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उल्लू प्रकाशमम पूयं से हेष करता है । 





द रथ लषु तत्वाय सूत्र द 
ठः नम सिद्धभ्यः 
त्रैकाल्यं द्रष्यषटकं नव॒ पदसहितं जौवषट्काय लेश्याः । 
पंचान्ये चास्ति काया वतसमितिगति ज्ञान चारित्रभेदा; ॥ 
इत्येतन्मोक्षभूतं त्रिभुवन महितैः प्रोक्त मरहराप्तैः। 
प्रत्येति श्रटधाति स्पृशति च मतिमान्यः सवैशुद्ध हृष्टिः ॥१॥ 
सिद्धे जयप्पसिदरे चउव्विहाराहणाफलं पतते ॥ 
वंदिता अरहंते वोच्छं भआराहणं कमसो ॥२॥ 
उञ्जोवण भुञ्जोवण णिब्वहणं साह च णिच्छरणं ॥ 
दंसण णाण ॒चरित्तं॒तवाण माराहणाभणिश ॥३॥ 
ॐ नमः सिद्धेभ्यः 
हृष्टा चराचरं येन॒ केवलज्ञान चक्षुषा ॥ 
प्रणमामि महावीरं ` वेदिकांते प्रवक्ष्यते ॥४॥। 
-सथातोऽहंत्वचने तत्वाथं सूत्र व्यास्यास्याम- 
तत्रे मे षट्‌ जीवनिकायाः ॥ पंचमहां थतानि ॥ पंचाणु भतानि ॥ त्रीणि 
गुणयतानि ॥ चत्वारिशिक्षा यतानि ॥ तिस्त्रो शुप्तयः ॥ पंच समितयः ॥ वश- 
विधो धर्मः ॥ षोडश भावनाः ॥ द्वादशानुपरेक्षाः ॥ द्राविशति परिषहाः ॥ 
इति तत्वाथं सूत्रे अहं स्रवचने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
सप्ततत्वानि !॥ नव पदार्थाः ।॥ चतुविधोन्यासः ॥ द्विविधाः सप्तनयाः ॥ 
चत्वारिप्रमाणानि 1 पंचास्तिकायाः ॥ षटद्रवाणि ॥ द्विविधोगुणाः ॥ पंच न्ञानानि ॥ 
्रीणिऽञानाणि ॥ चत्वारि दशंनानि द्वादशाङ्खानि ॥ चतुदेशपूर्वाणि 1 द्विविघतपः ॥ 
हादश प्रायश्चिानि ॥ चलु्िधौ विनयः ॥ दश वैयावृत्यानि ॥ पचविधः 
स्वाध्यायः । चत्वारि ध्यानानि ॥। द्िविधोन्युत्सगेः ॥ 
॥ इति तत्वार्थसूत्र अरहत्रवचने द्वितीयोऽध्याय. ॥२॥ 
त्रिविघःकालः ॥ षट्विधःकाल समयः ॥ त्रिविधो लोकः ।॥ अधं तृतीया 
द्ीपसमूदरामनुष्यकषत्राः ॥ पंचदश कषत्राणि ॥ चतुस्त्रिंश दूर्षधर पवंताः ॥ पंचदश 
दण | १४६] 


मिण्यात्वी प्राणी कौ भति विपरीत हो नाती है । 
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कमभूमयः ।॥ त्रिशदरोग भूमयः ॥ सम्ताधोभूमयः ॥ सप्ते व महानरकाः ॥ चतुदश 
कुलकराः ॥ चतुविशति तीर्थकराः ॥ नव वासु देवाः ॥ नवबलरेवाः ॥ नव परतिवातु 
देवाः ॥ द्वादश चक्रवतिनः ॥। एकादश रद्राः ॥ नव निधयः ॥ चतुवंश रत्नानि ॥ 
दिविधिः पुद्गलः ॥ 
॥ इति तत्त्वाथं सूत्रे अहं त्रवचने तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
देवाश्चुतुणिकायाः ॥ भुवन वासिनो दशविधाः॥। व्यतराजष्टविधाः ॥ जोतिष्काः 
पंचविधाः॥ द्विविधा वैमानिका कल्पांतिक। हादशविधाः।। महु्मिद्राभ्चेति आत्मसद्धाव ॥ 
पंचधा जीनगतिः ॥ षट्‌ पुद्गल गतयः ॥ अष्टविध आत्मसद्धावः ॥ पंच विधानिशरि. 
राणि ॥ पंचेन्दियाणि अष्टगुनाः सिद्धानाम ॥ षटूलेश्याः ॥ द्विविधं शीलम्‌ ॥ 
॥ इति तश्वाथं सूत्रे अहंसवचने चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
त्रिविधोयोगः ॥ चत्वारः कषायाः ॥ त्रयोदोषाः, पंचऽघ्रवाः ॥ द्विविधः संवरः ॥ 
द्विविधा निर्जरा ।: पंच लम्धयः ॥ चतुविधो बंधः ॥ पंच बंध हतवः ॥ अष्टौ 
कर्माणि ॥ द्विविधो मोक्षः ॥ चत्वारोमोक्षहेतवः \ त्रिविधो मोक्ष मार्गः ॥ पंचविधा 
निग्रंथाः ॥ द्वादशसिदस्यानुयोगद्वाराणि ॥ द्विविधाः सिद्धाः ॥ वैराग्यचेति- 
1 इति तत्वाथं सूत्रे अहख्रवचने पचमोऽध्यायः ।॥५॥ 
मोक्षमार्भस्यनेतारं भेत्तारं ॑कमं भूभृतां ॥ 
ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तदृगुणलब्धये ॥१॥ 
॥ अथो नमोस्तु ॥ 
श्री आचाय वंदना पर्वाचर्यानुक्रमेण ॥ सकल करमक्षया्थं ।॥ भावपूजा वन्दना 
स्तव समेतं ॥ शरी भरुतज्ञानभक्ती ॥ कायोत्सगं करोप्यहम्‌ ॥ ॐ नमो भरहंताण 
इत्यादि ॥ 
कोटिशतं द्वादश चैव कोटयो, लक्षाण्यशिति सयधिकानि चेव ! 
पं्ाशवष्टौ च सहस संख्या मेतच्छृतं पंच पदं पमामि ॥ १॥ 
अरहंत भासियंपुण गणहरवे्ेहि गुंथियं सम्मं । 
पमामि भत्तिजत्तो, सुभणाणमहोवयं सिरसा ॥२॥ 
अक्षश्मात्रपदस्वरहीनं व्यंजन संधि विर्वानतरेफम्‌ । 
साधुभिरत्र मम क्षमितन्य कोन विमुह्यति शास्त्रसमुद्रं ॥२॥ 


[१५० 


भिष्याप्व का वेदन करने वाते को भात हितकारी उपदेश कट्‌ प्रतीत होता है । 


दशाध्याये परिच्छन्ते तत्वार्थ पठिते सति । 
फलं स्यादूपवासस्य भाषितं सुनि पुंगवेः॥ ४॥ 
तत्वाथं पुत्रकर्तारं गृदधपिच्छो पलक्षितम्‌ । 
वेदे गणीन््र संजात मुमास्वामि मुनीश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
लं सवक तं किर, जं चण सक्केड तंच सदहृणं । 
सहृहूमाणो जीवो पावई, अजरामरं ट्ण ॥ ६ ॥ 
तब यरणं वयधरणं, सयमसरणं च जीववयाक्ररणं । 
अंते समाहिमरणं, चउगई दुद्ं णिवारेई ॥ ७ ॥ 
पढम चउक्के पमं पंचमे पुद्गल ज्ञानं । 
छह सप्तमे सु माभ्रवः अदठमे तह बंधणायव्वा ॥ ८ ॥ 
णवमे संवर ॒निज्जरा, दसमे मोरकं वीहाणेह ॥ 
इहं सत्त ततत्वं भणियं, निण परितं दह सुते ॥ & ॥ 
~ तत्वार्थ सिद्धात लवु सूत्र सम्पूर्णम्‌ - 


< जिन बिम्ब निर्मापणं विधि > 


भो वीरं देव देवाच्यं, स्वगं मोक्ष पुख प्रदं । 
प्रणस्य बिम्ब निर्माणः प्या्थन्सिं लिखाम्यहुम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ विम्बं जिनेन्द्रस्य, कर्तव्यं लक्षणान्वितम्‌ । 
चऋज्वायत  पुसस्थानं, तर्णागं दिगम्बरम्‌ ॥ २॥ 
अथं जिनेन्द्र भगवान का प्रतिबिम्ब सरल लम्बा सुन्दर समचतुरघ संस्थान 
तरण अवस्थाधारो नन जात लिग धारी स्वलक्षण संयुक्त करणां योग्य 
है॥२॥ 
श्री वत्स भूषितोर एक, जानु प्राप्त कराग्र जं । 
निजांगुल प्रमाणेन, साष्टागुलं शतायुतम्‌ ॥३॥ 
भर्थे--श्री वत्स चिन्ह करि भूषित है उर स्थल ज्ञाका ओर गोडा पयत लम्बाय 
मान है भुजा जाकी एता निजागुल फे प्रमाण से १०८ भाग प्रमाण 
जिन बिम्ब करणा चाहिये ॥३॥ 
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पित्त ज्वर बाति को मधुर ईध कडवा लगता है ! 
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मानं प्रमाण भुन्भानं चित्रलेप शिलादिष । 
्रत्यंग परिणा होद्धं यथा संख्य मुदीरितम्‌ ॥४॥ 
अर्थं-जिनेन्द्र की प्रतिमा चित्र कौ लेपकी शिला की धातु कौ बणावे उसके अंग संग 
की गुलाई तथा ऊ चाई तथा चौडाई यथा क्रम कहते है । उनका मान प्रमाण 
उन्मान भी कहते ह ॥४।। उक्तं च ॥ 
न मृत्तिका काष्ठ विलेप नादि, जातं जिनेन्द्र: प्रति पुन्य क्तम्‌ ॥५॥ 
मथं-मृत्तिका, काष्ठ विलेषनादि की प्रतिमा पूज्य नहीं ।॥५॥ 
कक्षादि रोम हीनांगं श्म रेखा विर्वजितं ॥ 
उद्र प्रलंबकं दत्वा समात्पंतंच धारयेत्‌ ॥६॥ 
अथ-कांख आदि स्थानों के रोमं करि रहित तथा मृ छ डादी के केश रहित प्रारम्भ 
से अंत तकं प्रलंबक अर्थति ऊचाईं को लिये हुये प्र्तिबिब वशावे ॥६॥ 
उक्तच । 
वद्धत्व बाल्य रहितांग मुपेत शांति, श्रौ वक्ष भूषित्‌ हृदं नख केश हीनं ॥ 
सद्धानु चित्र हूषदां समसूत्र भागं, वेराग्य भूषित गुणं तपसि प्रशक्त' ॥॥७॥ 
अ्थं-वद्ध॒बाल अंग करके रहित शान्त मुद्रा श्री वृक्ष करके हिरदं शोभायमान नख 
केश रहित धातु चित्र विचित्र पाषाण वंराग्य करके भूषित तपश्चरण में तत्पर 
जिन बिम्ब वणावे ॥७॥ 
तालं मुख वितस्तिः स्यादेकाथं द्वादशांगुल । 
तेन मानेन तद्‌ विबं नवधा प्रविकल्पयेत्‌ ॥९)) 
मर्थ-ताल मुखं वितस्ति द्वादशांगुल ये शब्द एकार्थ है, इसं सानं करिये जिन बिम्ब 
& भागों में कल्पना करण ॥८॥ 
१०८ भाग का कथन 
ताल मात्र मुखं तद्र ग्रीवाश्चतुरगुला। 
कंठतो हृद्यं यावदं तरं दादशां गुलम्‌ ।६॥ 
अर्भ-तहां १०८ भाग मे १२ भाग मुख रखें ४ भाग ग्रीवा रखे श्रीवासो हृदय पर्थत 
बारह भाग रसे ।॥९॥ 
ताल समात्रं ततो नाभि नाभि मेदरातरं भुखं। 
मेद्र॒ नान्वतरंतज्ञ हस्त मात्रं प्रकीतितम्‌ ।॥१०५। 
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दर्जन सन्तन है दरे ष करता है । 


अर्थः-हृदय से १२ भाग प्रमाण नाभी रखं । नाभी से लिग का मूल गुदा पयत 
१२अाग पैड्‌ रकवै लिगका मूल से गोडा तक जंघा २े४भाग का्ंतर रखे ॥१०॥ 
वेदागुलं भवे जानु । जानु गुत्फां तरं करः ॥ 
वे्दोगुलं समास्यातं । गुल्फ पाद तलां तरं ॥११। 
अर्थ-४ भाग प्रमाण गोड रतै, गोड से दिकृष्यां तक २४ भाग का अन्तर रखं 1 
टिकूष्यां से पाद तल पर्यत ४ भाग का रतं ! एसे ६ स्थान १०८ भाग 
प्रमाण करं ॥११॥ 
द्वादशांगुल विस्तीर्ण । मायतं द्वादशां गुलं ॥ 
मलं कु्यत्स्वि के शांतं । त्रिधातच्व यथा क्रमम्‌ ॥१२॥ 
अथंः--डादी से स्तक के केश पर्यन्त १२ भाग ऊचा १२ भाग ही चौडा मुख करै, 
ऊंचाई के यथाक्रम से ३ विभाग करं ॥१२॥ 
वेदोगुलायतं कुर्या । त्लालटं नासिका मुखं । 
घोरारंधर यवाष्टादं । घोणा पाली चतुर्यवा ॥१३॥ 
अथंः--उन १२ भागों मे चार भाग प्रमाण ललाट रलं ¢ भाग नासिका करं । नासिका 
से ठोडी तक 9 भाग करं । नासिका का रंघ्र 9 यव अर्थात आधा भाग करं । 
इसी प्रकार नाशिका पाली अर्थत रंध का उपरला भाग भी ४ यव प्रमाण 
करं ॥१३॥ 
ललाट का कथनं 
किचि लिम्नोन्नतं क्था । दग्र कोटि च ताम येत्‌ ॥ 
तिर्यग ष्टांगुलायामं ¦ भाल मदद सन्निभम्‌ ॥१४। 
भर्थः-ललाट ४ भाग ऊंचा ८ भाग चौडा अधं चन्राकार बण । वहु ललाट 
किचित निचा व ॐचा दीखता हुवा करे भौर ललाट की अग्र कोटि नम 
अर्थात नेती हुई रते ॥१४॥ 
केश का कथनं 
केश स्थानं लिनेद््रस्य । प्रोक्तं पंचांगुलायतं ॥ 
उतमीषं च ततो ज्ञेवं । मंगल एरय मुन्नतम्‌ ॥१५॥ 
सथंः--ललाट के उपर केश स्थान ४ भाग रखे उत्पीष. भी ५ भाग रसं 1 तिस ऊपर 
चोटी २ भाग क्रम रूप चूडा उतार रं \ ते ललाट से चोटो तक १२ भाग 
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भनुज तन पाकर विषय विष लाकर नहीं मरना चाह । 


रखे, पिदाडी प्रीवा के केश से भी चोटी पर्यन्त १२ भाग रखें ॥१५॥ 


शंखौ वेदी गुलयामौ शरूतेते चतुरंगुले ॥ 
मध्यास्यूले कृशाग्रं च स्वारोपित धनुनिभे ॥१६॥ 


अर्भ-मस्तक के दोऽ पाश्वं मे शंख नाम २ हाड ४ भाग चौड़ा रखे । भवारे ४ भाग 
लबे, मध्य में मोटा दोउ भग्र में कृश चट़ये हये धनुष के आकार शोभनीक 
करं ॥१६॥ 
भवारा ओर नेत्र का कथन 


पादांगुलं प्रविस्तीर्णं, स्वार्था गुलम थोत्तरं 
श्रू चाप मध्य केशांत, स्यांतरं द्वच गुलं भतो ॥१७॥ 
अर्थ-भवारा उद्‌ भाग चौडा आदि में पाव भाण चौड़ा अंतमे रणं बाकी शोभनीफ 
बनावं दोड भवारा के मध्य मे केशनिका अन्तर २ भाग रं ॥\१७॥ 
कर॒ वीर युतायामस्तरयगुलो नेत्रयो भवेत्‌ । 
केवलो दरयगुलः कूयन्नित्रे पद्मदला कृती ॥१८॥ 


अर्ण-नेत्रनि कीलंबाई सफदी सहित ३ भाग करं तथा केवल सफेद का प्रमाण दयंगुल 
अर्थात २ भाग करं दोन्‌ हो नेत्र कंवल पुष्प के दल समान मनोहर करं ॥१०॥ 


नेत्र॒मध्यगुलं ग्यास स्त्रिभागः कृष्न तारिका ॥ 
नत्रीधः पक्ष्मणीयावद्भ्रूमध्यं त्यगुलं मतं ॥१६॥ 


भर्ण-नेन्ननि की सकफेदी के मध्यमे श्यामतारा १ भाग रसै इसके बीच तारिका 
जो छोटी कनिका गोल श्याम ¶ भाग का तीसरा हिस्ता चौडी रसं धरकुरौ क 
मध्य से नीचली बाफणी तक ३ भाग चौड नेत्र रतं ॥१६॥ 


अन्तर नासिका मूले गेत्रयोद्रच गुलं मतं ॥ 
उत्तरोष्ठोपिता वांस्तु तथैकांगुल मृष्टितिः ॥२०॥ 


भर्ण-नासिका के मूल में दोउ रोत्रनि फे बीच २ भाग अन्तर रखं। ऊपरका हठ 
भाग लंबा 4 भाग अचा रखें ॥२०॥ 


मुखस्य विवरं तिग्‌ निष्टं चतुरंगुलं ॥ 
अर्धा गुलाय तागो जी िभगंगुल विस्तृता ॥२१॥ 
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व्रिषयाभिलादा हपौ अगति फो संयम शूपौ जत पे शान्त करता घाटि । 


अर्थः-मृह॒ फाड तिरद्ी ४ भाग लम्बी रख । उपरते होठ के नासिका के नीचली 
उपरली गोजी अर्थात्‌ प्रणाली अधं भाग लम्बी ओौर १ भाग का तीसरा हिस्सा 
चौडी रणं ॥२१॥ 
एकोगल विस्तीर्णस्तथकागुल मृष्ठितः । 
आयन द्च गुलस्तज्ञरधरः परि कितः ।॥२२॥ 
अथंः--नीचे का होठ १ अ गुल मोटा १ अ गुल विस्तीणं अर्थात्‌ चौडा २ भंगुल लम्बा 
रख ।॥२२॥ 
सुक्विरी वागुलायामा विज्ञेया ्धागुलं पृथुः ॥ 
चिबुकं हच गुलं ज्ञेय विस्ताराया मतस्तधा ॥२६॥ 
अर्थः सुविवणी अर्थात ओष्ट की वामं दक्षिण बगल १ भाग लम्बी अधं भाग मोटी 
रखें चिदुक अर्थात अधरोष्ठ फे तीचला भाग २ भाग चौडा २ भाग लम्बा 
रखं ।॥२३॥ 
अन्तर हनुमुला स्स्याच्चिवृक स्थांगुलाष्टक । 
हतरद्‌ भयस्य विस्तारो द्रयंगुलस्यात्पुथक्‌ पथक्‌ ॥२४।। 
अथंः--हनूकामुलं से चिवुकके ८ भाग अन्तर रख हनूगाल के नीचे कानों के नजीक 
केहाडकानामदहैवो हाडदो दो भाग मोटा रखें ॥२४॥ 
दरच गुलं च पृथत्वे न दीघंत्वं चतुरंगुलं ॥ 
कणेयोः लंवितौ पाशावंगु लानां चतुष्टयम्‌ ॥२५॥ 
मथंः--फान २ भाग चौडा ४ भाग लम्बा कान की विचली करडी नस नेत्र के अन्त 
की सीध मे पर नाली रूप खाल क्षा नाम पाश है बो ४ भाग लम्बी रलं ॥२५॥ 
अर्धागुल प्रविस्तीणो कूर्याच्ोभान्वितौ भुम्मै ॥ 
कणेपुरोगुलादवस्यात्यादं करणोद्धं रबात्तका ॥२६॥ 
अर्भः--दोनों पाश अर्घागुल चौडी शोभनीक कर । कर्णेुर अर्धागुल प्रमाण करं 
परनाली रूप पाश कौ उपर की वत्तिका कहिए गोट सो. १ भाग का चतुर्थांश 
चौडी रखं ॥२६॥ 
कणेशष्कुलिकारध मर्धागुल मुदीरितं ॥ 
कणं तेत्रातर सार्धमंग लानां चतुष्टयम्‌ ॥२७॥ 
[१५५] 


निवि 


` वास्तविक सुल अपने भोतर हौ है बाहिर नष्टौ है 
अथः--कणं के मध्य छिद्र जवक नाली समान अधं भाग रखं कर्णं के मौर नेत्र के सा 
9 भाग का अन्तर रखे ।'२७॥ उक्त च 
क्णोचषड भागयुतो प्रलंबो । वेदांगुल व्यासयुतौ तदतः ॥ 
च्द्रितु नाली यवनालिकाभा । त्वर्धागुलं चांतर मृच्यतेथ ॥२८॥ 
अर्भः--कर्णं छे भाग लंबे ४ भाग चोड करं बीच में छिद्र की नाली थव की नाली 
समान करं । इसका अन्तर अर्धागुल प्रमाण करं ॥२०॥ 
उष्टं यस्य समत्वेन, कर्णवत्तिनियो जयेत्‌ ॥ 
तथा नेत्रांत तुल्येन, कर्णपुरौ सरंधको ॥२६॥ 
अथंः--नेश्रों को ऊंचाई अर्थात्‌ संवारे की ऊंचाई के सीध में कर्णं वत्तिका वणाव 
ही नैनो के अत्य भाग की सीय में छिद्र रहित कर्णं पुरं बनावं ॥२६॥ 
॥ नासिका कयन ॥ 
करवीर समं कृर्थान्नासापुट निधनं ॥ 
तस्य पर्यत तुल्येन तारिके विनथो जयेत्‌ ॥३०॥ 
अर्थः--कर वीर अर्थात नेत्र की सफेदी के समान नाता पुटको रचना करं । नासिका के 
प्यन्त भाग कं तुल्य तारिका बनावे ।॥३०॥ 
अष्टा दशंगुलं तेयं, कर्णयोः पूवं मंतरं ॥ 
चतुदंशा परे भगे, द्वात्रिशन्मिलितं भवेत्‌ ॥३१॥ 
भ्थंः-दोड क्णेनि के अंतर १८ भाग अगाडी सं रखं ! १४ भाग पिच्ाडी से रणे । 
एसे दोन्‌ मिलं ३२ भाग होते है ॥३१॥ 
` शिरसः परिणा होयं प्रीवा या दरष्दशांगुलः ॥ 
विस्तारः कप्पु र स्योक्तः सत्यंशांगुल पंचकं ।२२॥ 
अर्भः-कोहुनी कौ परिधि १६ भाग की रस । कोहनी से पोँछा तक क्रम से हानि 
रूप चूडा उतार रखं ।३२॥ 
भुजा कथन 
परिणाहः पुनस्तस्य विज्ञेयः षोडशांगुलः ॥ 
कुर्या त्कू््पर तो हानि मणि बंधा वधिक्रमात्‌ ।३३॥ 
अर्थः--कोहुनी की परिधि १६ भाग कौ रल । कोहनी से पौला तक क्रम से हानि रूप 
चूडा उतार रं ।२३३॥ 
14 
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भोगो का रोग असाध्य है, उसकी दवा संयम है । 





पचागलं त्रिभागोनं प्रवाहो मध्य विस्तरः । 
परिणाहो भवेत्तस्य त्वगुलानि चतुदश ॥३४॥ 
अर्भः--कोहनी के नीचे भुना का मध्य ¶ागकात्रिभाग घाटि ५ भाग रखं। 
परिधि १४ भाग रख ॥३४॥ 
मणि वधस्य विस्तारो विज्ञेयश्चतुरगुलः । 
परिणाहः पुनस्तस्य कीत्तितो द्वादशांगुलः ॥३५॥ 
अर्थ॑-पौा का विस्तार ४ भाग रखे । परिधि १२ भाग रसं ॥२३५॥ 
अगुली कथन 
तस्य मध्यांगुला प्रस्य चतरं द्रादशांगुलं । 
ब गुली मध्य॒ माहुस्ते जेया पचांगलायता ॥३६॥ 
अथं-पौष्ठा से मध्य अंगुली का अग्न भाग तक १२ भाग रं । हाथ के मध्यको 
अंगुली ५ भाग रलं ॥६६॥ 
अनामिकापि तत्रैव हीना मध्याधं पर्वणा । 
अनामिका समाकार्यां स्वाया मेन प्रदेशिनी ॥३७॥ 
अथं-भनामिका अर तज नी दो अंगुली मध्यमा पे अर्धं पर्वं घाटि रल ॥३७॥ 
कनीयस्थापि विज्ञेया पत्वं हीनात्व नामिका । 
मणि बंधात्कनिष्टाया भुल पचागुलं भवेत ॥३८॥ 
अर्थ--कनिष्टिका अनामिका से १ पोरवा घाटि रख । पौ से कनिष्ठिका कै भूल के 
पांच भाग अन्तर रते ॥३५॥ 
तज नी मध्यमा नाम मानतोऽर्धागुलामता । 
कनिष्ठिकां विशेषोन त्रिगुणा परिणाहतः ॥३६॥ 
अथं-तजंनी तथा मध्यमा का प्रमाण से कनिष्टा मुटाई मे अधं भाग घाटि रं । 
चौडाई मे त्रिगुणी करं ॥३४६॥ 
आयामतो विनिदिष्टा वंगुष्टौ चतुरंगुलौ । 
विस्तारेण समास्यातौ सधिक्ं॑चेक मंगलं ॥४०॥ 
अ्थ-अंगुष्ट ४ भाग लम्बा रलं विस्तार १ भाग से कुचं अधिक रसं ॥४०॥ 
अष्टको द्वि पव्वः स्यादरेष्ट तं चतुरंगुलं । 
समांसलाः प्रकर्तव्या शेषां गुल्य स्त्िपविकाः ।॥४१॥ 
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लिग का कथन दूसरा 
दयंगुलो भेद्रविस्तारो मूलेमध्येगुलं भवेत्‌ ॥ 
अग्र गुल चतुर्भागो व्यासान्नाहृस्तिसंगुलः ।॥५४॥ 
अर्थ-लिग का विस्तार मूल में २ भाग मध्यमे १ाग भग्र भाग में चतुथं भ्म रै 
तिसतकौ गुलाई त्रिशुणी कर ।॥५४॥ 
उक्तच 
लिग पचागुलाग्रामं द्रयंगुलातत्तति्भवेत्‌ ॥५५॥ 
अथं-लिग ५ भाग लंबा २ भाग चौडा बणावं ।॥५५॥ 
समांसलो समौकार्यो, पोत्नौ पंचागुलायतौ ॥ 
आमास्थि सन्निभौयुक्तो, विस्तृतौ चतुरंगुलौ ।५६॥ 
र्थ~दोउ पोता पष्ट व समान ५ भाग लंबा ४ भाग चौडा आम की गुठलौ समान 
करे ॥५६॥ 
जंघा कथन चरण तके 
वितस्ति द्वितथायास्त सुर युग्मं समांसलं ॥। 
एकादश प्रविस्तीर्णं॑मुलेमध्ये नवांगुलं ॥५७॥ 
अर्थ-२४ भाग लंबा दोऽ जंघा पुष्ट करं ११ भागतो मूलमेंई भाग मध्यमे 
विस्तार रूप करे ॥५७॥ 
सप्तजानुदटये नाहः स्वक व्यासस्त्रिसंगुणः ॥ 
गूढे वृत्तेसुसंश्लष्टेमांसले जानुनीसमे ॥५५॥ 
अ्थ॑--७ भाग गोडा फे पास चौडा करं इनकी परिधि त्रिगुणो करं गोडा दोउ समान 
गोल जंघा सें मिले हुए पुष्ट बणावे ॥५८॥ 
ततो जंघा दये वृत्तं वितस्ति द्ितयायतं ॥ 
जंघायाः पिडिका मध्ये विस्तारः स्यात्षडगुलः ॥५६ 1 
अर्भ-गोडा भे नीचे जंघा अर्थात्‌ पीडीगोल २४ भाग लंबी करं जवा के मध्य पीडी 
का विस्तार छै साग प्रमाण करे ॥५६॥ 
पंचागुलस्त्िभागोनो गल्फदेशे च विस्तरः ॥ 
उभयोः परिधी जेयोश्वविस्तारास्त्र सगुणौ ॥६०॥ 


[१६०] 





41 


परिग्रह की शरी ते मानव वधता दै । 


अ्थः-ओौर टिकृण्यां फे पात ५ भाग १ भाग का त्रिभाग घाटि ५ भाग रते इनकी 


गुलाई विस्तार से त्रिगुणी कर ॥६०॥ 
अंगुलं गुत्फविस्तारः स्त्यगुलः परिधिभवेत्‌ ॥ 
पादो चतुदंशायामौ गृदगुर्फौ पुलक्षणौ ॥६१॥ 
अर्थं-दोड रिकृण्यां एक भाग रखें इनको गलाई विस्तार में तिगणी करे चररापष 
भली एेडी सें गा तक १४ भाग लंबी शुभ लक्षण सहित करं ॥६१॥ 
गृहफादगुष्टकाग्रच विज्ञेयं द्ादशगलं ॥ 
गत्फयो पश्चिमे भागे एच गला पाक्षिका भवेत्‌ ॥६२॥ 
अ्थ-रिकृण्यां से अगष्ठका अग्रपर्न्त १२ भाग रलं दिकृण्यां के पीठं एडी २ भाग 
रे इनकी गलाई विस्तार से त्रिगुण करे ॥६२॥ 
तलं निम्नोन्नतं तस्या द्रच गुलं विस्तृतंमतं ॥ 
कायं समांसलं' तस्य॒ परिणाहः षड़ंगुलः ॥६३॥ 
अर्थ-एडी नीचे से २ भाग बल मेँ किचित न्युन मध्य मे ऊचौ गोल रसं तिसकौ 
गुलां छे भाग रतं ॥६३॥ 
अगुष्टस्त्यं गुलायामस्तावतीच प्रदेशिनी ॥ 
घोडशाष्टाष्ट भागेनशेषा हीनास्त्वनुक्रमात्‌ ॥६४॥ 


५० 


अथं-अ गृष्ट आर प्रदेशिनी ३ भाग लंबी करे प्रदेशिनी से मध्यमा १ भाग कासौ 


भाग लंबा चोटी करं मध्यमा से अनामिका १ भाग का आठ्शां भाग दोरी 
रखे अनामिका से कनिष्टका भो १ भाग का आठवां भाग लोटो रं ॥६४॥ 
अ गुल द्वितयं भध्ये विस्तारोगुष्ठकस्य च ॥ 
मूलशर नयुनकः किचिच्छेषागुल्योगुलः प्रभाः ॥६५॥ 
मर्थ-अगुष्ट मध्य म २ भाग चौडा रतं मूल मे तथा मध्य में किचित्‌ वयुन करे बाकी 
 च्याङं ही अंगुली १ भाग चौडी रतं ॥६५॥ । 
सर्वासांत्रिगुणो नाहो यथाशोभं निरूपयेत्‌ ॥ 
पवंद्धितयमगृष्टे शेषांगुल्यस्त्ि पविका ॥६६॥ 
अंगुलं नखमंगृष्टे शेषाणां तदल प्रभं ॥ 
किचितम्यूनं कनिष्टां तमूकत्तरोत्तरमीरितं ॥६७॥ 
[१६१] 





यह्‌ जोगन-पानी के दुलवरते के समान क्षण ष्व॑सी है । 





अथे-अंगुष्ट का नख १ भाग रखें प्रदेशिनी का नख १ भागका आधा भाग रषं 
चक्री तीन अ गलियों का नखं अनुक्रम से किचित्‌ किचित्न्युन करं ॥६७॥ 
तलेपारस्य विस्तारः पार्याः स्थाच्चतुरंगुलः ॥ 
मध्ये पंचांगुलस्तस्य पादस्यातिे षडंगुलं ॥६८॥ 
भर्थ-पादतल एडी के पास ४ भाग मध्यमे ५ भाग भन्तं में६ भाग चौड 
रषे ॥६८॥ 
पादयुग्मं सुसंशलिष्टं कार्यनिच्छि्र सुत्थितं ॥ 
शंख चक्राकुशांभोजय व छत्राच्लंकृतं ॥।६8॥ 
र्थ-चरण युगल पुष्ट इफसार छिद्र रहित सुंदर शंस चक्र अ कुश कमलयवचत्र भादि 
शुभ चिन्‌ युक्त करं ॥६६॥ 
पद्मासन प्रतिमा कथन 
ऋज्वाय तस्य रपस्यत्वेषमा्गो निरूपितः ॥ 
शेष स्थान विकल्पेषु यथाशोभं विकल्पेत ५७०॥। 
अ्थ--इस प्रकार कायोत्सगं प्रतिमा बनावे बाको के उपांग शोभनोकं पृष्ट करं ॥७०॥ 
कायोत्सर्गा स्थितस्यैव लक्षणं भाषितंबुषेः ।1 
पर्यकश्थस्य चाप्येवंकितु किचिद्विशिष्यते ॥७१॥ 
अथं--इस प्रकार कायोत्समे प्रतिमा के लक्षण है पद्मासन के भी कितने क भागे 
ही है कितु जहां मेद है सो विशेषकरि कहिए है ।७१॥ 
ऊर्धनस्तस्यमानार्धमुतसेधं परि कत्ययेत्‌ ॥ 
पर्यकमपिता वत्वं तिथेगायामसंस्थितं ॥७२॥ 


अथं--कायोत्सगं के १०८ भाग कीण्ये तिनके अधं ४४ भाग पद्मासन प्रतिमा के क्र 
पल्लोदी दोनों मोडा पयंन्त चौडाई रख आयाम अर्थात्‌ चौडाई तिरी गोड के 
बीच सेवे कफे बीच तक नापै पलोटी के उपर सेशिर के केश तक्र ५४ 
भाग नाप । भावाथ चारू भाग ५४ नापि शोभनीक बनावे परक्षालका जल निकलने 
का स्थान चरण चोकी के उपर रतै लिग ठ भागं नाभी सं नीचा बणावेगा 
ज्ञब पाणीका निकास चरण चौकी के नीचै अविगा । लिमं के भुल के नीचे कर 
पाणी का निकास करना । तब प्रतिमा शुद्ध बणेगी ॥७२ 


[१६२। 


तृष्छा के धशीभूत होकर संकतप विकल्प के माधोन मत वनो 1 





बाहूयुग्मांतरुटशे भासयेच्चतुरंगुलं ॥ 
प्रकोष्टात्‌ कूप्परंयावद्रचं गुलं वर्ढेयेत्सदा ।\७२॥ 
अ्थं--दोनों हाथों की भ जली के ओर पेड के अन्तर ४ भाग का रसै पौँ से कोहुनी 
पर्यन्त यथा शोभित हानि रूपी अन्तर रते कोहो के पास २ भाग का उदर 
से अन्तर रते ॥७२॥ 


प्रातिहार्याष्टकोपेतं सपुर्णावयवशुभं ॥ 
भावहूपानुविद्धांगंकारयेद्‌ विबमहुतः ॥७४॥ 
अथं--एेसे कायोत्सगं तथा पद्मासन रूप प्रतिमा अरहंत की अष्ट प्रातिहार्थयुक्त 
संपुणं अवयवनि करिपूरां शुभभावनि करियुक्त करं ॥७४।। 
्रातिहारयंविना शुद्ध सिद्ध॒विनमपीहशं ॥ 
मुरोणां पाठकानां च साधूनां च यथागमं ।७५॥ 


अथ--पूरवोक्त लक्षण संयुक्त प्रातिहायं रहित होय सो सिद्ध प्रतिमा है भाचायं उपाध्याय 
साधू की भी प्रतिमा भागम प्रमाण सुन्दर करं ॥७५॥ 
यक्ष कौ प्रतिमा कथन 
यक्षाणां देवतानांच सर्वालकार भूषितं ॥ 
सुवाहनायुधोपेतं कर्यात्सर्वाग॒ सुन्दर ॥७६॥ 
अर्थ--रेते हीं यक्ष देवता आदि कौ भौ संपुणं अलंकार करिभूषितसवारी शस्त्रापुधा- 
दिकरि संयुक्त सर्वाग सुन्दर प्रतिमा बनावे ॥७६॥ 
परतिमाजी के शुभाशुभ कथन 
लक्षणौरपि संयुक्त बिबहष्टिविवजितं ॥ 
नशोभते यतस्तस्मा त्कुयरिष्ि प्रकाशनं ।७७॥ 
अथं-संपुणं लक्षणों करि संयुक्त जिन विबहष्टि करफे रहित नहीं शोभा पावं ताते 
हृष्टि को प्रकाशन करं 1\७७॥ 
नात्यंतोन्मीलितास्तन्धा न विस्फारितमीलिता ॥ 
ति्यगधमधो हष्टि बनंयित्वा प्रयत्नतः ॥७८॥ 
अर्थ--न तो ्रत्यन्त उघडी करं न मीची करं अर्धोन्मीलित शान्ति रूप हृष्टि करं 
तिरी ऊंची नीची न करं ॥७०८॥ 


[१६३ 


\ › 'अपने हित को बात को नहीं सुनने वाता बहरा है ! , , 
^^.“ ^^ ८८८4४ 
नाशाग्रनिहिताशाता प्रसन्ना निविकारिका ॥. 


वीतरागस्य मध्यस्था क्तव्या चोत्तमातथा ।७६॥ 
भर्थ- नासिका कौ अणीपर ष्टि पड़ती शांत प्रसन्न निविकार मध्यस्थ एसी उतम 
` ` ˆ श्रतिंमा बनावं ।७६॥ । 
अथं नाशं विरोधं चतियग्हष्टर्भयं तथा । ` 
अधस्तात्पूत्र नाशं च भार्यामरण मूद्धं गा ॥८०॥ 
अथं-जोतिरछी हृष्टि होय तो अथं का नाश विरोध करं नीचि हृष्टि रहै तो पुत्र फा 
† ` नाशहोय अची दृष्टिं रहै तो भार्या का नाश होय ।५०॥ 
शोक मुद्रे संतापंस्तन्धा कुर्याद्धनं क्षयं ॥ 
शता सौभाग्य पुत्रार्था शांतिवृद्धि प्रदाभवेत्‌ ॥८१॥ 
अथं-स्तब्ध कहिएु गुम्म हृष्टि होय तो शोक उद्र ग सताप धन का क्षय करे शत 
1 ` “हष्ि होय तो सौभाग्य पुत्र धन आदि शति कौ वृद्धि कर्ता होय ॥८१॥ 
सदोषा चन कक्तेव्यायतः स्यात शुभावहा ॥ 
कुर्या द्रौ्राप्रभो नाशि शग द्रव्य संक्षध्रं ॥*२॥ 
अथं-सदोष प्रतिमा नहीं करणा किं जो अशुभ की देने बाली है जो रोर रूप प्रतिमा 
होय तो राजा जा नाश कर दुबल जंगयुक्त होय तो द्र्य का, नाध करं ॥नर्‌॥ 
संक्िरप्तागीक्षयं कुर्याच्चिपिटा दुःख दायिनी ॥ 
विनेत्रा नेत्र विध्वंसं हीनं वक्रात्व शोभिनी ॥८३॥ 
अर्भ--ुक्ष्म अग कौ धारक होय तो क्षय करे चिपटा सुख को होय तो दरः को 
दाता होय नेत्र रहित होय तो नेन्न विध्वंस करं छोटा मुख को होय तो अशो 
\, - भित होय ॥८३॥ । 
व्याधि महोदरी कुर्यात हुद्रोभं हृदये कृशा ॥ 
यंश हीनातु जंहल्यात्‌ श्रुष्कं जंघा नरदरहा ।॥८४॥ 
भर्भ---बडा उदर होष तो उदरं रोग करं । छश उदर कौ होय तो हृदय रोग करं 
‰" उक्था हीन होय तो पुत्र को नाश करं शुष्क जंघा होय तोनरद्र का नाश 


कर ॥८५४। 
[१६४] 


समयानृसार प्रियवचन नहीं बोलने वाला मूकं है 1 





पादहिना जनहन्या्रटिहिनां च वाहन ॥ 
नात्वं वकारये ज्जैनी प्रतिमा दोप वभिर्तां ॥८५॥ 


अ्थं-पादहीन होय तौ प्रजा को हतं कटिहीन होय तो वाहन को हृतं इस प्रकार दोष 
जानि अर्हृत को प्रतिमा दोष वजित करे ॥८५॥ 


सामान्येनेदमा ख्यात प्रतिमा लक्षणा मया ॥ 
विशेषत. पुनज्ञेयं॒श्रावकाष्ययने स्फुट ॥८६॥ 


अर्थ- सामान्यतया ये प्रतिमा का लक्षण भने हा है । विशेषतया भावकाचारादि 
ग्रन्थों में स्फुटतया रवाणत है वहां से देख लेण ॥*६॥ 
चिन्ह कथन 
ऋषहादीनं चिन्ह गोपति गज तुरंग वानरा ॥ 
कोक पद तंद्यावद्य , अरधंशशीमगर श्रीवृक्षम्‌ ॥ ८७11 
गंडा महिषवराहु, सेईवज हिरणा छंगरायं ॥ 
मीनचिन्हुयुगकलशंकंच्छं कमलशंलभर्हिसिह ।\८५॥ 
परतिमा के वं कथन 
द्रौ कदेदु तुषाहार धदलौ दवाविन्ध नील प्रभौ 
द्ौबधूक सम प्रभौ जिन वृषौ दौच प्रियंगु प्रभो ॥ 
शेषाः षोडश जन्ममृस्यु रहिताः संतप्त हेमप्रभा ॥ 
स्ते संत्ञान दिवाकराः सुरनुताः सिद्ध प्रयषठतुनः ॥५४६॥ 
उक्तच 


तत्तर्णा विषेयास्युस्तीथं कृत्रतिमा. समाः ॥ 
पार्ष्णी पादतले धमं चक्रे रेखा प्रकल्पयेत्‌ ॥६०॥ 


अर्थ- प्रतिमा जिस वरणं की तीर्थकर की होवे,उसी रंग की प्रतिमा बनाबना चाहिए । 
पाद्‌ तल मे धमं चक्र रेलाको कल्पना करना ॥ पैर के दाहैऽगृढे पर भौ चिन्ह 
बणावं ओर नीचे को चौकौ पर चिन्ह बनवाबे ।६०॥ 
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संयमरूपौ निधि को नाश करने वलि बिषय भोग शत्र ह । 








वतमान काल के तीथक्य के नाम वर्‌, चिन्ह तथाव्ण दा कथन 
अनु० नाम वंश चिन्ह वणे अनु° नाम वंश चिन्ह वणं 
१. भादिनाथ दृक्ष्वा बल सुदं १३. विमलनाथ इक्षु वराह सुवणं 
२. अजितनाथ इक्ष्वा हाथो सुवणं १४. अनंतनाय क्ष सेहरां पुवं 
३. शंभवनाथ इक्षु घोड़ा सुवं १४. धर्मनाय ईक्षु रच्र सुवशं 
४. अभिनंदन ईक्षे वानर सुवणं १६. शतिनाथ कौरष्य हिरण धुवशं 
भ. सुमितिनाथ इक्षु चकवा सुवशा १७. कथनाथ कौरव्य बकरा सुवं 
६. पद्यप्रभ इक्षु अष्टपांलुडी लाल १८. अरनाथ कौरव्य मांछला सुवण 
७. सुपाश्वेनाथ ईक्षु साथिया हरित १४. मल्लिनाथ इक्षु कलश सुवं 
८. चपरम इक्षु चंद्रमा सफेद २०. मुनिसुतव्रतनाथ यादव कवा श्याम 
$. पुष्पदत ईक्षु मगर सफर २९. नमिनाथ दक्षु शतपत्र सूत्रणं 
१०. शीतलनाथ दक्षु श्रीवृक्ष सुवशा २२. नेमिनाथ यादव शंख श्याम 
११. भ्रेयांशनाथ इक्ष गेडा सवर २३. पाश्वनाथ उरगं सपं हरित 
१२. बासपुज्य इक्षु भता लाल २४. महावीरस्वामी नाय सिह सुवं 

एकादशांगुलं बिबं स्वकामा्थंसाधक ॥ 

एतत्‌ प्रमाणमाख्यातं यत अद्ध न कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
धर्थं-गृहस्थौ अपने गृह ॒चेत्यालय मे ११ अंगुल से अधिक जिन विब ने करावे 

उणं नाप से बणावे ॥ ११॥ उक्तच । 
भालनाशाहनृग्रोबाहूस्नाभीगुहयमुरुके ॥ 
जानुजंघांधिचैत्येकाद शंकं स्थानकानितु ॥ १२ ॥ 


धर्थ-भाल १ नाशा हनु ३ प्रीवा हृत्‌ ५ नाभि ६ नयन ७ गुह्यांग ५ ऊद४ 
जानु १० जंघा ११ चरण १२ कणं १३ हस्त १४॥ १२॥ 


उध्वं घोर यतं साबिदु सपरं ब्रह्मा स्वरावेष्ितं । @ 
घर्गापूरित दिष्ण ताम्बूल दलं तस्संधि ततत्वान्वितम्‌ ॥ 5। 
अन्तः पत्र॒तरेष्व नाहत युतं हकार संवेष्टितं । 
देवं ध्यायति यत्समृक्ति सवगौ वैरीभि कष्ठोरव ॥ 


| १ ६६] मनाहुपं स्वक्ष 


तिकि 





प्रमाद भीर आलस्य भात्माका वैरी है } 





१ ॥ 
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भरी परतिमा जी खडगालन वा पद्नासन की नाप की सूचनिका 
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चौडाई गोलाई विशेप घुला 
२ ३ ४ ५ 
१२ १२ 9 ललाट के ऊपर १२ भागमेकेश 
केश स्थान दोनो नेन्न स्थान व चोटी रखें अर्थत १५ 
से के भाग परे २ भाग प्रमाण चोरी 
ठोडी तक मन्त तक का स्थान बणे ललाट से चोटी 
कास्थानतक क्रमसे २ भाग 
ऊ चाई । दिखा ओर चोरी के 
स्थान से पिद्धाड़ी १० भाग में 
केश स्थान बणावं १८६ भागतो 
कानो के आगे १४ भाग कानों 
फे पीष्ठं रषं । 
¢ ~ ० अघं चंद्राकार । 
४ ३ | ऊची शोभनीक इलाञ । 
२ २ ० मुह फाड ४ लम्बी हठ २ भाग 
६ ४ ० कानों के ऊपर वर्तिका भंवारे 
कौ अचाईके सीध में वीचमें 
फरडी स नैतन के अन्त कौ सीध 
मे कणं को अन्त भाग मुख की 
फाड को सीध में बणावे। 
३ ३ ° नेत्रो मे सफेरी २ भाग श्याम 
भवारे तार। १ भाग रं विचतारोका 
से गोल ०।० भाग नेत्र १ भाग मिं 
वाफणी १ भाग खुला शखं भवारे दोनों ४ 


भाग लम्बे मध्य मोटा भुल में १ 
भाग बीच में शभा अन्तमें १५ 
[१९७] 


मरण स्मय ला लाते पर भी पूरो को संगति नही करला णा. । 


१ : ३ 1 स 
"न~~ 
प्रीवा 1 १२ 9 ~ 
ग्रीवा से वक्ष १२ २४ ५६ वक्ष स्थल के बीच धोवत्स का 
स्थल के नीचे चिन्ह फरं वक्ष स्थल २४ भाग 
हदय तक चोडा बावे जिसमे दोनों चंची 


फे बीच १२ भाग दोनों चंची से 
बगल छै भाग चौडाई रषे 
दोनों भुना चै भाग चौड़ करं 
इस भृजा से उस भजा तक ३६ 
भाग चौडाई नाप । 


हूद्यसे १२ ० ० कमर १८ भाग चौडी ४८ भाग 

नाभि तक | गेल बास का हाड स्कन्ध से 
गुदा तक ३६ भाग लंबा करं 1 

नाभिपे - | ० नाभी का मुख एक भाग चौडा 

लिग तक गोल शंख का मध्य भाग समान 


उडा दक्षिण वतं मनोहर करं 
नीचं ठ भाग मे ८ रेखा बावे । 


लिगसेगुदा ४ ० ४ - 
तक 

भुजा ६० ६ ० कहन ५।॥ भाग चौडी गलाई 
कषे से बोच खडगासन प्रतिमामे १६ भाग 
को अंगुली पद्मासन मे १८ भाग करे पला ४ 
तक ` भाग चौडा १२ भाग गोल पंजा 
७ भागलंबा व ५ भाग चौडा 
बीच फी अंगुली ५ भग दोनों 
बगल की ४॥ भाग कनिष्ठा ३॥ 
¢ भाग ३ पैर रखं नख ०।० पेरू 

प्रमाण करे । 
लिगं (4 २ 9 लिग की चौडाई भूल सं २भाग 


| मध्यमे १ भाग भग्र मे चेतुं 
[ष्ट] 





मूढता ही महा निद्रा है 1 





१ २ ३ 1 
पोता । ४ ० 
कूला 5 9 ॥ 
जघा गोडे २४ ई ० 
से उपर ७ 
गोड ¢ ¢ ० 
गोडासे ७ 
टिकृष्या २४ ९ ॥ 
4 
दिक्ण्यां से र 0 © 
पड़ी तक 
मंगुली ३ २ ० 
अंगुष्ठ ३ २ 9 


भू 


भाग रणं तिस्तको गरलई त्रिगुणी 
करं । 


दोड पोता पुष्ट आम की गुठली 
समान करे । 


बैठक का हाड त्रिकोण ण भाग 
लंबा करे। 


चौडाई मूलमे ११ भाग मध्यम $ 
भाग गोडा के पास ७ भाग करं। 


दोर गोडा समान गेल जघापे 
मिले हूय पुष्ट बणावे । 


मुलमे भोडाके पास ७ भाग 
मध्यमे ६ भाग रिकृण्यां के 
पास ५ भाग चौडा करं । 


टिकृण्यां १ भाग रणं चौडाई 
त्रिगुणौ करं एडो २ भाग प्रमाण 
करं पग थलो एडी से अंगुष्ठ तक्र 
१४ भाग लवी, चौड़ी एडो फे 
पास ४भाग तीचमें ५ भाग पंजे 
पर ६ भाग बणवे। 


अंगुष्ट का नख १ भाग प्रमाण 
करं । 

अंगुष्ठ से अंगुल्यां ओर नख क्षम 
से घाटि घाटि बणाबे । 


कुल १०८ भाग खड़गासन प्रतिमा फे कहथना कर उक्त लेानुसार हर १ अंग 
्रत्यंगी नाप फर । ओर जहां नाप नहीं लिखी है वहां यथा संभव सुन्दर उत्तमोत्तम 
वणाना चाहिए ! यहां १००बां भाग काही नाम १ अंगूलहै 1 अंगल भौर भागषही 


४ 


[ १६६) 


[/ ^ ^ ॥ 


ती 00111 





प्राणियों के प्रास ही सबसे प्यारी बस्तु है । 





१/११११.११.१५१.१५०९.४ 


समक्षनः चाहिए । दोनों चरणों के बीच ४ भाग अन्तर रख । खडगासन 
प्रतिमा में प्चासन प्रतिमा की नाप ५४ भाग प्रमाण इस तरह्‌है (चरण चौको 
के ऊपर से मस्तक के केश स्थान तक), बाम मोडे के बीच से दक्षिण गोडे फे बीच 
तक) । (बाम गोडे के बीच से दक्षिण भुजा के स्कन्ध के बीच तक) । (दक्षिण गोडे 
के बीच से वांम भुजा के स्कध के बीच तक) । इस प्रकार ५४ भाग प्रमाण नाव कर । 
दोनों हाथों कौ अंगुली भर पेड का अन्तर ४ भाग रणं । कोहनी पास २ भागका 
उवर से अंतर रखे । पौछठा से कोहनी प्यंन्त यथाशोभित हानि रूप अंतर रखं । 
नाभी से लिग ८ भाग नीचा ५ भाग लंबा बावे । लिग के भूख के नीचे से प्रक्षाल 
के जल का निकास दोनों पेरों के नोचे से चरण चौको के ऊपर करं ॥धी शुभं ॥ 
बूथ समाप्त 


ॐ समय सार के श्र॑तिम सवेया &@ 
पं० जयचन्द कृत 


जीव अजीव अनादी संघोग मिलं लखिमुढ न॒ आतम पाव ॥ 

सम्यक्‌ भेद विज्ञान भये बुध भिन्त गहै निज भाव सुदावे ॥ 
शरी गुरु के उपदेश सुनें भले दिन पाय अग्यान गमावे ॥ 

ते जगमांहि महंत कहाथ वसं शिव जाय सुखी तित थाव ।।१॥ 
जीव अनादि अज्ञान वसय विकार उपाय वणे करता सौ । 

ताकरि बंधन आन तणू फल ले सुख दुःल भवानम वासो ॥ 
ज्ञान भये करता न वणे तब बंधन होय वुल परपासो। 

आतममाहि सदा युविलास करं सिव पाय रहै तिति थासो ॥२॥ 
आभव कारण ङप सवादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्थारे । 

पुण्य जौर पाम शुभाशुभ भावनि बंव भये सुख दुःख करा रे ॥ 
ज्ञान भये दोऊ एक लस ब्ध आश्रय आदि समान विचारे । 

बंघके कारण है दोऊ रूप इहं तजि श्च जिन मुनि मोक्ष पधारे ॥३॥ 
योग कषाय मिण्यातव असंयम आखव द्रव्य ते आगम गपि । 

राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यहु भावि तजाये ॥ 


[१७०] 


शटनव्रय हप हृथोडी से समार संतति फा षेद फरना पाहिये । 








जे मुनिराज करं इनि पाल सुरिदधि समाजलये सि थाये 1 

काय नवाय नमू चित लाय कूं जय पाय लहुं सन भे 11४1 
भेदं विज्ञान कला प्रगट तब शुद्ध स्वभाव लहै अपनाही । 

राग देष विमोह सबही गलि जाय इमं शरुठ कमं रुकाही ॥ 
उज्वल ज्ञान प्रकाश करें बहुतोष धरं परमातममाहौ । 

थो मुनिरान भलंः विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाही ।॥५॥ 
सम्यकवंत महूत सदा समभाव रहै दृव संकट माये । 

कम नवीन बंधे त तवं अर पुरव बंध क्षे विन भाये॥ 
पुरण अंग सुदशेन रूप धरं निति ज्ञान ब निन पाये। 

यो शिवमारग साधि निरंतर आनन्द रूप तिजातम थाय ।६॥ 
जो नर कोय परं रजमाहि सचिक्कण अंग लगे वह गा । 

त्यौ मतिहीन जुराग विरोध लिये विचरे तव बंधन वाहे ॥ 
पाय समै उपदेश यथारथ राग विरोध तजं निज चाटे। 

नाहि बंधे तब कमं समूहं जु आप गहै परभावनि काट ।॥॥७॥ 
श्यो नर कोय परयो हद्‌ बंधन बंधस्वरूप लं दूखकारी । 

चित करं निति केम कटं यह तौ चिदं नाहि तै कटिकारि॥ 
छेदनक्‌ गहि आयुधधाय चलाय निशंक करं दुय धारि । 

यों बुध बुद्धि धसाय दुधाकरि कमर आतम भप गहारी ॥५॥ 
सर्वविशुदधल्ञानरूप सदा चिदानन्द करता न भोगता न परद्रव्यभाव को । 
मरत अमूरत जे आनद्य लोकमांहि तेभी ज्ञानरूपनाहि न्यारेन भभावको ॥ 
यह जानि ज्ञानी जोव आपकू भजे सदीव ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगावको । 
कमं कमं फलरूप चेतनाक दरि टारी ज्ञानचेतना अभ्यास करं शुद्धधावको ॥६॥ 

दोहाः-समयसार अविकारका, वर्णन कर्णं सुनन्त । 

द्रव्यभाव नोकमं तजि, भतम तत्व लखंत ॥१०॥ 


॥ समाप्त ॥ 


[१७१] 


गुरा वालो कौ संगति से क्ञान वृद्धिगत होता है } 


पीतौ 1 १११,११११११ ३ 





चर्चा शतक 
| -श्री द्यानतराय कृत- । 1 
१ "सवया. ष { 


् 
जय सवेज्ञः अलोक लोक एकं उडड्वत देखं । 
हस्तामल ज्यो, हातलीक ज्यों सरव विशेषं ॥ 
छां द्रव्य गुण, परज कालत्रय, वतमान सम । 
दपण जेम प्रकाश, नाशिमल कमं महातम ॥ 
परमेष्ठो पाचों विधन हर मंगलकारी लोक में। 
मन वचन काय, सिर लाय भुव, आनंद सों चो धोक मै ॥१॥ 
॥ स्तुति सिद्ध वंन ॥ 
लोक ईश तनु बात शीस, जगदीश विराज । 
एक रूप, वसु रूप गण अनंतातम छाज ॥ 
अस्ति वस्तु परमेय, अगुरुलघु द्रव्य प्रदेशी ¦ 
चेतन अमूतिक, आठ गुण अमल सुदेशी ॥ 
उत्कृष्ट जघन्य अवगाहना, पदमासन खड्गास्न लसे । 
सब ज्ञायक लोक असोक विधी, नमौ सिद्ध भवभय बसं ॥२॥ 
आचारिज उवन्ञाय साध, तीनों मन ध्याऊ । 
गुण छंत्तीस पचोष बीस अरं आठ मनाऊ ॥ 
तीन को पद साध, मुगति को मारग साधं। 
भवतन भोग विराग, राग सिव ध्यानं सराधं ॥ 
गुण सागर अविचल मेर सम, धीरज सों परिषह सह । 
मै नमां पाय जुगलाय मन, मेरो जिव वांछित फल लहै ।॥३॥ 
। सम्यग्दशंन वंन 
तिहु क्‌ ५ षट द्रव्य, पदाथं नव, तुम भाषे । 
सप्त त्व, पंचास्ति काय षट कायक रलं ॥ 


[१७२] 


तपस्वियो कौ सगति से ध्यान अगिन प्रञ्ठतित होतो ६ । 


माठ करम, गुण आठ भेद, लेश्या षट्‌ जाने । 
पच, पंच भत, समित चरितगति ज्ञान वाने ॥ 
सरथं प्रतीत रुचि मन धरं भुकतिमूल समकित यही । 
पद नमो जोर कर सीसधर धन्य सर्वज्ञ यह्‌ विधि कहौ ॥४॥ 
६ फलि, ६ सहनन, १४ गुरा स्धाने, वर्गान 
प्रथम द्विततिय अरु तृतिय काल में पहिला जानो । 
चौथे षट संहनन पंच मे तीन बखानों॥ 
करम भूमि तिय तीन, एक चटके माहीं । 
विकल चतुष्केयेक इद्धिके नाहीं ॥ 
षट कहै सात गुण, स्थान लग, तीन अग्यारेलौ लहै । 
इक क्षपक श्रेणी गुणा ते रै, घन लिन बाणौ मे कहे ॥ 
॥ सह° गती ॥ 
छहौ तिसरे जाई, पांच चौथे, पंचमलग । 
चारि संहनन छे इक सात नरक मग ॥ 
छहौ आमे स्वग, पंच बरस सुर जावे । 
चारि सोलमे लोक तीन नौ ग्र वेक पाव ॥ 
दो संहनन नउनरउत्तरे, इकं पंच पंचोत्तरे । 
इक चरमं शरीरी शिवलहै, बंदौ जेन बचन सरे ।॥६॥ 
१६६ पष्य पुरुप 
चौबीसौ जिनराय धाय वंदौ सुख दायक । 
काम देव चौबीस ईश समरो शिव नायक ॥ 
भरतमादि चक्र श ददश, दहुसुर नरकं स्वामी 
नारद पद्म भूरारि मौर प्रति हरि जगनामी ॥ 
जिनमात तात कुलकर पुरुष शंकर उत्तम जिय धरो । 
कुं तदभव कुदं भव धरत मूकति रूप वंदन करौ 11७1 
॥प्रसिद्ध पुरुप ॥ 
वदी पारसनाथ, नमो वलि रामचन्द्र वर । 
कामदेव हनुमत, प्रगट रावण भानीनर ॥ 
[१७३] 


परिवार कौ संगति से मोह कौ उद्मूति होती है 


दानेश्वर श्रेयांसः शील में सीता नाभौ । 
तप बाहुबल नाम, भाव भरतेश्वर स्वामी ॥ 
जग महदिव है श्र पद कृष्ण नाम हरि जानिये । 
दानत केः कुलकर मे नाभि नृप भीमवली भज मानिये ॥द॥ 
॥ तीर्थकर वां ॥ 
पष्पदत प्रभुचंद, चेदसम सेत विराजे । 
पारिपनाथ सुषाश्वं, हरित पन्नामय छाज ॥ 
वासुपूज्य अरुपदम, रकत माणिक यति सोहै । 
मुनिसुग्रत अर नेमि, स्याम युन्दर मन मोहे ॥ 
वाको सोले कंचन वरण, यह्‌ व्यवहार शरीरं युत । 
निहचे अरूप चेतन तिमल, दरसन ज्ञान चरित जुत ॥६॥ 
॥ चौ० तीर्थकरों के मंतर ॥ 
पास, तीस, दस, नौ, करोर लाख, निम्बे, नौ सहसकोर, निन्वे, नौकोर है ॥ 
सो सागर वषं लाख छयासठ सहस छंदीस घाटि को, सागर चौवन, तीस, मौर है ॥ 
चारि तीनघाट पौणपल्ल, अद्ध पाप धाट, लाखलाख वषं लाखेलाख वषं लावला जोर है ॥ 
्रौवन, छु पांच लाख; सहस पौने चौरासी पांव अंतरा जोनेश शवे नीसिभोर है ॥१०॥ 
1 € निगोदनाही, ४ सासादन नाही, तीर्यकर सत्तनाही वरन ॥ 
भूमी, नीर, जगि, पौन, केवली, भौ आहारक । नकं स्वर्गं भठमें नीगोद नहीं पार्ये ॥ 
सूक्ष्म, नरक, तेज, वाय में न सासादन, भौन च्रीक पशु मेन तीर्थकर पार्ये ॥ 
सबही सृक्षम अंग कटै है कापोत रंग, कारमानदेहुको सूपेद रग गाईये ॥ 
विपूल मतिमनः पर्यय परमावधि, टौक तहै मोक्ष ईत सीसर को नमारईये ॥११॥ 
1 इन्द्रिय विषय मर्यादा वर्णन ॥ 
स्पशं चार सै धनुष्य, असेनीलो दुगरुना गिनी । 
रसना चौसठ धनुष, धाणसो तेइन््रीभनि ॥ 
लल योजन उनतीस शतक चौवन परबानो । 
कान माठ धनुष्य सूँ, सेनीसो जानो ॥ 
नव योजन धा, रसना स्पशं कान दवादश योजना । 
चख ॒सैतालिस सह दसै तेशठि देते जिनभणा ॥१२॥ 


0 ॥ ११8१ 


॥९॥ 


धन की तातता ते पोतानल धृडधिगत होता है। 
िनीीतीतीीीतीतीतीीतीीमीतौ पीपी ती 1१ ,१११।११३.१। 
॥ उत्कृष्ट मायुष्य वर्णन ॥ 


मृदु भूमी वार, खरभू बार्स, जल सात, वति तीन, तर फाय को दस हजार है ॥ 
पलो कौ वहत्तर सहस, बीयालीस साप, मागदीन तीन, वे इन्द्रौ रष वार है ॥ 
ते इन्द्रि दीन उनपचास, चौरी छमा, सोरी सपं पूरवांग नव आयु धार है ॥ 
मच्छं कोटि पुरव, मनुष्य, पशु तीन पल्ल, सागर तेतीस देव नारकी सार है ॥१३॥ 
11 अल्प आयुष्य वर्खान ॥ 
भू जल पावक पौन साधारण पंच भेद, सूक्ष्म वादर दस परतेक ग्यार है॥ 
छ हजार वारं बारं जामन मरन धारं, वेते चौर अस्सि साठ चालिस धार है ॥ 
चोवीप पंचेन्रि सब ॒छुयासठ सहस तीन सं छत्तीस ॒सेतीस सै तेहु्तर सास है ॥ 
छत्तीससं पिचासि स्वास अधिक तीजा अस, नमोनाथ पोह सव दख सो उधारे है ॥१४॥ 
॥ ८४ लक्ष जातौ वन ॥ 
पात लाख पृथ्वी फाय, सात लाख मापकाय, सात लाख तेजकाय, सात लाख वात है ॥ 
सात लाख नित्य, भौर इतर सात, साधारण दस लाख प्रत्येक, एके इन्दि गात है ॥ 
जेते चव, इ द्रि दोदो, मानष चौदह लाख, नकं, स्वगं, पश घार-चार लाख जात है ॥ 
चवरासी लाख जाति मो उपरि क्षमा करो, हमहू ने क्षमाकरी वैर कीये घात है ॥११५॥ 
॥ कुल वरन ॥ 
पृथ्वी काय वीस दोय, जल सात, तेज तोन, वात सात, तर बीस अठ वलानिये ॥ 
बेते चव इ द्रि सात, भाठ नव, खग बार, जलचर, साडे बार, पशु इस जानिये ॥ 
सीरि सं नव, तारकी पचीस, नर चीदे, देवता छबीस लाख फोटि कूल मानोये ॥ 
दोय कोडा फोड माहि भधलाख कोड नाहि सबको निहारकंजु दया भाव आनीये ॥१६॥ 
॥ आलोका कश वर्णानि ॥ 

मल अनादि अनंत भकृत अनयत अखंड सब । 

अचल अजीव अरूप पचर्नाहु, इक भलोकं नभ ॥ 

निराकार अविकार, अनंत प्रदेश विराज! 

शुद्ध सगुण अवगाहः दसोदिशि अनंत पाजं ॥ 

इधा मध्ये लोक नभ तन विधि, अकृत अनमिर अन ईससे । 
अविचल अनादि मनन्त, सब भाषो श्री आदिष्वरो ॥१७॥ 


[१७५] 


इदयं पटी मानव इह लोक परलोक मे दुः फा भाजन होता है । 
[1 मी पीती 


॥ तंन लोक वरन ॥ 

पुरब पर्चिम सात नकं तले राजु सात मपी, घटा मध्य लोक राजु एक रहा है ॥ 
ऊचे बहिया ब्रह्मलोक राजु पांच भया आगे घटा अंत एक राज्चु सर दहाहै॥ 
दक्षि उत्तर आदि मध्ये जन्त राजु सात ऊंचा चौदे राजु षट दरवसेभराहै॥ 
असंख्यात परदेश मुरतीक कियो भेष करं धरं हरं कौन स्वयं सिद्ध कहा है ।॥१८॥ 
तीन लोक तीनौ वात वलं वेढे सब ठोर वक्ष छाल अंड जाल तन चाम देखिये ॥ 
अधो लोक वेत्रासन मध्य लोक थालिभन उरध मृदंगं घन रेसरोहि विशेखिये ॥ 
करकटि धारि पाउकौं पस्तारि नराकार उड मूरज आकार अविनासी पेखिये ॥ 

घर मांह छीक लैसं लोक है मलोक वीच दोकेकौ आधार यह्‌ निराधार लेखे ॥१६। 








नौरी 





॥ धने ३४३ ॥ 
तीनसे तेताल राजु घनाकार सवलोक धनोदधि घन तनु वति के आघार है ॥ 
तामे चौदे चौकटि ्रसनालि त्रसथावर परं तीन से उनतीस थावर सदा रहै ॥ 
दक्षिण उत्तर डोरि बीयालीस राजु सब पूरब पश्चिम उनताल को विचार है ॥ 
,राज्‌ अंस विसासौ तेतालोसं अधिक है लोक सीस सिद्धनकू मेरा नमस्कार है ॥२०॥ 
उखल में छेक व्र॑शनाल लोक त्रसनालि उचि चौदे चौरि एक राजु ्रस भरि है ॥ 
या में त्रस बाहिर थावर आउ बांधिकहु मरण सो आगा गयो त्रस चाल करि है ॥ 
बाहीर थावर कोय त्रस आवर्बांधि होय मरण सम कारमाण त्रस रीति धरिहै॥ 
कैवलसमुदघात त्रसरूप तहां जात तीनौ भांति उहा त्रस जेन वामि खरी है ॥२१॥ 


पतरं पश्चिम तलंसात मध्य एक बखानी, पंच स्वगं में पांच अतत में एक प्रवानी ॥ 
चहं मिलाय चहं अंश तीन साढे परमानो, दक्षिण उत्तर सातसाढे चौबीस बखानो ॥ 


ऊचा चौदे रान्‌ गुणौ अधिक तेतालीस तीनसे ॥ 

यह घनाकार तिहुलोकमें केवल ज्ञानविषै लस ॥२२॥ 
पुरब पश्चिम तले सात, मध्य एके गाई, उभय मिले से आठ अधं करि चारि बताई । 
दक्षिण उत्तर सातं गुणौ, अगस राजू, उचा राज्‌ सात, सतक दयाव भयान्‌ ॥ 


यहु अधोलोक का सब कहा घनाकार लिन धरम में । 
मति परो नरक मे पाप करी रहो सुमारग परम में ॥२३॥ 
[१०६] 


जिसमे पर संवेदन फो स्व सवेदन समा ही सच्चा बीर है । 


॥र्ध्वं लोक वर्णन ॥ 
मध्य लोक इक ब्रह्म पांच इहुमिली भये षट । 
पुरब पश्चिम दिशा अधं करि तीन राजु रट ॥ 
दक्षिण उत्तर सात गुणो इकइस बलानी । 
उचा सटे तीन साढ तिहृतरी जानी ॥ 
साढ तिहृत्तर विधि यही लोक अन्तो ब्रह्मलग । 
राज्‌ इकसो सेतालिस धरम करं पाव पुमग ॥२४॥ 
चालीस चालिस, ओौर चौतीस, अढाई । 
बाईस, सौते, दस, उनीस साढे बतलाई ॥ 
सादे तैतीस, साढे सोला, साढे सोलह भनी । 
मागे दो दो हीन अत ग्यारा राज्‌ गिनी ॥ 
इस सात नरक आौ जुगल अपरि, सोलंथानमे । 
रान्‌ तेतालिस तीन सं घनाकार है कहि ज्ानमें ॥२४॥ 
॥ त्रय वात्तवलय ॥ 
ततं वात वले मोटे योजन सहस साठ उचा एक राजुलौ साटि सहस धारने ॥ 
आगे सात पांच चार तीनु सोला जोजन कै मध्य पांच चार तीन बारके विचारने ॥ 
ब्रह्म लोक तीनौ सोल अंतमाहि तीनो बार सीस दोय कोश एक कोशके बिचारने ॥ 
तनुवात धनूष पौने सोलेसे तकं भाग प्रह से सिद्धयेक भाग में निहारते ।॥२६॥ 
॥ जंबूरीप ॥ 
जीप एक लाख मेरू दस ही हृनार मद्रशाल वन दो सहस छीयालीस के ॥ 
वाको छीयालीस आधोमाध दोनूही विदेह देदारण्यवन अनतीससै वाईस ॐ ॥ 
तीनू नदी पौने चारसत चारौहौ वक्षार दो हजार आानही विदेह बच ईस के ॥ 
सतरं सहस सात सत तीन योजन के नमौ चार तीर्थकर स्वामी जगदीश के ॥ २७॥ 
जवदरीप दक्षिण उत्तर लाख योजन को, भाग येकसो निव्वे, येक भरत भार्यो ॥ 
दोय हीमवान शेल, चार हैमवत लेत महा हीमवान आठ, सौतं हरि गाईयो ॥ 
व्तीस नोषध है ये त्र सठ, उधै शरेसठ वीचि मे बिदेह्‌ भाग चौसठ बताह ॥ 
भाग पचसे छस्वी्, कला, उम्नीस कि मठत्तर चैना लहै सदासीस नमा्यो ॥ २६॥ 


[१७७] 


निर्भेय वही होगा जो दु से नहीं घवरायेगा । 





00१ 


॥ लवण॒ समुद्र ॥ 
मेङ लाख एक जड, उ चा निम्यानौ हजार, चूलिका चालीस बाल अतर विमान है ॥ 
तीचे भद्रशाल वन दिशाचारि जितं भवन, पांचसं पं नंदन चेत्यते चार वनहै॥ 
साढे सासठ हनार है सौमनस बन चौ चेत्याले उच सह छंत्तीस बखान है ॥ 
तहां बन पांड्क चैत्थाले चार सब सोलं मन वच काय सेति वदो पाप हानि है ॥२६॥ 
1 मेर वर्णान ॥ 
मेर गोल जड तले दस हजार निचेकौ, भूषं है हजार दस, नदपे लहा है ॥ 
नौ हजार नौसे चौवन भाग कहै, तहां सौमनस बीयालिसे बहत्तरी रहा है ॥ 
पांडक हजार एक, बीचे बारह्‌ चूलिका, चारों चौरानु बन, पांड्कं सदंहा है ॥ 
सौमनस नंदन है, पांचसे के भद्रशाल, बाईस हजार पुवं पश्चिम में फहा है ॥२३०॥ 


| जोतिप मडल ॥ 
सातशतक अर निवे तास पर तारे राजे । ताञपर दस भान, असीपरचंद विराजे ॥ 


चार नखत, ब्ुधचार, तीन परशु बतायो । तीन गुरू कुजतीन, तीन पर शनी ठरायो ॥ 
इम नसे योजन भूमिते जोततिष चक्र बखानिये । 
इकसौ दसजोजन गगन में फंलि र्यो परमानिये ॥३१॥ 
॥ अडीच द्विपातील ज्योत्तिष मडल ॥ 
हक चन्द टकसुयं अटासीग्रह्‌, अठाईस नक्षत्र बखान । 
छयासठ सहस नवसे पिचहुत्तर कोडाकोडी तारे जान ॥ 
इकसो बत्तिस चंद इही विधी ढाई दीप मध्ये परवान । 
सब चेताले प्रतिमा मंडित बंदन करौ जोरि जुगपान ॥३२॥ 
॥ चद सख्या ॥ 
जबु हीप दोय, लवणांबुधी में चारचद, 
धातुखण्ड बारं कालो दधि वीयालीस है ॥ 
पुष्कर के भाग दोय इधर बहत्तरि है 
उधं बारे ते चौसठ भख जगदीस है ॥ 
पुष्कर जलधिसार दसत, भ्यारे हार, 
आगे आगे चौगुने बखाने जगदी है ॥ 
भते लाख तेते वले दने दने अधिक है, 
¦ मब असंस्य चेताले बंदत मुनीश है ॥३३॥ 
[१७] ५ 


मानव दःस के तंव को तह्न फर महान वनतं हं । 


वडवानल वर्णन 
तवशोदधि वीच चारि दिशासाहि चार कूथ कहे मृदंग जेम तीन फो प्रमान है । 
पेट मर उ'चे येक-धेक लाख जोजन के, नीचे अचे मुखाकौ दस हजार मान है ॥ 
चारि विदीशा भं चार, पेट है उ'चे दश हजार येक नीच उ'चे मुखकौ बलान है । 
अंतर दीशा हनार, पेट उ चे ह हनार नीचे उघे मूख सौ को धन्य लेन जान ह ॥३४॥ 


मानुषोत्तर पर्वत 
मानुषोत्तर॒ पवेत चौराई भूपर एक पहस॒बाईस । 
मध्य सातसं तेईस जोजन, उपर चार शतक चौबीस ॥ 
सत्तरहसै इकवीस उचाई, जडा घारसे पावरुतीस । 
ऋनुविमान कहि भाति मित्यो है जोजन लाल कल्यौ जगदीस ।३५॥ 


नंदीष्वर द्रीप वर्णन 
रतिकर रतिकर 


दधिमुख 











रतिर 
दधिमुख |अजनगिरि| दधिमुख | 
-रतिकर 


रतिकर 


इकसो भ्ेसठ कोडि चवरासि लास जोडि जोजन का चौडा दोप पावन पहाड़ है। 
दिशाचारि अंजन हनार चवर्यासि, सोलह दधिमूख योजन हनार दस ऊचे ह ।\ 
रतीकर ह बत्तीस योजन हुनार एक, लंबे चौडे उवे सब ठोल के भकार हँ । 
सव परि जौनभवने वावन विराजत है, धष तीन वार देव करं जयजय कार है ॥ ३६॥ 


अवो लोक मदिर 
चौसठ लाख असुर जिनमंदिर, लाख चौरासी नाग कुमार । 
हैमकरुमार के लाल बहुतर चहविधिकेलघ चिह्र धार । 
ला छोनवे वात कुमार है पाताल लोक भवन दसतार । 
सात कोटि अरं लाख घहृत्तर जिनचेत्यालये बंदौ चुल कार ॥३७॥ 


रतिकर 








रतिकर 


दधिमख 
रतिकर। _° 





[१७६] 


महपुरूष निस मागं पर चलते ह वह्‌ माग है । 


००८००१०० ११०१११० ००१.१०१०११००१००१०१० 
1} मध्य लोक्‌ के अकृत्रिम जिन मन्दिर ॥ 
पचमेह कै असी असी वक्षार विराजे, । 
गजदतन पै वीस, तोस क्रुल पर्वत छजे॥ 
सौसत्तर वेताढय धार, कुर भूमि दसोत्तर । 
इक्ष्वाकार पहाड़ चार, चार मानुषोच्तर पर ॥ 
नदिश्वर बावन रुचकमें चार, चार कुंडल सिखर ॥ 
इमं मध्यलोक मेँ चारसे ठावन वेदौ विघ्न हूर ॥३६॥ 








॥ नक्षत्र विभान में मन्दिर वर्णान ॥ 
षट, पाच, तीन, एक, षट,तीन, षट, चार,दो, दो, दो, पांच, एक,एक, चीसट, तिन, लहै ॥ 
नव, चौ, चौ तीन, तीन, पांच, एकसौ, ग्यारह, होय दोय, बत्तीस, पांच तारे तिन लहै ॥ 
कृत्तिकादी ठा्दृस फे सव दौसे इकताल, ईक ईक के ग्यारा्थारह मे सरद है 
दोय लाख सतस्रठ हजार नवसे व्यानः है चेताले प्र्तिविव जीनवानी मे कहै ।॥३६॥ 
॥ उर्ध्वं लोकांतील चैत्यानय ॥ ` 
प्रथम बत्तीस, दरूजे अट्ठावीस, तीज बारे चौथे आठ, पांच टरं चौलाख विस्यात है ॥ 
सातं आठमें पच्चास नौमे दसमे चालिस, ग्यारे वारं छहनार चार सत सात है ॥ 
आधो एक सत ग्यारे, मध्ये एक सतासत, उरध इक्यानरु नव नञ जरे जात है ॥ 
पच पंचोत्तरं चवयासि लाख सत्यान हजार तेईस चैत्याले वंदौ अघ घात हैँ ।।४०॥ 


सात किरोड. बहत्त र ला पाताल विषै जिन मस्दिर जानो । 
मध्यहि लोक मे चारे ठावण, व्यंतर ज्योत्िक के अधिक्ानो ॥ 
लाख चौरासि हजार सत्तानवै, तेस उरध लोक बखानो ॥ 

. ईैकी कमे प्रतिभाशत आठ, नमे तिहु जोग त्रिकाल शहानो 11४१! 


वंदौ आठ किरोड लाख छप्पन सत्थानौ, सहस चारसे असि येक जिन मंदिर जानौ ॥ 
नवते पचीस कोटि लाख त्रे पन, सताईस, बंदौ प्रतिमा सवै सहस नौपे अऽतालिस ॥ 


व्यतर न्यौतिक अगणित सकल चेत्याले प्रतिमा मौ ॥ 
आनंदकार दुःखहार सब फेर नहीं भववन भभौ ।(४२॥ 


[१८० 


महधुर्व जो फु कहते ह बह शास्त्र है। 


~, 


त्रं लोक्य पटल 
एक तीन पन सात मौर नवग्यार तैर ॒जिय । 


इकतीस सायसु चार दोय इक-इकं तीन तीय ॥ 
तीन-तीन अर तीन एक इक पटल बताये । 
इक सौ बारे सरब थानक कै गये ॥ 
सब सात तरक आढ जुगल त्रय श्रोवक दय उत्तरे । 
उनचास नरक, परेसठ सुरण धन दोन्यौ समकित भरं ॥४३॥ 
पताल वन 
सात नकं भृमि उनचाप्र पाथडे नवास इदद्ररभि उनचास बीचमाहि बीले हं 1 
पहले सीमंतक चारि दीसा सेनि उनचास चारि वीदिशामे आठतालोस बीले है ॥ 
माठ दीशा श्रेणिबड़ तीनसे अद्थासी भये आगे घटे आठ-आढ अंति चार मीले है । 
सव छयानवैसे चारि जोजन भसंब्य धारि इया धमं करं तोन्ह नकं दुःख टले हं ॥४४॥ 
स्वगं वणन 
उरथ तीरेसठ पटल रहै आगम में तरेसटहि इन्द्रक विमान बीचि जानोये । 
पहलो जूगलताके पहले ह जुनाम जाके चारि दीसा धेणी बासट प्रवानीये ॥ 
चारौ दौसे भठ ताल आगे छर चार-चार अंत रहै चार उ'चे चार ठीकठानीये । 
शरेणीवद्ध ठंतरसं सोले, जोजन असंख्य सिद्ध बारं जोजन पै ध्यान महि आनीये ॥४५॥ 
पेतालीस लाख को हं इन्द्र ऋशुविमान, सर्वारथ सिद्धि अंतंको एक का कहा । 
चवालौस घटे ह तेसठमे, बासठठोर उ चे-उ'चे एक-एक केता टतो लहा ॥ 
सत्तरहं नार नौसे सतस ठ योजना हँ तेईस अधीक भाग इकतीसका गहा । 
भ्ेसठ इनद्रकं नाम त्रेसठह जिनधाम वंदौ मन बच काय तीनकि शोभा महा ॥४६॥ 
इन्द्र कौ सेना वर्णान 
दन्रसेना सात, हायि, घोरे, रथ, प्यादे, बेल, गंधरव, नुति सात-सात परकार ह । 
आदि चौरासी हृनार, आगे षट्‌ दने-दूने एक कोटि छह लाल अडसठ हजार ह ॥ 
येते गज तैते-तेते चह भेद सवके ते, सात्कोट छीधालीस लाख निरधार है । 
सहस छत्तर है भौर एक अवतार न्योम पुण्य कमं भोगि मोक्ष को सीधारे है ॥४७॥ 
देव भोग वर्णन 
दोय सुर गमे काय भोग ह, दोय सुरग भे स्परस निहार । 
चार सरगम रूप ॒निहारे, चार सुरण में शब्द विचार ॥ 
[१८१] 


्थमास्या वै ही पैसा काम करो निस दपि मे शुक हे । 


चार सुरण मे मन॒ को विकलप, आग सहजशील निरधार ! 
अहमिद्ध सब महा सुखी ह वंदौ सिद्ध भली अविकार ॥\४०॥ 
॥ स्वगं तरक मे गमणागमण वरश॒न ॥ 
लातत नीकले पशु चट नरथत नाहि, पाचि महायत, चौयेसेति मोक्षोत्तर है ॥ 
तीन ल पहिते ते आय लीतराय होय, भुवनत्क सुगं दोय येकेन्दि धार ह ॥ 
दशम स्वगं ताई पंदर पशु होय उपर को आयो येक नर को भतार है॥ 
इरण सोध्राणि, लोकपण्ल, लौकातीक सर्वाय सिद्धि सोक्षलहै नमस्कार है ।४६॥ 
॥ कर प्रकृतिं वर्रोन-स्तुति ॥ 
वेदौ तेमिनिनंद चेद सबकौ भुखदाई ! बल नारायण वंदि सुदु भरि शोभा पाई ॥ 
वतर इ बत्तीस भूवन चातीव आवै । रवि शशिचक्षौ सिह स्वगं चौीसौ ध्याये ॥ 
स देवति के सिरदेव जिन सुगुरनि के गुरुराय हौ 1 
हूलौ दयाल भम हाल पै गुण अनंत समुदाय हौ ॥५०॥ 


हद रणिद पुलि, नमि भेगति बढावे। 
बल नारायण बंदि पूर्कुट मणि शोभा पव) 
बिन जान जगवन भमै, जानिद्िन सुगं बसावे । 
ध्यानं आन रिधवाने असर पद आप कहि ॥ 
सब देवनि के सिरदेव जिन, सुगुरुनिके गुरराय हौ 1 
हु दयाल मम हाल पै, गण अनन्त समुदाय हौ ॥५११ 
एक समे माहि एक समे परणदढ बंधे, एक समे एक समै परवढ क्षरे है ॥ 
कना जघन्य भे अभव्य सो बनन्त भणि, उत्किष्ट सिद्ध को अनंत भाग धरे है ॥ 
जसे एक माप लाय सात धात होय जाय, तैसे एक सात फर्म रूप भतूषरे है॥ 
व मोक्ष कोई जके उर गमान होई, एक समे बहु लो, सोई सीव वरं है ॥५२॥ 
देव प प्रथो ह पटस्प फोन ञान होय, जसे दरवान भूप देखनौ निवारे है॥ 
सहेत तपटि असिधार सूच दुःख फार, मदिरा्यो जीवनीकौ मोहूति विधारे है॥ 
काठ दीयो है पाच करं थीतिकौ सुभाव, चित्रकार नाना नाम चित्र को समार है ॥ 


चक्री ठंच नीच कर, भूप दीयो मना करै, येहि माठ कमे हर सोहि हमे तारे है ५५३ 
[१८२] 


क्पाय रपौ लाताप फो ६२ करने फ तिये आत्म भ्यान ए छापा हितकारी ट 
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॥ कर्म भेद ॥ 
जानवरणकरि पांच, दशनावरणो मोविधी । 
दोय वेदिनो जानि, मोहनी भदहरावीसौ मिली ॥ 
रायु चार परकार, नामक प्रकृती तिरानौ । 
तथा येकसोतीन गोत्र दोय भेद प्रवानौ ॥ 
कही अंतराय कौ पांच, सबसौ अठ्ताल जानिये । 
इम आठ करम अल्तालसौ, भिन्न सूप निज मानिये ॥५४॥ 


मति, श्रृति, अवधि, मनपर्यय, केवल ज्ञान पांच आवरण ज्ञानार्वाणय पंच भेद ह ॥ 
चक्षु भौ अचकु अवधि, केवल, दरस चार, आवरण चार निद्रा निद्रा निदराखेद है॥ 
प्रचला प्रचला प्रचला यानगृद्ध नौ भेद, दरसनावर्णी, मोह भलारहेस भेदहै॥ 


दान, लाभ, भोग, उपभोग, बल, अंतराय पांच; सब संतालिस घातिथा निषेध है ॥५५॥ 
भिण्यात, समेमिण्या, समं प्रकृति मिथ्या, तीनों दरसन मोह दशन कौ चौभ है ॥ 
अनंतानि ओ अप्रत्यास्यानि, परत्याह्यानि, सेज्वलन चारौ क्रोध, मान, मायालोभ है ॥ 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नारिनर, षड, ये पचीस चारोतको घोभे है ॥ 
अठाईस मोहनि जीवनीकौ मोहूत है, नाच यथा स्यात संजम क्षायकको शोभे है ॥५६॥ 
॥ साला केपाय ॥ 
पाथरि कौ रेख, थंभ॒पाथरको, वास वीडा, मिरग, समचारौ नकं भाहि ले धरे ॥ 
हत तीक, हाड यंभ, मेषसिग, गाड़ीमल, कोध, मान, माया, लोभ, तीरजंच मे परे ॥। 
रथलीक, फाठथंभ, गोमूतर, देहुमेल, से कषाय भरे जोव मानुष मे सौतरं ॥ 
जलरेखा, पेतदंड, खूरपा, हलदरं, उानत ये चारि भाव सुगं सिद्धी को करं ॥५७॥ 
साता ओ भसाता दोय, बेदनि, नरक, पशुः 
नर, सुर, अड, चार, उच, नीच गोत ह ॥ 
नाम कि, तीरानु, एकसत एक अघातीया, 
आदि तीन अंतराय थति तीस होतहै॥ 
नाम गोत वीस, मोहकिं सत्तरि कोडाकोडि दधि, 
आउ कि सागर तेतीस उदोत है॥ 
वेदनि चौवीम्त घडि पोतं नाम, गोत, पांचौ, 
अंतर मृहुरत, विनामे जन जोत ह ॥५६॥ 


[१८६] 


संयोग धियोग रूपी भमि से पतप्त पंसार-पमर्स्थल मेँ जीवं भेला भमगा फरता ह 1 








तत बंधन संघात, वरण, रस, जाति, पंच, संस्थान, संहनन, षट आठ फा ह । 
गति आनुपुरं विहैचार, दो विहाय गंध तीन पैसट्पेत्रस, धूल भास है" 
पर्यायति, थोर, सुभ सुभग, प्रत्येक, जस, सुस्वर, अदर दो-दो, नोरमान स्वाप्त हं । 
अपघात परघात, सगरं लघु, आताप, उदोत, तोर्थकर को वंदी अधना ह ।॥५६॥ 
वरणादिक बीस, संस्थान संहनन वार वधन पघात देह आंगोपांग ठार ह 1 
अगुरं लघु, आताप, अपघात, परघात्त, नीरमान, परतेक साधारण सार ह ॥ 
अथीर उद्योत थीर सुभ अशुभ, वातत पुगल विपाक्रि भौविपाकौ घाठचार है । 
क्षत्र विपाकी है चार अनूपुरवि भ्त वाकी जौव विपाकी धारे अव टार ह ।।६०॥ 
केवल दरस ज्ञान आवरण बाकि दोय मिश्यात समे मिथ्यात निद्रा पांच भिये 
तीनो चौकरीकि वारं सवंधाति ईस संज्वलन चार नव नोकपाय सानिये ॥ 
स्ानावरण चार दरसनावणं तीन अंतराय पांच सम्यक मिथ्यात उानीपे। 
देश घातीया छब्बीस बि ईकसौ अघाति तीनों घानकमं घात भप भुद जानोये ॥६१॥ 


| १०० पराप परक्रम वरन 
धाति सेताली दुःख, नीच, तरक भायु पंच संयान, सहनन, वरा, रस, मानीये । 


नकं परगति, अनुपूरवि, फरस आठ, गंध दोय, इन्दि चार वरि चाल ठानीये ॥ 

अधीर, अपर्यापत, सूम ओर साधारण परिधात, यावर अशुभ पर मानीये । 

दुमे", दुश्चर ओ अनादर, आजसरूप, पाप प्रकृती सौ भेद त्यानि धमं जानोये ॥ ६२॥ 
पण्य प्रकृति वर्णन 

पुर नर पशु भव साता, उ च भलिचाल, सुरनर भनुपूवि निरमान खास है । 

बधन्‌, तथात, वेह, वरण, रसन पंच, तोन अंग, शुभ गंध दोय आ फास है ॥ 

अगु लपु, पदन, सस्थान, संहुन, बादर, तेक, धीर पर्यापत जस त्रास ह । 


भाताप, उद्योतः परधात, पुस्वर, सुभध दर तीर्थकर को वंदो अपना है ॥६३॥ 
कम वव, उदय, सत्ता वरान 
बध एकसो वस, उदय सो वा आव । 


सत्ता सौ अठताल पापको सौ कहिलावे ॥ 
ष्य भृती भट्टि अठत्तर जोव निषाकौ । 
, बाट देहं विपाक लेतमव चच बाकी ॥ 
इकईस सवेधाति प्रकृति देशघाति चन्बीस है । 


0 बाकी अधात इकशत भिन्न सिद्ध सिव ईस है ॥६४॥ 
(~ 


# ^ 00 ^ ॥ 00000100 ॥ 
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११ ॥। 


भातमष्यन शपो पणते मोह स्पी श्रु षयनारो विणा साता) 





(मीर्मीमीरममीमौमौमौपीमौमौममौमौमैी 


वर्णादि चार्‌, पोलनाहि, देहारीक पांच, ठसनाहि मिथ्यातं एक दोय वंधनाही ह । 
सरलं दस दोय वीना वंध एक रातत वीस भिथ्या उदं तीन दोय वहं उदं याहीहै॥ 


उदं भौ उदौरना एक शत ईस फि आठ ताल तिशेप सत्ता नाना जाव ठाही ह । 
मिथ्या गुण सो दिया काहू सत स्ताईस पांचो तोर भंग सौ अक्ति आपमाही ह ॥६५ 
वथके १० प्रकार 

जीव कर्म॑ मिलि बंध, देय रस ताय, उद मनि। 

उदीरणा उपाय, रहै जबलौ सत्तागिणी ॥ 

उत्कर्पण तिथि वदे, घरे अपकर्पण कहत 

संक्रमण परू्पण उदीरन चिन उपशम मत॥ 

संक्रमण उदीरण विन निधत्त, घटि वधि उदीरण सक्रमन । 

चहु विना निः काचित वंध देस, भिन्न आप एदे जानि मन ।॥६६॥ 

आउ अंस पसठ्सि इकसटि-हकइसपसे सित्यापी जानि । 

सात शतक उनती पत दोसे तेतालिस इवधासि मानि ॥ 

सतारईस भौर नौ, तन-एक ठ्वा भेद बखान। 

नीमि अंतकाल मेँ वाध अगली गति क्ती आठ निदान ॥६७॥। 

पच परावर्तन 
भाव परावर्तन अनंतु ते कर जीव एक भावसौ अनंत भवके परावतं है । 
एक भौपेति अनंत काल परावर्तं करं कलते अनत खेत परावर्तं क्तं है ॥ 
ए वेत्त अनंत पुग्गल परावर्तन पंच एरा बौषे आप मिथ्यावत्त वते है। 
सात्तफो विनाण जोन सम्यक प्रकाशतेऽ दपं चेत काल भेव भावेते निक्तं हं ॥६८। 
भव परव्तन अनंत भाग भव काल, भव परावतन अनत भाग कालदहै। 
कालपरावत्तन भनत भाग क्षेत्र कल्यो, चेतको अनंत भाग पुगल विल है ॥ 
ताको माधो नाम लवं पुल परावर्तन, फिरनो र्यो है योहि जानी भात है । 
ताहि समे नम्यक उपजवे कौ नोग भयो, मौर कटं सम्यकत लरकाको स्याल है ।॥६६। 
फेन जनि वर्गनि 

नरक पुगति, भानृपूरेवि प्रति चार पेद्रि वीनाच्तार, माताप उग्योत ट । 
मापरारगा सूक्षम, यावर प्रकृति, तरे नर्‌ आच बौना तीन माति सोलह होत है ॥ 


[१८५ 


विषयाभिलाषा हूपी अग्नि कौ दाह घे मूच्छित मन आत्म ध्यान रूपी भमत के सिचन से शन्त टौ जते है ॥ 





सैतालीत घातियाकि त्रेतठ प्रकृति सवेनाम भये तीर्थकर ज्ञानमई॑ जोत है ॥ 
देवनिके देव अरहंत ह परम पूज्य तीन हौकौ विव पुनि होहि उंच गोत है ॥७०॥ 
1 गुण स्थान वरन स्तुति ॥ 
बंदौ नेमि जिनंद, नमो चोबीस जिनेश्वर, 
महावीर वंदामि, बंदौ सब सिद्ध महेश्वर ॥ 
शुद्ध जीव प्रणमामि, पंच पद प्रणमो सुल अति । 
गोमट सार नमामि नेमिचंद आचार जनिति ॥ 
जिन, सिद्ध शुद्ध अकलेक वर, गुण मणि भूषण उदयधर । 
कहूं वीस पर्पणा भवस यह मंगल, सब विघन हर ॥७१। 
॥ १४ मार्गणा ॥ 
जीव समास, परजापत, मनवचश्वास, इंद्रि काय मांह आड गति में बखानिये ॥ 
करोधमांहि भय अर वेदमाहि, मेथुन है ज्ञनमाहि दशं दशंमाहि जानिये ॥ 
कामबल, जोगमाहि इ द्रि पांच प्राण माहि आहारक, परिग्रह, लोभ में बखानिये ॥ 
पचो पर्पणा इह चौदह में गभित है, गुण ठाण मारगणा दोय भेद मानिये ॥७२॥ 
॥ जिवसमास ॥ 
भू जल, पावक, वाड, नोत, ईतर साधारण । 
सुक्ष्म, वादर, करत होत द्वादश उच्चारण ॥ 
सुप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठ मिलि चौदे परवानो । ` 
परज अपरज, अलभ्ध, गुणीव्यालीस बखानो ॥ 
गुणवेऽते, चो, इ द्री,त्रिविधि,स्ं एक पच्यास भनी । 
मन रहित तिहु मेदस सत्तावन धरि दथा मनी ॥७३॥ 
। १८ जिव समास ॥ 
इवकावेन थान जान थावर विकल त्रय, गभज दोय तीन सम्मूच्छंन गाये है ॥ 
पांच सनि ओ असेनि जल, थल, नभचर, भोग भूमि भूचर लेचर दो दो पये है । 
दोदो नारक देव, नवविध मनुष हैः चव मौग मू म्तें॑बताये ह ॥ 
दोय दोय दोय तीन आरन राजत है, अटारवै दयाकरे, साधूते कहाये है ॥७४॥ 
॥ ५३ भाव ॥ 


चोतिस वत्तिस तेतिस छत्तिस इकति इकतिस जान ॥ 
[१०६] 


कामिर्पोतेगषोदूरक्रेनेफे तिये भास प्यानष्् ¶रमीप्वरिहै। 


निक किनि किनिकिनि ककि तिकि किकी ककः 
अरठार्रपत अलरईस बार्ह वाईस वीस वार मे थान ॥ 
तेर चीरे भत मे स्थानक पंचभाव सिद्धा जान ॥ 
सम्यक्‌ न्नान दरस बल जीवित निह सो तू आप पिद्ान ।७५॥ 





0 कि किति जि किनिकिनि तिज किक 


पटले मिव्याति भभेग्य, दूसरे विभेग तीन, लेष्या तीन नकं अगत देत चार में ॥ 
पशु पाच, तेश्या दोय सातं लोभ दसंलग, क्रोध मान माया तौन वेदनौ विचार में ॥ 
सेस तेर, नरभव्व जीवित असिद्ध चौदे पंचलब्धि, अज्ञान च अच वार मे ॥ 
पयतीसो भाव कहं चौदे गृण थानक मे, बे उनीस बारहुमं हो अविकार में ।॥७६॥ 


॥ १२ गुण धटे १६॥ 
उपम चये ग्यारे, वेदक चौथे साते, क्षायक चौथे चोदहु, देशविरत पांचमे ॥ 
्नान तीन तीजं बारे, मन परयंय चं वारे, चारीतसरग, छट दस कयो साचमे ॥ 
मवधि तीजे वार, उपशम चारोत ग्यारेहिः क्षायिक चारीत्त वारं चोदे करम वाचमे ॥ 
पच लब्धि क्षापौक दशं ज्ञान तेरं चौदे नमो भाव उनईस द्टूटं नरक आवमं ॥७७॥ 


॥ ४ गती ५३॥ 
साततौ स्वभाव पंच भाव सिदध वदत हौ, तीनों गति वीना नरकं पचास दीस ह ॥ 
क्षायककं आठवीना, मन परजै, चारित ह॑ सेय श्यारे वीना पथु उनतालौस ह ॥ 
भ तेश्या तीन अर तर नारि वेद देशगरत चछहौ भाववीना, नारकं तेतीस हं ॥ 
हीन तीन सेश्या खंड वेदचारो भाववोना, शुभ लेश्या नरनारि सुरि के चौतीस हं ॥७०॥ 
॥ आान्नवे ॥ 
पचपन पचास तेतालिस दियातिस सेतीसर चोचीसं जाना ॥ 
गाई सलं दस अर नव नव सात अंत वलाना॥ 
चदे गुण थानक में इह्‌ विधि माश्रव हार कटै भगवाना ॥ 
भूल चार उत्तर सत्तावन नाश करौ धरि संवरजाना ॥७६॥ 


पहिने पाच मिथ्या, जं अनंतानु वंधि, ग्यारह अविरत प्रत्याख्यान पांच गहं ॥ 
वक्रियक ओं अद्रत्यार्यानि त्र्तवध चौये, आहारक द्र पट हास्य भाठ लोल है ॥ 
तीन वेद तीन संज्वलन नीमे, लोन दसे असत उम वचन मन वारह णहे ॥ 
सते जनुमय उच मन्‌ नीदारीक तेरे मिश्च कारमान चारि गुणस्याने र्दे ॥८०॥ 


| {८31 


ह, 


ज्ञानावरणौ आदि क्म बादल के दूर हो जनि से केवल ज्ञान रूपी सूर्यं का प्रकाश प्रगट होता है । 





॥ चार गती मे ५७ आश्व ॥ 
वैक्रियक दोयबिना नर पचपन द्वार, आहारक दोयबिना त्रेपन त्रियंच है ॥ 
ओौदारीक दोय, दोय आहारक, षंड वेद पां वीना देवनी के बावन को संच हूं ॥ 
महारक दोय, दोय ओदारिक, नरनारि, चहोवीना इक्यावन नकं में प्रपंच हं + 
चारौ गति माहि एेसे आश्रवसरप जानि नमौ सिद्ध भगवान जहा नाहि रच ह ॥५१॥ 
॥ चार गती मे १२० वंध ॥ 
मौदारीक दोय, आहारकं दोय, तकं देवगति आयु अनुपुरवि दसौ बलानि है ॥ 
विकलन सूम साधारण अपर्याप्त सोलंवीन सतचार देव के प्रवानि है 
एकेद्ि थावर आताप तीन प्रकृति चीना नकं एकसत एक, बंध जोग ठनि है ॥ 
तीर्थकर आहारकवीना पशु सो सत्तर, नरके विसासौ सवनासो शीव थानि है ॥८२॥ 
इकसौ सतरह्‌, येक येकसौ, चौहत्तरि सत्तहतरि माना ॥ 
सतसट, ते्ठ, उनसठ, ठाव, बाईस, सत्तरं दसमे थाना ॥ 
ग्यारम बारम तेरम साता येक वंध नहि अंत निदाना 
सब गुण स्थानकं बंघ प्रकृतो, इस िंहचै आप अंध पिद्धाना ॥८३॥ 
}) उदय १२२ गुण ॥ 
इकसौ सतर, एकसौ ग्यारं, सो अरुचौसो, सत्तासीय ॥ 
इवयासी छंहृत्तरि, बहृत्तरि, छेपासठ, अर साठ उदीय ॥ 
उनसठ, सत्तावन, बियालिसः, प्रहृत बार उदय है जीय ॥ 
चोदे गुण स्थानक की रचना उदं भिन्न तूः सिद्ध सुकौय ॥८४॥ 
} उदीरणा ॥ 
इकसौ सतर, इकसौ ग्यार, सोचौ सतासि जान । 
इक्यासी, तिहत्तरि, उनहत्तरि, तेसहि, सत्तावन, मान ॥ 
छप्पन, चौवन, उनतालिस, तेरमे अंत नहीं परवान ॥ 
यह उदीरणा चौदे थानक करं ज्ञानबल सो सुज्ञान ॥८४॥ 
1 १४८ सत्ता वणन ॥ 
पहले सो अठताल, दूज मं सो पेताल, तज माहि सो सैताल, चौथे अठतालसो ॥ 
पचि गुन सो सेताल, चर सात आटे नौमें दशमे ग्यारमे उपशम है घछीयालसो ॥ 
ठे नौमे सो अठतीस, दशे इकसो दोय, बार मे इकसोईर आगे पंदर यालसो ॥ 
चौदे तेरमे पीचासी सततानाश अविनाशि नमोलोक घन उध्वं राज है सैतालसो ॥८६॥ 


[१०८ 


मोहि स्पो भत एो केना भस्मे भतूमेद स्यो पस्वसे भोनौजाप्परनी टै 
००५५ 
॥ दप उदन वरग ॥ 
देवगति भाउ मानु रवि प्रकृत्ति तीन वक्रियक अंग आहारक अंग चार टै 
धज ये भाठौ उच वंध नीचं उदे देय संज्वलन लोभ-वीना प्रको नीहार है ॥ 
हान रति भ गित्नानि नर वेदनर आउ सुक्षम अपर्याप्त साधारण घार है ॥ 
घाता मिच्यातमे छत्व वंघ उदे साथ नीचं बंध उच उदे दचीयासि विचार है ५७ 
विकतव्र सूम साधारण भपर्थापत नरफगति भनूपूर्वी नरक भाव है ॥ 
मिथ्यामाहि लेश्यातीन वधं इकसोसतरं नऊ वीना पातकं आत्तरसौ भाव है ॥ 
एफेन्धिय धावर भो भताप ईन तीन विना पदम एकसौ पांच वध को उपाव ह ॥ 
पणुगति आठ भानृप्‌रवि उदोत बौना सुकल एकसौ एक ब'ध पुन्यचाव है ॥८८॥। 
॥ (१८) गृण स्थान मे आयु ^ ॥ 
नरफ भयु पहिते वधं चीये तेह पश्‌ आउ दूज, वध, उदं पंचमे कहि ॥ 
नर भु चौथे लग वध उदं चादह्‌ लौ, सुरभआउ सात वंद उदं चारमें लहि॥ 
नर पणु जोव नरफ पु नर भाउ वंध, चो्ेते आगे चटढवेकि सक्ति न गहि ॥ 
चारो नाउ तोन गण थानकमे बंधं नाहि आउ नास भये सिद्ध तिनकौ व दौ साहि ॥८६॥ 
॥ उपयम श्रणीत ॥ 
मिण्या मारग चार, तीन चड पांच सात भनि। 
हितीय एक मिथ्यात तृतीय चौथे परिलो भनि॥ 
मदत मारण पांच तीन दोय एक सातपन॥ 
पचम पचम स्तात चार तिय दोय एक भन॥ 
टट षट एफ पंचम मधिक सात आठ नव दस सूनौ ॥ 
निय अघ उरध चायं मरन ग्यार वार विन दो मुनौ \\६०॥ 


मिश्र प्रौन स्जोग तीनमे मरन न पावै। 
तात आठ नव दसम ग्यार मरि चौये भवे ॥ 
प्रथम चटुगति जाय दुतिय विन नरफतीन गति 1 
चौथे पूरव भाव वंध तं चहटूमति प्रापति ॥ 
पचम ग्यारम नान युगा मरे मुन्ग मे भीता ह| 
वरौ एर चौदम एण स्थानद्नजौ अनर धमर्‌ पदं सिवपद लह 1६१ 


+ [१०८। 


आत्मध्यानं से सब संताप मिट जति है । 


॥ सप्तमंग जिन वाणी ॥ 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने चतुष्टय भस्त, 
परके चतुष्टैसे न॒ नास्ति दरव है। 
ापसे है परसे न येक समे अस्ति नास्ति, 
ज्यों के त्यो न कहै जाहि अन्व तव्व तच्छ है 
अस्ति कहै नास्तिका अभाव अस्ति अव्व त्व, 
नासक् है, अस्ति नाहि नाश अन्व त्व है । 
येकटठे कहै न जाय मस्ति नास्ति अब्व त्व, 
स्यादवादसेति सात भंग सधे सव्व है ॥१०१॥ 
1 आत्म महिमा ॥ 
लीव है अनंत एक जीवके अनंत गुण, एक गुण के असंख्य परदेश मानिये । 
एक परदेश मे अनंत कमं वगेना है, एक वर्ना अनंतं परमानु ठानिये ॥ 
अनुम अनंत गुण, एक गुण मेँ अनंत परजाय एकके अनंत भेद जानिये । 
तीन ते हूं ये अनंत ताते होहिगे अनन्त सब जान समे माहि देव सो बलानिये ।॥१०२॥ 
नमहं नाम अरिहंत, थुनहु जिनविवे कलिलहर । 
परमौवारिक दित्य बिब्ु निर्वाण अवनि पर॥. 
कहो कल्यानक काल, भहु केवल गुण ्थायक । 
यह षटविधि निक्षेप महा मंगल बर दायक 1 
` मंगल दुमेद सब ॒ जायमल, मंगल सुख लहै । 
जोवरा यह्‌ भद मध्य पर जत में मंगलं राघो हीयरा ॥१०३॥ 


चरचा भुखसो भजे, सूनं नाहि प्राणी कानन । 

केह सुनिघर जाय नाहि भां फिरि आनन ॥ 
तिनकौ लखि उपगार-सार यह्‌ शतकं बनाई । 

पठत सुनय हं बुद्धि शुद्ध जिनवाणी माई ॥ 
इसमे अनेक सिद्धांतका कथन;मथन शानत" कहा । 

सब माही जौवको सारहै, जीव भाव हम सदहा ॥१०४॥ 


॥ इति चर्चां शतक समाप्त ॥ 
[१६२] 


निर्मल अाह हृदय स्यौ सरोवर म कषाय रूपी जलचर आत्म गरं का नाश कर देते है1 
भ मनि दीक्षा विरि ५ 
दः = श 
॥ श्री वृहद्‌ दीक्षा विधि लिख्यते ॥ 
ॐ एमो अरहंताणं । ॐ णमो जिणाणं । ॐ णमो सदणाणं । मंगलाणं । 
तोगृ्तमारं । ॐ हां ही ह." हौ हः अ सि आ उ सा महगनमः॥ 
ॐ णमो अरहृताणं । णमो सिद्धाणं । णमो भाइरियाणं । णमो उब्चज्ज्ञायां । 
णमो लोए सव्वसाहुणं ! ॐ परमहंसाय परमेष्ठिने हंसोऽहं हं हां ही ह हों हौं जिनाय 
नमः। 
बरह्मचारी, गृही, वानप्रस्थो, वा यथा विरक्त स्तथा जैनो दीक्षं गृष्टीयातं । 
भावा्थ-आता दिक्षाघेणारा ब्रह्मचारी, किवा गृहस्थ वा वानप्रस्थ असो त्याने 
विरक्त होऊन, बरलिहिलेला मंत्र पर्णं महणुन पुढे वर्णन केलेह्या कमाने लिन दक्षापेएे । 
दी्ापूवदिन स्नानं संध्यादेवताचनं कृत्वा भोजन समये भाजन तिरस्कार विधि 
विधाय, आहारं गृहित्वा चैत्यालये आगच्छेत । ततः वृहुसप्रत्याख्यान प्रतिष्ठापने सिद्ध 
योगि भक्ति पठित्वा गुरोः प्रणामं कुर्यात्‌ । 


भावाथे-दीक्षेच्या पूवं दिवशौ स्नान संध्या वं देवताचेन करून जेवणास बसावे 
जेवा करिता भांडलेले तार वाट्या, पेला गडवा वगेरे भांडयाकडं पाहुन त्यावरील 
ममत्व सान तिरस्कार करणे तं असे,-मूला आतां हीं भांडी पुढे कशाकरिता पाहिजे ? 
मी सवं परिग्रह सोडन दिगबर होणार व कर पात्रीं आहार घेणार तर मग मला ह्या 
भांडथांची काय जरूर भह ? कांहीच नाहीं था प्रमाणो नि्ममत्वाने तिरस्कार करून 
भोजन करावे मर्गाजन मंदिरांत येवृन बृहत्मत्याख्यान प्रतिष्टापन काली (सवं संग परि- 
त्या करून दीक्षा धारण्याचा जो नियम त्याकाली) सिद्ध भक्ति व योगि भक्ति म्हणन, 
गुरं जवल येऊन प्रत्याख्यान पर्वेक उपवासाचा नियम धेञन आचायं भक्ति, शाति 
भक्ति व समाधि भक्ति म्हृणुन गुरूस वंदावं 

मथ दीक्षादने धातृदाने जनः शां तिक गणधर वलय पूजादिकं यथा शक्तिं कारयेत्‌ । 
जथ-घाता तं स्नानादिकं कारयित्वा यथायोग्यालंकार युक्तं कृत्वा । महा महोत्सवेन 
चैत्यालयं समानयेत्‌ । ततो गुरोरग्रे संधस्याग्र च दीध्ये याचनां कृत्वा तदाज्ञया सौ- 
भाग्यवती स्त्री विहित पंचमंडल स्वस्तिकोपरिण्वेत वस्त्र प्रछठाद्य तत्र पूरवे दिशाभिमुखः 


49 [ १६३ ] 


ध्यान शूपी अग्नि ते कमं ई धन भस्म हो नाते है ! 
१११३।११।11 


पल्यंकासन कृत्वा असत गरू उत्तराभिमुखो भूत्वा संवाष्टकं संघं च परि पृच्छय लोचं 
र्यात्‌ । 

भावाथं--गुहस वंदना केल्यानंतर दूसरे दिवसौ दीक्षा देताना जेन त्राम्हणास- 
उपाघ्यायास दानदेतानां त्यादीक्षा पुरुषाच्या घरच्या मंडलीनं शतिक पुजा, गणधर 
बलयपुजा आदि करून यथा शक्तिनं पूजन करणो । नंतर कोणा एका उत्तम भावकाच्या 
धरी त्यादीक्षा पुरषास कलश भांडून स्नान घालून, यथा योग्य वस्त्रालंक्ार करून 
मोठा उत्सवानें वाजत शाजत चत्यालयात्त आणण । मग त्यादीक्षा पुरुषान देवगु 
व शास्त्र यांची पुजा करणें नंतर अत्यंत वेराग्य भावना भावून, सर्वा बरोबर क्षमा 
भावे धारून गर पटे उभे राहृणें । नंतर गुरू जवल व ऋषि, अगन्जिका, श्रावक; 
श्राविका था चतुःसंधा जवल दीक्षेसाठीं याचना करावी । मगत्या सर्वा च्या अन्तेन 
सुवासिनों स्तरियःनों काठलेत्या पंच मंडल स्वस्तिकं यंत्रावर एक शुभ वस्त्र घालून 
त्थावर पूवे कडे मुख करून पल्यंकासन घालून बसर । नंतर गुरूने उत्तरे कंडे तोंड 
करनं ऋषि, यति, मुनि, अनगारादि आठ संघासव चतुःसंघास विचारून लोच फरणे ॥ 


अथ वृहद्‌ दीक्षायां लोँच क्रियायां 


परवाचार्यानु करमेण सकल कर्म क्षयार्थं भाव पुजादेव वंदना स्तवसमेतं, भ्रोमल्लघु 
सिद्ध भक्ति योगभक्ती कृत्वां, आदौ ॐ क्च वं ह्यः पः ह. क्षी अहँ सवं शांति कुर कर 
इवीय कष्वीयहं सः स्वाहा ॥ इति शान्ति मत्रेण गधोदकेन त्रिः परि सिच्य मस्तकं 
दक्षिण हस्तेण स्पश्येत्‌ ॥ 

भावा्थं-अथ “बृहुदोक्षायां" पासून “स्तव समेत" पर्थत म्हणन लघ्‌ सिद्ध 
भक्ति तथा लधुयोगि भक्ति करणो ५४ ज्ञं वं आदिकरून "स्वाहा" परय॑त हा शान्ति 
मत्र म्हणून मस्तकावर गंधोदक रेवेला घालणें । नंतर पुढील मंत्राने मस्तकास उजवा 
हात लाचणे ॥ 

ॐ नमोहते भगवते नमः श्री शान्तिनाथाय सवं शान्ति कराय सवं विध्न ॒विना- 
शाय सवं पर्‌ कृत कष्रोद्रव विनाशनाय ५ हाँ ही हः हौ" हःअसि आउसा देव 
दत्तस्य ' सवै शाति कुर कुर स्वाहा ॥ या मंत्राने मस्तकास हाताचा स्पशं करावा ॥ 

ततो दध्यक्षत गोशकंरा भरम दूर्वा कुरान्‌ गधोदकादितान्‌ मस्तकं लेपयेत्‌ ॥ 
[१९५] 





वय वाततामों का लोतुपी प्राणी नरक मे जाता है। 





भावार्थ-त्यानंतर पुटौल संत्रानें दही, अक्षत, सुगंध, चरा, सार, भस्म व 
पांढरी हरालो ह्या सर्वजिनसा गंधोदकांत कालबृनं सस्तकांस लेष फरणे ॥ 

मंत्र-ॐ णमोभय वथो वद्ढमाणरस जस्स धम्म चक्कं जलंतं गच्छयि आयासं 
पायालं लोयाणं भूयाणं भूये वा रणे वा मरणे वा सव्व जीव संताणं मम॒ अपराजिदो 
होदिअसिभआउसास्वाहा॥ इति मत्रेण ॥ 


यामंत्राने वरसां गित लत्या जिन सांचा लेप करणे ॥ निक्षिप्य मस्तकं मध्ये चतु- 
दिक्षु केगोत्पाटन मंत्रेण लचनं कुर्यात्‌ 

भावार्थ-मस्तकाच्या मध्यभागी व एवं दक्षिण पश्चिम उत्तर ह्या चार भागी 
थोडे थोडे फेश रासन बाकीचे स्वं केश पुटील मंतराने उपडन टाकणे ॥ 

मंत्र-ॐ ही श्री क्ली एे अहेअसिआदउसा 

धा मंतरानें केश उपडणें मग मध्य भागी राख लेलं केश त्याच मं्नाने प्रथम 
उपडावे नंतर पूर्वादि क्रमानं चारि ठिकाराचे राख लेते केश उपडगो ॥ 

इति लुचनांते वृहत्सिदधि भक्ति विधाय निष्टाप्यच वस्त्राभरण यज्ञोपवितादिकं 
परित्यजेत्‌ 1 

भावार्थ-धा प्रमाणे केश उपडत्यावर दीक्षा पुरषाने बहत्सिद्ध भक्ति म्हणून 
निष्टापना करावी नतर अ गावरोल अलंकार, वस्र, यज्ञोपवीत व कडदोरा काटून 
टाकवेत ॥ 


ततः गिरः प्रक्षालन शुद्धयनंतर काष्मीरादिमिश्रचंदनं % ह्री अहै असि 
भआउसा हठी स्वाहा इत्यनेनाष्टोतर शत सित पूष्पं परिजाप्य मस्तक मनूलेप्य 
ए श्री क्ली अहं इति पंच वीजा्तराणि मस्तक मध्यादि पंच स्थानेपु लिचेत्‌ . 

भावा्थ-वस्त्रालंकार टाकल्यान॑तर प्रासुकं जलाने मस्तक स्वच्छं धुणे । मग 
काश्मिरादि सुगंध मिश्ित चंदनाचा गंध तयार करणे । नंतर “ॐ हीं अहै भ ति 
भआाउस्रा हीं स्वाहा" थामंत्रने पांढरी सुगंध एलं घेऊन १०८ जापदेणे त्यानंतर 
मस्तकास तयार केलेत्या गंधाचा ले करणं नंतर “४ ए भरी क्ली अहं" हीं पांच 
बीजाक्षर ऽस्तकाच्या मध्य भागीं व पूर्वादि चार भागीं लिहिरणे ॥ 

ततः सिद्ध चारित्र भक्तयाऽलोचनां कृत्वा, अष्टाविणति मूल गुणान्‌ पट त्रिणदृत्तर 

[१६५। 


ध्यान र्यी चद्रमा रे उदय से तान हयौ सुद्र बढ़ता है 
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4 
गुणान समारोप्य, बृहत्तिक्रमण निष्ठित करण वीर भक्ति चतुविशति तीर्थं कर भक्ति 
बृहदाचायं चूलिकाचायं भक्तिं कृत्वा जेष्ट ऋषिचाऽमिवंदयेत्‌ ॥ 
भावा्थ-बौजाक्षरे लिहिल्यानंतर सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति व आलोचना ह्या 
क्रिया करुण २५ भूलगुन व ३६ उत्तर गुण यांचे आरोपण करणं । नंतर बृहत्रति 
करमर, निष्टापन, बीर भक्ति, चतुविशति तीर्थकर भक्ति, बहद्‌ आचायं चूलिका व 
आचायं भविति ह्या सवं क्रिया करून भापत्या जेष्ट गुरूस वंदनं करणं ॥ 


ततो वाम हस्ते तोद्धत्य ॐ हः भोऽते वासिन्‌ जन्म काय कुलादि जीवनि 
काय्यानि करान्‌ संरकेति इदं पिच्छ बह दद्यात्‌ । 

भावाथं--त्यानंतर गुरने “ॐ हरः भोऽतेवासिन" भादिकरून “संरक्ष ति 
येथ पयत मंत्र्हुणन डाव्या हातानें शिष्यास जीव जंतु रक्षणासाठी पिच्छी उचलून 
देणे ॥ 

ततः ॐ हौ" भोऽते वासिन्‌ ज्ञानावरणादि दुष्टाष्ट क्म मल प्रक्षालनाय इर 
शौचोपकरणं गृण्हुन स्वाहा ॥ 

भावा्थ--त्यानंतर वरील मंत्र म्हण॒नं गुरने ज्ञानावरणादि अठ कमं मल धुवून 
टाकण्या करिता कमंडल देणे ॥ 

ततः ॐ ह. भोंऽते वासिन्‌ केवलज्ञान संप्राप्तायेति ज्ञानोपकरणं गृण्हण स्वाहा ॥ 

भावार्थ--त्यानेतर सदश्चामत्र उच्चारून गुरने शिष्यांस॒ केवलज्ञान प्राप्त 

होण्या साठी शास्त्र देणे ॥ 
॥ इति दीक्षा विधि ॥ 


श्रथ उपाध्याय पद दान विधि 


सुमहते दाता गणधर वलया्च॑न द्वादशांग भुताच्चैनं च कारयेत ॥ ततः श्री 
लंडादिना छटाः दत्वा तंदूलोः स्वस्तिकं कृत्वा तदृपरि पटुक संस्थाप्य ! तत्र पूर्वाभि 
मुख तमुपाध्याय पद योग्यं मुनिभासायत्‌ ॥ मथ उपाध्याय पद स्थापन क्रियायां पर्वा 
चा्ेत्यादि उच्चायं सिद्ध, शुत भक्तिः पठेत्‌ ॥ तत आवाहनादि मत्रानुच्चा्ं शिरसि 
लवग पुष्याक्षतानि क्षिपेत्‌ ॥ तद्यथा 


ॐ हौ णमो उवज्कषायाणं ॥ उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ ऽत्र एहि एहि संवौषट्‌ 


आह्वाहनं ॥ ४ हौ णमो उवज्नञायाणं उपाध्याय परमेष्टिन्‌ तिष्ट तिष्ट ठ ठ स्थापनं ॥ 
[१९६] | 


त्म क्ञान रूपो मत से जन्म फे पाप धृत नति ह । 
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ॐ हौः णमो उवज्छायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ सन्निहितो भव भव वषट्‌ सनिधी 
छरणं ॥ ततग्वं ॐ हलौ ' णमो उवज्जायाणं उपाध्याय परमेष्ठिने नमः ॥ इमं मनन 
समुच्चयं सुगन्धिता चंदनेन शिरसि अमिसि ययेत्‌ । तत शांति, समाधि भक्तिः पठेत्‌ । 
ततः स उपाध्याय गुर भाक्तं दत्वा गुरं प्रणम्य दात्रे आशिषं दद्यादिति ॥ 


-समाप्तम्‌- 


$ श्री प्राचायेपद स्थापना विधि ॐ& 


सुमूहतं दाता शांतिकं गणधर वलयाचंनं रत्नत्रयाच॑नं च यथा शक्ति कारयेत्‌ । 
ततः श्री षंडादिना छटाः दच्वातदलोः स्वस्तिकं कृत्वा । तदुपरि चतुष्क पटं संस्थाप्य 
तत्र पूर्वाभिमुखं तमाचायं पदयोग्य मुनिमासादयत । अथाचायं पद प्रतिष्ठापनं 
क्रियायामित्यादि उच्चायं सिद्धाचायं भक्ति पठेत्‌ । ततः ॐ ह्व परम सुरभि द्रव्य 
सन्दभं परिमल गभं तीर्था बु संपूणं सुवणं कलश पचक तोयेन परिषेचयामीति स्वाहा ॥ 
इति पठित्वा कलश पंचकतोयेन पादौ परिषेचयेत ॥ ततः पंडिताचा्यं निर्वेद सौष्ट 
वेत्यादि महषिस्तवनं पठत्‌ ॥ पाद सम॑तात्परा मश्य गुणा रोपणं कुर्यात्‌ ।ॐ हुः 
णमो आयरियाणं आचायं परमेष्ठिन्‌ जत्र एहि एहि संबौषट्‌ आवाहनं ॥ ॐ हु णमो 
मापरियाणं भाचायं परमेष्टिन्‌तर तिष्ट तिष्ट ठ ठ स्थापनं ॥ ॐ ह. णमो आयरियाणं 
भाचायं परमेष्ठिन्‌ सन्निहितो भव भव वषद्‌ सनिधीकरणं ॥ इति आवाहनादिकं कृत्वा । 

ततण्व ढ हु. णमो भायरियाणं धर्माचार्याधिपतये नमः । अनेन महुना चंदमेन 
पादवोस्तिलकं दद्यात्‌ । ततः शाति समाधि भक्ति कृत्वा गरू भक्तया गुर प्रणभ्यो 
पविशति ॥ ततः उपापतकास्तस्य पादयोरष्ट त॑यीमिष्टिं कुवंति 1 यतयश्च गुरू भकितिं 
दत्वा प्रएमंति । सदात्ने अन्येभ्य उपासकेभ्य अशिक दात्‌ ॥ 


॥ इति भचार्थं पद दान विधि॥ 


छ [१ ६७] 


मात्म-ध्यान से विकल रूपी सपं पर जाता है । 





` ~© प्रथ श्रीगौतम स्वामी स्तवन 4... 


कर्माण्य. मदीद्रहत्मरतया योवीभरत्केवलं ! 
भव्यानां मव तीयताप . मखिलं योदीदलत दुःसहं ॥ 
भुद्धानत चतुष्टयं शिवपथं योची कथतप्राणीनां । 
सोस्मान्‌ रक्षतु गौतमोगुणनिधिः कारुण्य पर्णाशयः ॥१॥ 

। ुषयर्मामिहं पावनं यदि भवानु धतुं मीशोस्तिचेत्‌ । 
किते देवदयातु ताऽपमता सामथ्यंतायाः फलं ॥ 
कितु द्षति प्रकषं जनिता त्या पादधो गामिने। 
हस्तालंबन मत्र॒मह्यमसढृहृत्ते तदा तत्फलं ॥२॥ 


वाचस्त्ववहृण जल्पते सुरगुरो नलि भरुताद्धे प्रभो । 
तत्रस्माकम जानतां भतिलवं कावाकथा कथ्यते ॥ 
धष्टत्नेन तथापिते भगवतः प्रारम्यते यः स्तवः । 
सत्व प्राप्यमनोषि नोतु कलिकामामस्यवा कोकिलः ॥३।। 


दुः प्राप्या भवकोटि जात विषम क्लेषेस्तयोभिः परोः। 
क्तिर्गोतिम सार सौर्य वसतिः स्वात्पोत्थ चिद्बोधिनी ॥ 
दातुतामपि भाविता त्वयिविभो भक्तिश्चशक्नोति चेत्‌ । 
संपत्कास्ति परानया भुवितयासं दीयते देहिनां ।\४।॥ 


एकोनतंत्रिकामाभरु गहतविबला घात चेताः शबर्था । 
अत्यो ोग्यांगनानां कुच कलशतटी लोकने व्यग्रमूति ॥ 
ष्ट्वा शंमोःयुयोषाप्रगलितसिकताप्रातरेताः्रजासद्‌ । 
सवं ससार बीजं कंथसपि भगवन्नेवतेयांति साम्यं ।॥५॥ 


8५ ही श्वी मुच्यते श्र तनुच अरं, लप्यतेस्या उसि । 
पठ ते भ्रातिचक्, एटि तिच सवि चक्राय वर्णायवाच्यौ ।। 
शं भ स्वाहातयक्तौ, सकल सुखकरो मंत राजोयमुच्चं । 


र काततेन भव्यः, स्मरतिगण ॒भृतस्तस्य सर्वाथंसिद्धि ॥६॥ 
[१६९] 





घाम ज्ञान रपौ जलं से जन्म जन फे पाए धृत जते है। 


अनेन मत्रेण जाप्य क्रियते ॥ अनुच द्वितीये नापि ॥ 
सकाराग्र एामो युक्‌ तदनुच भरहुता रमोकार युक्तं । 
वाच्यं पश्वाज्निणाणां, रम इति सहितं ॥ 
हां हीयं ह. चवर्णाः ग्रह्याः हौ हः इतीमौ, पनरपि असिभा । 
अग्रतो वाउ सौ द्रौ, पठंचते घाति चक्र, फटि तिच स विचक्राय होमाति युक्त ॥७॥ 


ताव दुःखं जनानां, भयमतुलमलं, रोग शोकौच तावन्‌ । 
दुभिक्ष्यं दीनता वा, मरकमध भरः सवं विता दरिद्र ॥ 
हत्या कृत्या च भूताःग्रहविषरिपवः शाकिनी डाकिनी वा । 
तावदरधेत देहे, गणधर गणिनो, नामथावन्नचित्ते ॥८॥ 


दुःखं सौस्यति मित्रति प्रतिदिनं शतरदषत्स्वणंति । 
शोकोपयुद्धावति स्जत्यसिटता रोगः पुन भोगति ॥ 
वन्र्नीरति सा्थति प्रति पथं इस्युहरि वादि । 
मास्ते कि भुवने शुभं तव पदौ मतुः शुनो भवेत्‌ ॥६॥ 


सिदधातोप्यखिलो न ते गुणवतः पारंमहिभ्नोगत । 
स्तन्न ज्ञानलवेप्य शुद्धमतयः केहत मृढाघयं ॥ 
यः कूपं तरितु न तु पयस जानाति हीनो जन । 
स्तस्याग्र: सदुदत्वतः कथमहो वार्तापिरस्या भवेत्‌ ॥१०॥ 


स्वर्भूपाताल लोके, सकल वलयुतो, मोह एवास्तिराजा 1 
यस्मातेन प्रयुक्त, भ्रमति जगदिदं, सर्वं कार्येष्ट॒घीनं ॥ 
नोरागास्ता स्त्वयासौ सकल परिजनो घाति तस्तदनादि । 
्ञात्वा चित्ते प्रभूत्वा मिति तवपुरतो विष्वमासीदिनमर ॥११॥ 


मक्तिस्थान जुष्टे प्रकृष्ट वचसे प्राणि प्रदततायुषे । 
निद तात्मस्षे परिग्रमुषे स्वात्मोत्य सत्ते ॥ 
जसे भव्य प्राशि पुरुषे प्रसिद्ध विदे ज्योतिमयागत्वेष । 
कीति व्याप्त दिगेतमः सुमनसे धर्मामृत ध्नावृषे ॥१२॥ 


[१६६] 


संसार श्यो ग्निके ताप को शान्त करने के तिपि आलमानूमव श्यी समू म मवगाहन कते । 





त्वथेयस््वंच देबस्त्मसि गुर॑तमस्तु् वधे म॑मायं ! 

इत्यालापः सुभक्तं भवंति जन गुरो सवं तत्वेक रूपे ॥ 

महाभयं तेष्य जत्यन्‌ सकलमिह विभो सौख्य हैतोरिवा्धे। 

संश क्षीरभाजो भवतिमल हरः पाथं वृ दस्य मागे ।।१३॥ 
शुद्ध ज्ञान चारित्र दशन मयं केचि्रदाचिक्रता । 
मन्यतेन निज प्रदोष वशतः कितहि मान्योभवेः ॥ 
ूर्छायाधित देहिताय दमनः सस्यावदूदो जनेः । 
कि वा नाद्रियते सुचंपक हरू स्तयक्तोपि भृ गयजैः ॥१४॥ 

सग्रथोपि सदावुधोत्तम जने निग्र थको गीयते । 

भूदेवोपि च इष्ण चत्मं॑विभूखो नग्नोपि भूतिप्रदः ॥ 

सदूरत्नत्रय संडितोपि विगलद्भूणोप्य मानो महान्‌ । 

त्वदवृत्तं बतयोगिना भपिहु दिव्या भोहतामानयेत्‌ ॥१५॥ 
चिताधेनु सुरद मौदिवगतं मणिक्यं च नौषधे । 
निःशधितत्व मूपाशितं रविकलै दूरे प्रदेशे स्थितं ॥ 
त्वन्नाम्नि प्रसभं प्रकु्॑ति मनो भीष्टं च रोग क्षयं । 
उद्योतं च जगन्रये बुधनुते व्ययस्य कापरायंना ॥१६॥ 

सद्धृत्तः कमलालयो हरिगतिः शुभ॑त्कलः कामदः । 

सारंग स्थिति रुन्ततः शिवपदः सत्तारफाधीश्वरः ॥ 

वोषोड्धू.त॒तमोपहो बुधमनः रहः समुद्राभ्रयः। 

लोकेचंद्र॒ इव प्रमोद जनकः श्वी गौतमो गो जनिः ॥१७॥ 
अज्ञानाघत कर्मलग्न मसकृ धर्मच्युतं सौरयदम्‌ । 
नित्ताशा हतमान संमनप्षिज व्यामोहूनिद्राधितं ॥ 
कंवल्यामल मागं हृष्टि विमं यावच्पमाने क्षते । 
तावदुरगतिरात्म वि्ुगवतता कार्यः प्रयत्नो महान्‌ ॥१०। 

नक्षत्रेशः सदोषो, जड तनु भवनः षंडवृत्तः कलंकी । 

सुर्योप्या तापकारी वर तपसि सदा स्वल्प भावः सकरष्टः ॥ 

रामो श्वातो वने गे कनक भग तृषा सागरोऽगस्त दष्यः । 


सर्वेनायाति साम्यं तव गुण बलयतेः स्व स्व दौषै समेताः ।१६॥ 
[२००] 


[1 


निविकत्पता श्पौ भाता कै चिना आत्म-ध्यान कपी पुत्र फो उतत्ति नहीं हेती । 
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लीला हसति कोकिलो मृगमदः, कपूंरति श्रीपतिः । 
गौरिकात कौतलश्च सरति स्वर्भानु रंभो जति ॥ 
तरपपःशेष तिदंत्ति नामपिगणः स्वर्नाथ मातगति । 
त्वत्कीर्तेः परिघदनाद परित्न सद्गंगामतरंगात्विषः ॥२०॥ 


सधर्मोयसि मानिनीयसि महोभोगोयसि । 
श्रीधसि संतानीयसि मंदरीयत्ति सदामानीयसि ॥ 
भरीयक्ि नीरोगीयसि मंगलीयसि लसदानोयसो । 
हाम्ड तं चच्चेतो विकल स्वभाव चपल श्री गौतर्माचतय ।॥२१॥ 
भव्याना मिहैवसु पूजित पदस्त्वं सवं सौख्य प्रदः । 
कितुस्त्वांतक जे स्मृतोपि भगवन्‌ बोधायं मोद्बोधिते ॥ 
उग॒गरीष्म रतावगाहुनसलं पद्याकरस्यामलं । 
अगत्यं स्तदुयाति काच्चपवनश्चेता पविचित्तये ॥२२॥ 
प्राप्ता कममवशात्मुदुलभतया विद्चामयासद्गरुरो । 
स्त्वं कारुण्यमयः भि तांगि शिवदश्चेतसछय सेनोतया ॥ 
सावाणं बत चित्तमान जननील 
वरं सनृवद्िलि वृधयेत्समभवन्नाशाय शरेत्कंततः ॥२३॥ 
स्तुत्वा त्वा सकलाथ कल्पत भनोप्राथये वाचया । 
त्वं तस्याः स्वयमेव दातुनिपुणः कि प्रार्थनायाः फलं ॥ 
विव दशं यतोति निर्मलतरात्किदपंणो प्रार्थना । 
कूवन मूढतया नयाति विदुषां प्राप्ते सवे लक्षयतां ॥२४॥ 
भास्वत्‌ क्वाति कलानिधिः समभवहगं वरीये मते। 
संच्चदरहंकरः सभाति चतुरः भ्रीमत्भाचंद्माः ॥ 
तत्पटं जनिवादं वुदतिलकंः श्री वादि चंदो गुरं । 
स्तेनायंष्पर चिस्तवो गणभतः श्री गौतम स्वामिनः ॥२५॥ 
नेत्र वेद षडवजांके वषं माति शुचा विदं स्तोत्र । 
व्यरो रचत्पुरिर्धनौ पेवादि चंद्रभाः ॥२६॥ 
1 एति शरी बादिद्र नरि विरचितं शी गौतमस्वामि स्तवन समाप्त॥ 
५ [२०१] 


शव विकल्प जालो को छोडकर विषय प्यास को बुकाने ॐ लिये आत्मध्यानं रूपो अमृते रसे का पान करो । 


शशै करणाष्टकं -%4& म 

त्रिभुवन गुरो जिनेश्वर, परमानंदेक कारणं कुरुष्व । 

मयि किकरेत्र करुणां तथा यथा जायते मुबरितः ॥१॥ 

निष्विन्नोहं नितरा महन्‌, बहु दुःखया भवस्थित्ा । 

हपुनभंवाय भवह्र, कुर करुगामन्न मय दीने ॥२॥ 
उद्धर मां पतितमतो विषमाट्व कूपतः कृपा कृत्वा । 
मरहुन्नलमुद्धरणो त्वमसीति पुनः पुनर्वच्मि ॥३॥ 
त्वं कारुणिकः स्वाम त्वमेव शरणं जिनेश तेनाह । 
मोहरिपुदलितमानः पूतकारं तव पुरः कू्वे ॥४॥ 

भराम पतेरपि करुणा परेण केनापयुषद्रते पुंसि । 

जगतां प्रभोन कितव जिनमयि ललु कर्म्मभिः प्रते ॥५॥ 

अपहरं ममजस्भ दयां कृतेत्यकत्व वचसि वक्तव्ये । 

तेनाति दग्ध इतिमि देव वभूव प्रलापित्वं ॥ ६॥ 
तव जिन चरणान्नयुगं करुणामृत संगशीतलं यावत्‌ । 
संसारातप तप्तः करोमि हृदि तावदेव सुखी ॥७॥ 
जगदेकशरणं भगवन्न सम श्रीपद्म नेदित गुणौध । 
कि बहना कुर करणामन्र जने शरण मापन्ते ।०॥। 


॥ इति.॥ 
6600) 
£ ® उच्छरष्ट श्रावक 22 


ह रको तज मुनिवन को जाकर, गुरूसमीप व्रत धारणकर । ध 
तपते है भिक्षाशनं करते, खंड वस्र धारी होकर ॥ 


उत्तम श्रावक का पद बह है, जो मनुष्य इसको गहूते । ४ 
। @| उन श्टनन क्षुल्लक रेक, भाग्यवान्‌ श्रावकं ॒केहूते ॥ 
& 111 9 


[२०२] 





भात्म ध्यान से यटफर कोई सुलफारी नही टै 1 
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६ ध (१ 
6 ग्रात्म सरवाधघधन ९ 


4. 
ॐ नमः सिद्धेम्यः 

नत्वा वीर जिनेनद्ध॒मिद्र महितं भेन्धात्मनां संहितं । 

प्राणि त्राण तनृत्र भूतमतुलं संसार बाधापह्‌ं ॥ 

कूर्वेहं॑प्रथिमाननिम्मलगुण ॒ग्रामाभिराम धुम । 

ग्रथं भन्य मनोहरं भवहरं नाम्नातम संबोधनं ॥१॥ 
रेवात्र मुधैव दैवगतिनां लब्धं, नरत्वं त्वया । 
संसारे भ्रमता सदासुलमये नित्ये चतुर्योनिषु ॥ 
सम्यग्दर्शन बोघ वृत्त विकलं मामुचय--ह्‌ तभं । 
तन्नष्टं पुनरिष्टंमंगमहता कष्टेननो लभ्यते ॥२॥ 

रेषापिष्टं निधुष्ट दुष्ट सुमते प्राणिन्‌ टपा वनितात्‌ । 

फिकवा विधुरं भवेत्र भवता नाप्तं महदू.:सहं ॥ 

मत्वा त्वं मनसीति भीति सहितः सर्वागिनां सवदा । 

वा चांगेन सुचेतसा मृदुतया शिघ्रंण सूर्याः कषां ॥३॥ 
रे रे निष्टुर निष्टुरं शुभहरं यत्‌ प्राणि पीडाकरं । 
निद्य दुर्वचनं च तथ्यविकलं मां बूहिवाचा शुम ॥ 
प्राणिन्‌ दुगेति दीपकं गतमते त्वं केनचितेतुना । 
यस्मादत्र महीतले गुएगणागारहि भस्मी भवेत्‌ ।४॥ 

कृत्याकृत्य विचार च चाभ्नित मते मोहात्परेषांधन । 

हतु चितसि चेत सीतिसुतरं दृष्ट्वा दतं ह्मे ॥ 

भचर वापि भेयं न भूपर चितंतेमुत्रनो दुग्रते। 

नीघो्चादि विवेक भावरहितं त्वं मन्यसे कि स्थिरं ॥५॥ 


आत्म ध्यान से बदर कोई तप नही ह । 


रे सकम्पं विमूक्तं जोवरभसा मागाः सुखं मानसे । 

ष्ट्वा स्त्रीजन संहतिं हतमते तच्चापदां वा पदं ॥ 

यस्थाः संगममात्रतोपि महिमातिख्याति कीत््यादथो । 

गति प्रसभे ततोन महता कार्या हितत्संगतिः ।६॥ 
कत्पातोद्गतवात संहतिहतो वादिर्वरंगाहितो । 
व्याल व्याध भूजंग भीषण वनं सं सेवितं वावरं ॥ 
सर्वाप्लोष करोदढतोज्वलशिखो वन्हि्विरं चाधितो 1 
रे जीवोद्धत बुद्धिमान्नहिवरं सीमंत्तिनी संगमः ॥७॥ 


सत्रीणांकाय कुटीर के निजरिपो रे नास्ति किचिच्ुभं । 
द्र धा शुचिसप्तं॒धातु कलिते हीचर्मणाद्वादिने ॥ 
विष्मूश्नादिभृते विमूढ विमते निदा पदे पापदे। 
कि मोहंमनसा प्रयासि घमतः पापिष्ट लज्यागतां ॥८॥ 


रे लज्जा हीन दीन प्रतिहृतं निपुण व्यस्तसन्माग्रं वद्ध । 
सिद्धेः सौस्याभिलाषं व्यसनगतमतेयाचितो योमहद्धिः ॥ 
हित्वातं कामिनी नामतिरत कुमते संगमं यां वांछसि ! 
त्वमन्ये जीवातमशत्रो कथमपि विधि ना वंचितोसीतिनूनं ॥६॥ 

तत्केतुनंहि मूढ जोव ॒नृपतीरुष्टो पिदृष्टोपिदष्टो । 

द्विपोन व्याघ्रः क्षुधया द्विपारि रतुलोनोपन्नगः पावक ॥ 

लक्षवेडो नयमो नशत्रुरपरो रामारते दुरमेते 1 

धटू.खं वितनोति वाक्षण कृतो रे कामिनी संगमः ॥१०॥ 


धर्म्मध्वस्तयते तनोति विधुरं पापंचिनोतित्वरं । 

कामिवद्ध यते बिहंति सुर्माति कौर्त्यादिकं नाशयेत्‌ ॥ 

लज्जांहति कूबुद्धिमत्र कृरतेरागं धनीतेशमं । 

कि कि जीवन संगमोपि कुरते स्त्री स्त्ोकृतश्चाशुभं ॥११॥ 
₹ र सवर्‌ भुक्ति मुक्ति विमते चित्तेन ते भासते । 


वार्ता हत नीर कर॒ सहशा सीमंतिनी चंचला ॥ 
[२०४] 


जञातम-ध्यात के सिवाय कोद मोक ताणं हीं है । 





सौख्यं यत्करणो्ूवं च तरलं मर्तांगना पांगव । 
षह बुद्बुद घंनिभं जलमुचः धरि नालोपमा ॥१२॥ 
कि जानासि न जीव देहमशुघीनां गेहमालोकना । 
कृध्यैरोगजरादिभिः प्रतिदिनं गचछव्यवस्थातरं ॥ 
विष्मत्रादि विसंकलं शुचितरं किमन्ये हू मंते । 
` पुक्ताथुक्त विमुक्तरिक्तमपटो सारैः सुगंघादिभिः ॥१३॥ 


रे जानासि न जीव. संसृति सुखं ुःलाभितं दरम॑ते । 
्रत्यक्षंकिमुनेक्षसेपि भुवनं मुर्धंद्र जालोपमं ॥ 
कि कर्णेन श्य रोषि मह विरसं स्त्रोसंगम निदितं । 
यस्मादत्र पुरातपो धनबरा नष्टागरिष्टा नराः ॥१४॥ 
जञानाम्यासं विधस्त्वत्यज किलविषयं सद्गुरं त्वं भनात्मन्‌ । 
माया लिप्ता ्रयालं बुधजन पदवीं निह यत्वं जहाहि ॥ 
तोषं संविधे हिव्यसन विमुखता मेहि मुचव कोपं । 
चित्ते चेदस्ति जीवा प्रविभल विमलो मुक्ति सौर्याभिलाषः ॥१५॥ 
रे जीवाज्ञप्रमोदं गुणवति करुणां प्राणिवर्गेषु शत्रौ । 
मध्यस्थत्वं च मेत्रोमय ववतिभवतो भोतिमक्षा्थं रोषं ॥ 
क्रोषादित्याग मात्मन्‌ निनवचसिरंति मोक्ष सोखयाभिलाषं । 
भव्यातुष्टान निष्टच्युतनिलिल मलं जेन धमं कुरुष्वं ॥१६॥ 
बोधे बुद्धि निधेहि प्रमद गिरिक्लं भिद्विमृच प्रकोपं । 
तत्वं चित्ते विधेहि व्यसनगतमते काम वृक्षं लुनीहि ॥ 
धम्मेध्यानं करष्व प्रशमदमयमानेहिरे जीव र्णा । 
त्वमानुष्यं पुनीहि प्रचरण विरते पाप पकं धुनीहि ॥१५॥ 
संसारे पार जालिक्षण रचि चपले यासिरे जीवनाशं । 
तारष्याद्र क रम्यामतिमदसहितां भामिनी वीक्षयमोहात्‌ ॥ 
कूर्वाण स्ततप्रसंगं विगलित सुमते मूढ भावने त्मा । 
त्वस्या; संसं तषि प्विरमयदिते सौख्य संधेस्ति धांछा ॥१८॥ 
[२०५] 


आतम-घ्यान के विना चेतन स्वरूपं फी प्रापित नहीं । 


रे जीवत्वं कुरष्व॒यतचरंः पुण्यपात्रं पवित्रं । 

तनन स्वकीयं जिन चरण युगालोकनात्‌ संगमात ॥ 

सीम॑तिन्याः प्रयासि प्रशमगतमते हौयदि भ्रोतियोगा । 

्तहित्वं यासिनाशं गत घण भुवने सत्वरं रेहत्मातात्मन्‌ ॥१६॥ ५ 
यद्रदागं करोषि स्मरशर निहतः कामिनीनां शरीरे । 
तद्रत्त्वंजोव धर्मे जिनवरगदितेभाव शुदधचा विद्ध्याः ॥ 
तस्मात्‌ किक नयासि प्रगततभवजरा मृत्यु दोषं सुखीघं । 
नोचे ट्‌ -सौघंमात्मन्‌ भवभय जनकं थासिरे नीच वृद्धि । २०॥ 

हित्वाभोगोपभोभान्‌ स्थिरविशद धियामानसं जेन वाप्य 1 

हियाहियादिवस्तु प्रगट निपुणे धम्मं बुद्धचाविदध्याः ॥ 

सर्वसंगविमु च ॒प्रचलमसुखदं ध्वेस्त॒सद्धघयान कार्यं । 

ताबद्रं जीवमूढं व्यपगत विपदं नित्यं सौखं प्रयासि ।२१॥ 
संसारे सौख्य हेतु तुर मदन रिपु मह्‌ यत्वं प्रलोभं । 
तत्तवत्थक्त प्रणीते परिहर जरजनक भ्मातृभार्यादिमोहं ॥ 
चारित्र यत्पवित्रं शशिरचिविशदं द्शनल्ञान युक्त 1 
तच्चित्तं संनिर्धाहि प्रतिहत सुमते जीव जेन प्रणीतं ।।२२॥ 

यः कोपं करुरतेनिमित्त रहितोलं सज्जनं निदति । 

स्तौतिस्वं किलभाषते च वितथं वा्यंसदानिष्टुरं ॥। 

सरवोहंग॒ विचक्षणेद्िरशन शश्वहया वञ्नितो । 

रेतंमाभज जीव जीव मेचक मति दरष्णाहि वदुज्जंनं ॥२२। 
जायते चतुरंग मागजघटारमा रमा रम्यता 1 
विक्षताः सुम कोति कांति महिमो दारत्व सौर्यादयः ॥ 
लभ्यते जिन ॒चक्रवति बल भृद्भोगेर भोगायत । 
स्तं धम्मं कुर मुग्ध बहुर्नाकि साध्य मुक्त नवा ॥२४॥ 

काव्यविशतिभिश्चतुभिरधिकंररम्ये श्र सस्लक्षणं । 

ग्रथ स्वत्मनि बोधनं भवपथ श्राति भ मेदं ॥ 

विक्षातो भुवनादि कोति भुनियः संवेगिनामग्रणी । 

त शिष्यो भुविबोध भूषण मुनिश्चक्र ति- संवेगिनः ॥२५॥ 

[8] इति भ° श्रीमुबन कोति भ्िष्य जानभूषण विरचित भात्म सबोषनं समाप्तम्‌ ॥ 


पस्थद्दशेन भव सागर ते तिरने के लिये सेवटिया के धनां है। 
५५५ 
च॑ यति भावनाष्टकम्‌ ¢ 


आदाय त मात्म तत्व मभलं ज्ञात्वाथ गशत्वावनं । 

निःशेषा भपिमोह कम्मं जनितां हित्वा विकल्पावलो ॥ 

थे तिष्ठंति मनोमरच्चिद चलं कत्व प्रमोदगता । 

निः कपागिरि वज्जयंतिपुनय स्ते सव्वं सगोक्षिताः ॥\१॥ 
चेतो वृत्ति निरोधनेन करण ग्रामं विधायो तत । 
संहत्यगतागतं चमरतो षयं समाधित्यच ॥ 
परयकेनमया शिवाय विधिवत्सुन्येक भृभृहूरी । 
मध्यस्थेन कदाचिदप्पित हशास्थातव्यमंतमुखं ॥२॥ 

धूली धूसरितं विमूक्त॒ वसनं पर्यकमुद्रागतं । 

शातं तिन्वंचनं निमीलित हशं तत्वोपलंभेसति ॥ 

उत्कोणं हष दीवमांवन भुवि घ्रातो मृगाणां गणः । 

पश्यत्पुद्शल विश्मयो यदि तदा माग जनः पुण्यवान ॥३॥ 
वासः शुन्यमठे ववचिन्िविसनं नित्यंककुपमडल । 
संतोषोधन मुन्ततं प्रियतमा क्षांतिस्तपोवत्तनं ॥ 
मत्री सव्वं शरीरिभिः सहूसदा तत्वेक चितासुखं । 
चेवास्तेन किमस्ति मे समवतः कार्यं न किचित्परः ॥४॥ - 

लब्धाजन्म कुले शुचौवंर वपुवंहुभितं पुण्यत । 

वैराग्यं चकरोतियः शुचितयो लोकेसएकः कृती ॥ 

ते नेवोक्षित गौरवेन यदिवाध्यानामृतं पीयते । 

भरासादे कलशस्तदा मणिमयेहैमः समारोपितः ॥५॥ 
ग्रष्मे भूधर मस्तकाधित शिलां मुलंतरोः प्रावृषि 
्रोदुभूते शशिरे चतुःपथ पदं प्राप्तास्थिति कुर्वते ॥ 
येतेषां यमिनां यथोक्त तपतां ध्यान प्रशांतात्मनां । 
मागे संचरतो मम प्रशमिनः कालः कवायास्यति ॥६॥ 

[२०७] 


ज्व तत्व का भद्धान करना सम्ध्द्शन है । 


भेदान विशेष संहृतमनो वृत्तिः समाधिपरो । 
जायेताद्भुत धाम धन्थाशमिनां केषाचिद त्राचलः ॥ 
घे भू न पतत्यपि त्निभुवनेवह्धः प्रदीप्ते पिवा । 
येषां नोविक्कतिम्मनागपि भवेतप्राणेषु नश्यत्स्वपि ।७॥ 


अतस्त ॒स्वमुपाधिवज्जित महत्याहार वाचापरं 
ज्योतियेः कलितसूतंच यतिभिस्ते संतुनः शतयो ॥ 
येषातत्सदनं तदेवशयन तत्संपदं तत्पु । 
तदृवत्तस्तदपि प्रियं स्तदलिलं श्रेष्टा ससाधनं ।।८॥ 

पापारि क्षयकारि दात नृपति स्व्मापवरंश्ियं 1 

श्रीमत्पंकज तंदिभि विरचितं चिच्चेतना नंदिभिः ॥ 

भवत्यायो थति भावादाष्टकंमिदं भव्यास्ति संध्यापठे । 

त्कि कि सिध्यति वांचचितन भुवने तस्यान्नपुण्यात्मनः ।॥8॥ 


॥ इति यति भावनाष्टक समाप्तमिति ॥ 
॥ ॐ मो जिनाय ॥ 


4.4.141 3. 
५८८ दिस। $ 
श असा 3 
५ तीन योग ओौ' तीन करण से, त्रस जीवों का वध तजना । 
कहा अहिसाणुत्रत जाता, इसको नित पालन करना ॥ 
इसी अहिसाणुत्रत के है, कहलाते पञ्चातीचार 1 
५] छेदन भेदन भोज्यनिवारण, पीडन बहुत लादना भार ॥ 
ह दसी अणुत्रत के पालन से, जाति पांति का था चंडाल । 
तो भी सब प्रकार सुखं पाया, कीतिमान्‌ होकर यमपाल ॥ 


२६५ नहीं पालने से इस त्रत कै, हिसारत हो सेठानी । 
& हई नध्री ठेसौ जिसकी, दुगेति नहि जाती जानी ॥ 
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[२०५] 


मोक्ष महल से घदते के लिये सम्यग्दशेन सीदी है । 
11 
ठ सवेज्ञ स्तवनम्‌ 2 


2 -भी जयानन्द सूरि विरचितं 2 


२ >> 
देवा; प्रभो! यं विधिनाटम नुद्धचं । भक्त्या; सुमेरोः शिखरेऽ््याषिचन ॥ 
संस्तूयसे त्वं॑स भया समोद । मून्मील्यते ज्ञानषटशा यथामे ॥१॥ 
ध्यानानु कंपाधुतयः प्रधानो । त्लािस्थिराः ज्ञान सुखक्षमं च ॥ 
सुनाथ ! संतित्वयि सिदध सौधा । धिरूढ ¡ कर्मोज्क्ित  विश्वरुच्य ¡ ॥२॥ 


निजी किः 





संसार भीतं जगदीश † दीनं" मां रक्ष ॒रक्षाक्षम ! रक्षणोयम्‌ ॥ 

प्रौढ प्रसादं कुर सौम्य हृष्टा । विलोकयस्वीयवचश्च देहि ॥३॥ 

नतेन ! विद्रावितवोष | दत्त । दाना दरिद्रा अपि वीत दौःस्ण्या ॥ 

त्वया कृता भूरिधना अनंत । ज्ञान ! द्विषान्‌ सुक्ष ! मं मासान्‌ ॥४॥ 

दवित्िमेवे मुक्तिमना , द्विपादया । स्तव्॒रोपुजां विदधत्‌ त्रिसंध्यम्‌ ॥ 

कल्याणकानां जिन ! पंचपर्वी । भाराध्य भव्यः क्ियतेऽष्टकमं ॥५॥ 

सास्येन प्यस्त्रिजगष्विवेकी । भयन्‌ प्रभो ! पच समित्युपैति ॥ 

अपास्य सप्तभ्यधिसिद्धि सध्ये । सिद्धः जवेनोप भवादुपेशम्‌ ॥६॥ 

भवेच्छु भायोप भवच्येष्टं । शये सनाथोऽस्मि नमोऽस्तु दोषाः ॥ 

दूरे प्रभावश्च गुरः पुवं मे । विश्वाच्यं ! धी श्रीकदृपद्िपादे ॥७॥ 

मुक्त्वा भवं सोस्यमवाप्तुमंगो । धीर्मास्त्यजन मोहमस्य हंता ॥ 

योगुच्य मानस्तमसा शिवीयेत्‌ । त्वत्सेविता काम्यतु सोऽत्र नेतः ! ॥८॥। 

कमेषु वुकषत्यु घनाय भानो । हितः पितेवामृत॒ बददुरापः ॥ 

मम प्रभो ! भव्यतरं स्वभत्थो । भावं जयानंदमय ! प्रदेयाः ॥६॥ 
इति जयानंद सुरि विरचितं विभक््युक्ति समास कियसरत्ययोदाहरण रूपं श्री सरवजञस्तवनं ॥ 
53 [२०६ 


हम्यण्षट संसार के पदाथा म ममत्व नही करता ! 
[| 1 111 0 0 ॥॥ 
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विवरणं 9 
{ शलाकानिक्षेपण निष्काशन विवरणं । 
रः -०-०-०--०-०-०-०- ०--०--०- ०-०-०-०- 
अहतं तत्युराणं जिनमुनि चरणान्‌ दवतां क्षेत्रपालं ! 
चायामुनोनिशायामभिषवनविषेः पूजयित्वा जलां: ॥ 
जातां हेम्नः शलाकां करुशकुसुममर्ीं कन्यया दापयित्वा । 
ततप्रातः पूलयिःवा पनरथ शकुनं वीक्ष्यते तत्पुराणं -॥१ 
उत्यग्रशुभकार््यर्थं शनिवारो न यात्ति चेत्‌ । 
अन्थत्मिन्वासरे सौम्ये पुराणं प्राच्चयेत्युधौः ॥२॥ 
द्ववच श्रवणे चैव दुन्निमित्तावलोक्ने । 
क्षुते प्रदीषनिर्व्वणिं प्राणं नार््चयेत्ततः ।३॥ 
अष्टाब्दावां दशाब्दामजतितरजसं कन्यकां वा नवोढा । 
मम्यंगस्नान भूषां मलयजवसनाल्ृतां पृजयित्वा ॥ 
मनत्रेवागदेवतापास्त्निगुणित नवकं मंत्रयित्वा शलाकां । 
तदस्या दापयित्वा तदनुच दलयोः कार्यय॑मालोच्य मध्ये 1\9॥ 


कन्या न लभते यत्र न प्रौढा लभते यदा । 
- शलाकां भावकः शुद्धः पुराणो परक्षिपेत्तदा ॥५॥ 
प्राक्त प्दपक्तौ वा पद्य पूर्व्वा क्षराणि च । 
सप्त हित्वा पटेच्छूलोकमिति केषांमतं मतं ॥६॥ 
प्रक्पत्रसपुटस्याते . प्तौ श्लोकाक्षराणि च । 
सप्त हित्वा पठेच्छलोकं पुरारां दोष वाञ्जितं ।७॥ 
यः पूर्वां विसगगंवानपि तथा लिद्संयुतः स्था ! 
वेराग्यास्तुति रोगशोकमरणश्वश्नादिदोषान्वितः ॥॥ 
पर्व तगतो भवाति सहितससयक्त्वान्ध जल्माश्रयो । 


मानोनः परतिषेधवान्न शकुने श्लोकः प्रशस्तो भवेत्‌ ॥८॥ 
[२१०] 


राशौ का मरण पुराने कपडे बदलने क सजन है 1 


रिक्तपत्रमपि जीणंमक्षरं शीरणपत्रभपि कूटलेखनं । 
सुप्रशस्तमपि पएदयभीहशं ह्यामनंति न तु नीतिवेदिनः ॥६॥ 
पारावार पुरत्तुशेल सलिल क्रीडा कुमारोदयो । 
ानाल्हादविवाह भोगविजय श्वचन्रु््योदयः ॥ 
मत्रालोचन नायकाभ्युदय युकपटूाभिषेकोत्सवाः । 
शास्तरावर्णनया पुराणशकुने पुण्यानुबंधोदयः ।॥१०॥ 
धर्म्मो राजा तथा शाला प्रजा चति चतुन्विधा । 
जेष्ठ शुक्लस्य पंचम्यां शलाका हश्यते बुधेः ॥११॥ 
धम्मैः श्वेत. १. राजा रक्तः २. शाखा हरिता ३. प्रजा पीता ४. 
॥ मंत्रः ॥ 
रोकरोःश्री हीं क्लीं व्ले श्चाँ श्यी श्री सरस्वति मरालवाहने वीणापूस्तकमालापद्य 
मंडित चतुभज मौक्तिक हारावलिराजितो रोज सरोज कुड्मल युगले वद वद वाग्वा- 
दिनि सवंजन संशथापहारिणि श्रीमद्भधारति देवि ! तुभ्यं नमोस्तु । 


॥॥ इति श्री सरस्वती मतरः ॥ 
इति शलाका वणेनं संपूर्णं समाप्तं 
न्म 
त परभावनां 


जैसे होवे वैसे भाई, दर हटा जग का अज्ञान । 
कर प्रकाश करदे विनाश तम, फंला दे शुचि सच्चा ज्ञान ॥ 
तन मन धन सवेस्व भते ही, तेरा इसमे लग जवे । 
वज्कुमार मूनीन््र सहश, तु तव प्रभावना कर पावे ॥ 
सम्यग्दशेन सुखकारी है, भव सन्तति इससे मिटती। 
अङ्खहीन यदि हो इसमे तो, शक्ति नहीं इतनी रहती ॥ 
विष की व्यथा मिटा दे एेसी, शक्ति मंत्रमें है प्रियवर । 
अक्षर मात्राहीन हृए से, मंत्र नही रहता सुखकर 
८/२ | २ ८ ८ २ 3 
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[२११] 


निन आत्मा मै निःशंक व निर्मल हके ठहरना यही निःशेक्ति है । 
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निर्मलध्यने परिस्थाय, कपपंकलक दश्वा ( 

आत्मा लबभ्धोयेन परः तं परमात्मानं नत्वा ।*१॥ 

घाति चतुष्कस्य कृतविलयोऽनन्त चतुष्टय प्रतिष्ठितः । 

तं जिने प्रणस्य करोमि काव्यं सुष्टु ॥२॥ 
संसारस्य भयभीतानां मोक्षस्य लालसितानां । 
आत्मसम्बोधनार्थं दोहकान्‌ एकमनसा ॥\३॥ 
कालोऽनादिः अनादिर्जौवो भवसागरोऽपि अनन्तः । 
मिथ्यादशंनमोहिनः नापि सुखं दुःखमेव प्राप्तः ।\४॥ 

यदि विभ्यति चतुगगंतिगमनात्‌ ततः परभावत्यन । 

आत्मानं ध्याय ॒निमलं येन शिवसुखं लभसे ॥१५॥ 

त्रिप्रकारं आत्मानं मन्यस्व परभन्तो बहिरात्मानम्‌ । 

पर्याय अन्तः सहितं बाह्यं त्यज निश्च न्तिम्‌ ॥६॥ 


मिथ्यादशंन मोहितः परमामनं न भूते । 
स बहिरात्मा जिनभरितः पुनः संसारे भ्रमति ।॥७॥ 
यः परिजानाति आत्मानं परं यः परभावं त्यजति 1 
स पंडितं आत्मानं मनुते स संसारं मुञ्चति ।*८॥ 
निर्मलो निष्कलः शुद्धः जिनः कृष्णः बुद्धः शिवः शान्तः । 
स परमात्मा निनभणितः य॒ जानोहिं निरघ्राम्तम्‌ ॥\६॥ 
देहावयो ये परे कथिताःतान आत्मानं मनुते । 


स॒ बहिरात्मा जिनभरितः पुनः संसारे श्मति ॥१०॥ 
[२१२] 


अतिन्धिय आानस्द मेँ मरन रहना ही लिकांकित बंग ह । 


देहाश्योये परे कथिताः ते आत्मां न भवन्ति । 
इति ज्ञात्वा जीव | त्वं आत्मना आत्मानं मन्यस्व ॥११॥ 
अत्मना आत्मानं यदि मन्यसे ततः निर्वाणं लभसे । 
परं आत्मनं पदि मनुषे त्व्तहि संसारं घरमसि ॥१२॥ 
इच्छा रहितस्तपः करोषि आत्मना आत्मानं मनुषे । 
ततो लघु प्राप्नोति परमगति पुनः संसारे नायासि ॥१३१॥ 
परिणाम बन्धोऽपि कथितः मोक्षोपि तरेव विजानीहि । 
इति ज्ञात्वा जीवं | त्वं तान्‌ भावान परिजानोहि ॥१४॥ 
अथ पुनरात्मानं न मनुषे पुण्यमपि करोषि अशेषम्‌ । 
तथापि न प्राप्नोषि सिद्ध सुकं पुनः संसारे धमति ॥१५॥ 
आत्मदर्शनं एकं परं अन्यत्‌ न किचिदपि विजाकंहि। 
मोक्षस्य कारणं योगन्‌ ! निश्चयेनेतत्‌ जानोहि ॥१६॥ 
मागेणागुण स्थानानि फथितानि व्यवहारनयेन अपि हृष्टि । 
निश्चयनयेन आत्भा मन्यस्वयेन प्रप्नोषि परमेष्ठिनं ॥१७॥ 
गृहव्यापारे परिस्थिताः हियमहेयं मन्यते । 
अनुदिनं ध्यायन्ति देवं जिनं लघु निर्वाणं लंभस्ते ॥१५८॥ 
जिनं स्मर निनं चिन्तय निनं ध्यायस्व सुमनसा । 
तं ध्यायमानः परमपदं लभते एक क्षणेन ॥१६॥ 
शुद्धाट्मति च जिनवरे भेदं मामपि विजानीहि । 
मोक्षस्य करशं योगिन्‌] निश्चयेन एतत्‌ विजानीहि ॥२०॥ 
यो जिनः तं आत्मानं मन्थस्व एष सिद्धान्तस्य सारः । 
इति ज्ञात्वा योगिन्‌ | त्वज मायाचारम्‌ ॥२१॥ 
यः परमात्मा स॒ एव महं योऽहं स परमात्मा । 
इतिज्ञात्वा योगिन्‌ अन्यन्मा कार्षीः विकल्पम्‌ ॥२२॥ 
शुदढ॒प्रदेशेः परितः लोकाकाश प्रमाणः, 
तं मात्मानं अनुदिनं मन्यस्व प्राप्नोषि लघुनिर्वाणिं ॥२३॥ 
निश्चयेन लोकप्रमाणं मन्यस्व व्यवहारेण स्वशरीरस्य । 
इमं मत्स्वभावं मन्यस्व लघु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ॥२४॥ 





{२१३1 


आत्मस्वरूप कौ सरलता में साम्थमाव फा अवलम्बन फरना हो निविचिर्त्ा भग है । 
वि िििजिजिजिििकििजिकिजजिि किकिनौ 
चतुरशीतिलक्षे भरमितः कालमना्नन्त । 
परं सम्यक्त्वं न लब्धं जीव! एतज्जानीहि निरन्तम्‌ ॥२५॥ 
शुद्धः सचेतनः बुद्धः लिनः केवलज्ञान स्वभावः । 
तं आतमानं अनुदिनं मन्यस्व य दीच्छसि शिवलाभं ॥२६॥ 





यावन्त भावयसि जीव! त्वं निमलात्म स्वभावम्‌ 1 
तावन्न लभसे शिवगमनं यत्र भाति तत्र पाहि ॥२७॥ 
यस्त्िलोकस्य ध्येयो जिनः स आत्मा निजः उक्तः । 
निश्चयनयेन एवं भणतः एतञ्जानीहि निर्भान्तम्‌ ॥२८॥ 

यततपः संयममूलगुरौः मूढे्मोक्षो निरुक्तः । 

यावन्न जानाति एकं परं शुद्ध स्वभाव पवित्रं ॥२९॥ 

यो निर्मलं आत्मानं मनुते यतसंयम संयुक्तम्‌ । 

सलधु प्राप्नोति सिद्ध सुखं इति निननाथेरक्तम्‌ ॥३०॥ 


यत्तपः सयम शीलानि जीव ! एतानि सर्वाणि व्यर्थानि । 
यावन्न जानाति एक परं शुद्ध स्वभाव पवित्रम्‌ ॥३१॥ 
येन प्राप्नोति स्वगं जीवः पापेन नरक निवासम्‌ । ¦ 
यं त्यक्त्वा आत्मानं मनुते तेन लभ्यते शिववासः ॥३२॥ 


गत तपः संयमशीलानि जीव ! एतानि सर्वाणि व्यवहारेण । 
मोक्षस्य कारणं एकं मन्यस्व यः त्रिलोकस्य सारः । ३३॥ 
मात्माना आत्मानं यो मनुते थः परभावं त्यजति। 
प प्राप्नोति शिवपुरभमनं निनवर एवं भराति ॥३४॥ 


षुदरव्या शि यानि जिनकथितानि नव पदार्थाः पे तत्वानि । 
व्यवहारेण जिनोक्तानि तानी जानीहि प्रयत्नेन ॥२५॥ 
सर्वान्‌ अचेतनान्‌ जानीहि जीवं एकं सचेतनं सारम्‌ । 

यं ॒ज्ञात्वा परममुनिः लघु प्राप्नोति भवपारम्‌ ॥२३६॥ 
यंः निर्मलं आत्मानं भनुते स्यक्त्वा सर्वेव्यवहारम्‌ । 


जिन स्वामी एवं भराति लघु प्राप्नोति भवपारम्‌ ॥३७॥ 
[२५४] 


जो भात्मा के स्वस्व मे भूढता रहित है" यथायं भत्मबोष सहित है वही अमूढ ष्ट हं । 


सोरठ 
जीवाजीवयोभेदं यो जानाति तेन ज्ञातं । 
मोक्षस्यकारणं एष भणति योगिन्‌! योगिना भरितः ॥३८॥ 
॥ चौपाई ॥ 
केषु समाधि करोमि कात्‌ । आचेयामि वैरमवेरं कृत्वा कत्‌ वंचयमि ॥ 
वि 1 । यत्न यत्र पश्यामि तन्न आत्मा ॥३ ६॥ 
॥ दोहा ॥ 
तावत्कुतीरथेषु परिरमति धूर्तत्वं तावत्करोति । 
गुरोः प्रसादः यावन्न देहमेवं देवं मनुते ॥४०॥ 
तीर्थानि देवालयः देवोनापि एवं शरुतकेवलिनोक्तम्‌ । 
देहदेवालयो देवो जिनः एवं जानीहि निर्भन्तिम्‌ ॥४१॥ 


देहदेवालये देवो निनः देवालये नास्ति? 
हास्यं मुखस्योपरि भवतीह सिद्धभिक्षांममति ॥४२॥ 
मूढ [देवालये देवोनापि नापि शिलायां लेपे चित्र । 
देहदेवालये देवो जिनः तं बुध्यस्व समचेतसि ॥४३॥ 

तीर्थे देवालये देवो जिनः सर्वोऽपि कश्चित्‌ भराति । 

देहं देवालयं यो मनते स बुधः कोऽपि भवेत्‌ ॥४६। 

यदि जरामरण करालितः राहि जिनधर्मं कुर । 

धमं रसायनं पिबत्वं येन॒ अजरामरो भव ।४५॥ 


धर्मो न पठनेन भवेत्‌ धर्मो न पुस्तकं दशने ॥ 
घर्मो नं मख्प्रदेशे धर्मो न॒कृचलंचने ।॥४६॥ 
राग षौ हौ परिहरति य आत्मनि निवसति । 
स धर्मो जिनोक्तः यः पंचम्यां ददाति ॥४७॥ 
आघुगलति न॒ मनो गलति नाप्याशागलति । 
मोहः स्फुरति नापि आत्महितः एवं ससार मति ॥४०॥ 
यथामनो विषयेषु रमते तथा यदि आत्मानं मनुते । 
रोगी भणति रे योगिन्‌ ! लघुं निर्वाणं लभते ॥४६॥ 
[२१५] 


आति शणो कौ वृधि करना उपवृहए मंग हं \ 


यथां जरं नरकगृहुं तथा बुध्यस्व शरोरम्‌ । 
आत्मानं भावय निमेलं लघु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ॥५०॥ 
पि पतितं सकल जगत्‌ नापि आत्मानं मनुते । 
तेत कारणेनेमे जीवाः स्टं न हिःिर्वाणं लभन्ते ॥५१ 
शास्त्रं पठन्ति तेऽपि जडाः आत्मानं येन जानन्ति । 
तेन कारणेनेमे जोवाः स्फुटं नहिं निर्वाणं लभन्ते ५२१ 
सनः इद्धियैः वि ५१९५५ ००७०१००००५००१०००५ १००००००५००००५५ 
राग प्रसारं निवारय सहजं उतदते सः ॥५३॥ 
पुद्गलोऽन्यः अन्यो जीवः अन्यः सर्े्यवहरः । 
त्यज पुद्गलं ग्रहाण जोवं लघु प्राप्नोषि भवपारम्‌ ॥५४॥ 
थे नापि मन्यन्ते जीवं स्फुटं ये नापि जीवं मन्धन्ते । 
ते जिननाणेन उक्ता न संसारं मुञ्चन्ति ॥५५॥ 
रत्नं दीपः दिनकरः दधि दुग्धं धृतं पाषाणं । 
भुव रौप्यं स्फटिकं अग्निः नव टृष्टान्तान्‌ जानीहि ? ॥५६)) 
देहादिकं यः परं मनुते यथा शुन्याकाशं । 
स लघु प्राप्नोति ब्रह्म परं केवलं करोति प्रकाशम्‌ ॥५७॥ 
धा शुद्धः आकाशं जोव ! तथा आत्मा उक्तः। 
माकाशमपि जडं जानीहि जीव ! आमानं चेतन्वन्तं ॥५८॥ 
नासाग्रण अभ्यन्तरे यः पष्यति अशरीरं । 
ए्याघटच जन्म न सम्भवति पिबति न जननीक्षोरम्‌ ॥५६॥ 
अशरीरोऽपि सशरोरो मुनिः इदं शरीरं जडं जानीहि । 
मिष्यामोहं परित्यज "१.१.०१..." ॥६०॥ 
› आत्मना आत्मानं मन्वानस्य किन्नेह्‌ं फलं भवति । 
केवलज्ञानं विर्परिणमति शाश्वतं सुखं लभते ॥६१॥ 
ये परभावं त्यक्त्वा मुनयः आत्मन त्मानं मन्वते । 
केवलज्ञानस्वरूपं लब्ध्वा ते संसारं मुञ्चति ॥६२॥ 
धन्यास्ते भाग्यवन्तः बुधा ये परभावं स्यन्ति । 
लोकालोक प्रकाशकरं आत्मानं विमलं जानन्ति ॥६३॥ 
[२१६] 


॥॥ 9 
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अपने चित्त को अपते मे स्थिर करना स्थितिकरण अंग है । 


पागारोऽप्य नगारोऽपिय आत्मनि वसति । 
स प्राप्नोति लघु सिद्धसुवं जिनवर एवं भरति ॥६४॥ 
विरला जानन्ति तत्वं बुधाः विरलाः श्वुण्वन्ति तत्वम्‌ । 
विरला ध्यायन्ति तत्वं जीव[ विरला धारयन्ति तत्वम्‌ ॥६५॥ 


अयं परिजनः न महान्‌ एनः भयं सुख दुःखस्य हेतुः । 
एवं चिन्तयन्‌ कि करोति लघु संसारस्य छेदम्‌ ॥६६॥ 
इद््रफणीद्रनरेन््रा अपि जीवस्य शरणं नं भवेत्त । 
अशरणं ज्ञात्वा मुनिधवला आत्मनात्मानं मम्वते ॥६७॥ 


एक उत्यते भियते एकः दुःख सुखं भुक्तं एकः । 
नरकं थाति एकः जीव ! तथा निर्वाणं एकः ॥६०॥ 
एकः यदि जायसे तहि परभावं त्यज । 
आत्मनं ध्यायस्व ज्ञानमयं लघु शिवधुखं लभस्व ॥६६॥ 


यः पापमपि तत्पापं मनुते स्व॑ः कोऽपि भनृते । 
थः पुण्यमपि पापं भणति स बुधः फोऽपि भवेत्‌ ॥७०॥ 
यथा लोहमयं निगलं तथा युवरामयं जानीहि । 
ये शुभं अशुभं परित्यजन्ति ते भवन्ति हि तातिनः ॥७१॥ 


यावत्‌ मनोतिग्रं न्थः जोव | तावत्त्वं निग्र न्थः । 
यावत्त्वं निग्र त्थः जीव ¡ ततः लभसे शिवेपथं ॥७२॥ 
यथा बटमध्ये बीजं स्फ़टं बीजे बटमपि जानीहि । 
तथा देहे देवं मन्यस्व यः त्रिलोके प्रधानः ।॥७३॥ 


यो लिनः सोऽहं सोऽप्यहं एतत्‌ भावय निर्भान्तम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌{ अन्यो न तत्रः न मंत्रः ॥७४॥ 
टित्रि चतुः पंच द्वि नव सप्त षट्‌ पंच 
चतुगुण सहितं यः मनुते एततल्लक्षणं यस्मिन्‌ ॥७५॥ 
[२१७] 


आत्मानन्द मे भमरवत्‌ भासक्त ६ वही वात्सल्य संग ह । वि 
१ सकककतक१३२३३.१.१.१।११।.३।१।१।१। ११ पीती 
द्रौ त्यकत्वा द्विगुणसहितः य॒ आत्मनि वसति । 
जिन स्वामो एवं भणति लघु निर्वाणं लभते ॥॥७६॥ 
त्निरहितः त्रिगरुणसहितः य आत्मनि वसति । 
स शाश्वतमुख भाजनं अपि जिनवरः एवं भणति ॥७५७॥ 


चतुः कषाय सज्ञारहितः चतुगुण सहितः उक्तः 1 
तं आध्मानं मनुस्व जोव ! त्वं येन परः भवसि पवित्रः ॥७८॥ 
हिप रहितं जानीहि द्विप्च संयुक्त । 
द्विप्चभिः यो गुणैः सहितः स आत्मा निज उक्तः ।॥७६॥ 
आत्मानं दर्शेन ज्ञानं मन्यस्व, आत्मानं चरणं जानीहि । 
आत्मा संयमः शलं तपः आत्मा प्रत्याख्यानम्‌ ॥८०॥ 
यः परिजानाति आत्मानं परं स परित्यजति निश्रतिं। 
तत्संञानं मनुस्बत्वं  केवलज्नानिना उक्तम्‌ ।\५१॥ 


दशनं येन पश्यति बोधः आत्मानं विमलं भनुते । 
पुनः पुनः आत्मान भावयति तत्‌ चारित्रं पवित्रम्‌ ॥८२॥ 
रत्नत्रय सयुक्तो जीवः उत्तमतीर्थं पवित्रम । 
मोक्षस्य कारणं योगिन ! अन्यो न तन्त्रः न मतरः । ८ ३॥ 


यत्र आत्मा तेत्र सकलगुणाः केवलिन एवं भणंति । 
तेन कारणेन इमे जीवाः स्फुटं आत्मानं विमलं जानन्ति 1८४ 
एकाको इन्िय रहित मनोवाक्कायन्निशुद्धः 1 

` भात्माना मात्मानं मनुस्त्वं लघु प्राप्नोसि शिवसिद्धम्‌ ॥८५॥ 


यदि बद्ध मक्त मण्यसे ताहि उघ्नासि निरखाम्तम । 

सहेन स्वरूपे यदि रमसे तहि प्राप्नोसि शिवं शान्तम्‌ ॥० ६॥ 

सम्यष्टि = जोवस्य॒वदुगेतिगमनं न॒ भवति। 

यदि यात्वपि ताहि रोषो नापि प्वृत्यं क्षपयति ॥८७॥ 
[२१५] 


आत्मकं प्रभाव के विकास में दत्तचित्त ह यही प्रभावना अंग है । 





आत्म स्वरूपे यो रते त्यक्त्वा सवंष्यवहारम्‌ । 
सम्यर्हष्टिः भवति लघु प्राप्नोति भवपारम्‌ ।1८८॥ 
अजरोमरो गुणणणनिलयः यत्र आत्मा स्थिरः तिष्ठति । 
स कर्माणि नैव वध्नाति संचितपूर्वाणि विलीयते ॥८६॥ 


थः सम्यक्त्व प्रधानः बुधः स त्रैलोक्ये प्रधानः । 
केवल ज्ञानमपि स लभते, शाश्वत सुखनिधानं ॥६०॥ 
यथा सलिलेन त लिप्यते कमलिनीपन्नं कदापि । 
तथा फर्म॑णा न लिप्यते यदि रमते आत्मस्वभावे ॥६१॥ 


यः समसुखनिलीनः बुधः पुनः पुनः आत्मानं मनुते 1 
कभेक्षयं कृत्वा सोऽपि स्फ़टं लघुं निर्वाणं लभते ॥६२॥ 
पुरषाकार प्रमाणं जीव आत्मानं इमं पवित्रं । 
पश्यति गुण निर्मलं निमेल तेजता स््रन्तं ॥६२॥ 


यं अत्मानं शुद्धं अपि मनुते अशुचिशरीर विभिन्नं । 
स॒ जानाति शास्त्र सकलं शाश्वतसुखलीनः ॥६४॥ 
यः नापि जानाति आत्मानं परं नापि परभावं त्यजति । 
स जानन्‌ शास्त्राणि सकलानि न हि शिवसुखं लभते ॥६५॥ 


वितं सकल विकल्पैः परमसमाधि लभन्ते । 
यत्‌ विदन्ति सानन्द स्फटं तत्‌ शिवयुखं भणन्ति ॥६६॥ 
यः पिडस्थं पदस्थं बुधः रपस्थमपि निनोक्तम्‌ । 
रूपातीतं मन्यते लघु येन परः भवति पवित्रः ॥६७॥ 


सर्वे जीवाः ज्ञानमया यः समभावं मनते । 
तत्‌ सामायिकं जानीहि स्शुटं जिनवर एवं भणति ।६०॥ 
रागद्वेषौ द्रौ परिहृत्य यः समभावं मनृते। 
तत्सामायिकं जानीहि स्ूटं केवली एवं भणति ।६६॥ 


[२१९] 


लिन वचन तँ शंका नहीं करता निःशंकति भंग ह । 


ईहिसादीनां परिहारं कृत्वा यः आत्मानं स्थापयति । 

तदह्ितीयं चारित्रं मनुस्व॒यत्पंचमर्गाति नयति ॥१००५। 

मिथ्यात्वादिकं यः परित्यज्य सम्यग्दशंन शुद्धिमं । 

तत्परिहार विशुद्ध मनुस्व लधु प्राप्नोति शिवशुद्धिम्‌ ॥१०१॥। 
सक्ष्मस्य लोभस्य यः विलयः सूक्ष्मः भवेत्परिणामः। 
ततसुकष्म चारित्रं सनुस्व तत्‌ शाश्वत सुखधाम ॥१०२॥ 
अहेन्तमपि तं सिद्धः स्फुटं तं चार्यं जानीहि । 
तं उपाध्यायं तमेव सूनि निश्चयेन आत्मानं जानीहि ।।१०३॥ 

प शिवः शंकरः विष्णुः स श्रः अपि स बुद्धः । 

स जिनः ईश्वरः ब्रह्मा स अनंतः स्फूटं सिद्धः ॥१०४॥ 

एतस्लक्षणलक्षितः यः परः निष्कलो देवः । 

देहस्य मध्ये स वसति तरिप्रन्‌ नान्यभेदः ॥१०५॥ 
थे सिद्धा ये सेत्स्यन्ति ये तिध्यन्ति निनोक्त। 
आत्मदशनेन तेऽपि स्फुटं एतत्‌ जानीहि निर्मान्तम्‌ ॥१०६॥ 
संसारस्य भयभीतानां योगिचंद्र मुनिना) 
आत्मसंबोधनाय कृतानि दोहकानि एकमनसा ॥१०७। 

॥ इति श्री योगिचंद्रकृतो योगसारः समाप्तं ॥ 


(4 
जोना जाने जीवक्या जो नक है जीव] 





( सो नास्तिक भवे म्रमेगे जिनवर कटहूत सदीव ॥ 
रलदीप रवि दुध दधि धृत पत्थर अर हेम । 
{ रजत स्फटिक अगिन नव उदाहरण जिय एम ॥ 
देह आत्मा भिन्न इम ज्यों सुवणं चाकाश । 
ट पावै केवलज्ञान जिय तब निज करे प्रकाश ॥ 
यथा व्यौम तिरलेप शुचि त्यों शुचि आत्म प्रदेश । 
परजङडं अम्बर आत्मा चेतन है परमेश ॥ 
घ्राण हष्टि अन्तर लखे देह रहितं जो जीव । 
फिर न जन्म घर पय पिये शिवथल रहै सदीव 
६ गि ५ 


न 





संसारी भोगों कौ वांक्षा नहीं करना नि.कांलित अंग है । 





$ सिद्धान्त सारः ¢ ॥ त 
४ (श्री जिनेन्राचायं प्रणीतः) ५ 





जीव गुण स्थान संज्ञा पर्याप्ति प्रमाण मागणा नवोनान्‌ | 

सिद्धान्तसारमिदानीं भणामि सिद्धान्‌ नमस्छृत्य ॥१॥ 

भावाथं-चतुरदंश जोव समास, चतुदंश गुणस्थान, चार संज्ञा, षट्‌ पर्याप्ति, दश 
द्रव्य प्राण, १४ माणा, नवशेषः का वणन, सिद्ध परमातमा को नमस्कार कर इस 
सिद्धान्त सार ग्रन्थ को कहूते हे ॥१॥ 


सिद्धानां सिद्धगतिः दशनं ज्ञानं च केवलं क्षायिक । 
सम्यक्तमनाहारकं शेषाः संसारिणि जीवे ॥२॥ 
भावा्थ-सिदध परमात्मा के (१) सिद्ध गतिः (२) दंसणः (३) ज्ञानः (४) क्षायिक 
सम्यक्त्व (५) अनाहारकत्वः यह पांच मागण है शेष नब्र संकषारी जीवा मे सत्र देखो । 
जीवयुणान्‌ तथा योगान्‌ सप्रत्ययान्‌ मागणासु उपयोगान्‌ । 
जीवयुणेष्वपि योगान्‌ उपयोगान्‌ प्रत्ययान्‌ वश्ये ॥२॥ 
भावथे-सवं ग्रन्थ में १४ मागेणा में १४ जीव समासो का १४ गुण स्थानों में 
वर्णन है-गति आदि १४ माणा में १४५ योय का ४७ आधवो का १२ उपयोगो को 
तथा १४ गुण स्थानो मे १५ उपयोगो का तथा जीव समासादि मे सवे प्रत्यय उप- 
योगों का वणेन करते है । 
त्रिगतिषु संक्ियुगलं चतुदशतिर्थच््‌ द्रौ विकलेषु । 
एकपंचाचचऽपि च चत्वारः परथिवीपंचके चत्वारः ॥४॥ 
भावाथं-नरक १ मनुष्य १ देवगति १ ये तीनो में पचेद्र संज्ञि १ पर्याप्त २ 
56 [२९१] 


दूसरे फे दोषो क प्रगट न करना उपगहन है । 


८११११ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^... ^ 





[११९१।१७।११ न 


अपर्याप्त २ जोव समास होते है । तिरच गती मे १४ जीव समाप है । वे देसे-उक्ं 
वादरसृक्षैकेन्द्िय, द्वित्रिचतुरिन्दिया संजञिसं्ञिनश्च । 
१ १ - १११ १ १ > 
पर्याप्तापर्याप्ता एवं ते चतुदश जीवाः ॥१॥ 


१-१ 
दो-तोन-चार-इद्दिय मे दो पर्याप्त अपर्याप्त समास ह-एक-पच-इन्धियो मे चार 
हवे एसे एकेन्द्रि मै शूक्ष्म १ वादर १ पर्याप्त १ अपर्याप्त १ पेचेन्वि मे संनि 
असंत्नि १ पर्याप्त १ अपर्याप्त १ है। एकेन्दरि-पृथ्वि १ अप १ तेज १ वायु १ 
वनस्पति १ पाचों मे चार प्रकार है । मागेणा उक्तच-गाथा- 
गई-दंदिये चकाए जोगे वेए कसायणाणे य । 
संजमदंसण लेस्साभविया सस्मत्तसण्णिआहारे ॥१॥ 
दश्‌ त्रसकाये संज्ञी सत्यमनअदिषु सप्तयोगेषु । 
दरीन्दरियादिपूर्णाः प॑चाष्टमे सप्त ओराले ॥१५॥ 
भावाथं-त्रसकाय में दश जीव समास है वे एेसे ह्वि-त्रि-चतु-पचेन्दर चारों पर्याप्त 
अपर्याप्त करं ८ पंचेन्दि संज्ञि असंत्नि २ कुल १०। सत्य मनोयोग, असत्य, उभय, 
अनुभय, सत्यं बचन योग, असत्य, उभय, सात योगों भें एक संज्ञि तथा एक पर्याप्तक 
होते है । अनुभय वचन योग 00 ५ है। मोदा. 
११ १{ ! १ १ 
रिक शरीर मं सात जीव समास हँ-एकेन्द सूक्ष्म वादर पर्याप्त २ विकलत्रय ३ 
१ द 


१ (~) 
पचेदि संज्ञि-असंि पर्याप्तः=७ 
१ १ 


मिश्र अप्रणंसप्त एकसंज्ञी विगूविकादि चतुषु च । 
कामणे अष्टौ स्त्रीपुंसोः पंचाच्चगतचत्वारः ॥६॥ 
भावाथ-मौदारिक मिभकाय योग में एकेन से पचेन सं० असं० तक अपर्याप्त 
२३ १ १ 
७ केवलिसमुद्धाते संत्नि पर्याप्त १ एसे आठ ह । वेश्रियक काय योगात एक संज्ञी 


र) १ वेक्रियिक भिश्रयोगे पंचेन््र सन्नि अपर्याप्त १ आहारक काय योगे-पचेन्दरिसंज्ि- 
[ 


हेय उपादेय कषा विचार करना अमूढ हृष्टि भंग है । 


पर्याप्त १ आहारक मिश्च काय योग मे-पंचेन्धि संनि भपर्थाप्त १ जीव समास है । 
ओदारिक मिश्च काययोगमंजो आठ होते है वे ही-कार्माणं काय योग में भाठ ८ 
जोव समास है । पुरुष वेद मं-तथा स्त्रो वेद मे-चार-चार~पंचेद्धि संज्ञि पर्याप्त १ 
अपर्याप्त ¶ असंज्ञ पर्याप्त १ असंज्ञ अपर्याप्त १े है । 


षंठे क्रोधे माने मायालोभयोः च कुमति कु भर्‌ तयोः च । 
चतुदश एकोविभगे मति भर तावधिवु॒संशिद्रिकं ॥७॥ 
भावाथं-नपुंसकं वेद मे चौदह जौव समास है । क्रोध मे, मान मे, माया मे, लोभ 
भे चौदह जोव समास है । कुमति-कुशरुत मे चौदह जीव समास है । कुअवधि मे-विभंग 
मे एकः पंचेन्दरिय संजि पर्याप्तक । सुमति-धुतिः अवधिज्ञान मे पचेन्दि सनि पर्याप्त १ 
अपर्याप्त १ एेसे दो जीव समास होते है । 


मनः केवलयोः संत पूणः सामायिकादिषटूसु तथा चः । 
चतुर्दश असंयमे पुनः लोचनावलोकने षटकम्‌ ॥८॥ 
भावाथे-मनप्यंय-केवलज्ञान म-पचेन्धि संज्ञि पर्याप्त १ एक-एक जीव समाप 
है । देश संयमे,-सामायिक-~च्छेदोपस्थापना-परिहारविशुद्धि-सुकष्मसाम्पराय-प्था- 
ख्यात=षटसंयम में प्रतयेकी-संज्ञिपर्याप्त एक । असंयम सातवे में चौदा जीव समाप 
होते ह। चक्ुदंशंने षट्कं =चतुडद्दरियपर्याप्त १ अपर्याप्त १ =पंचेन्दिय सं्िपर्यप्त १ 
अपर्याप्त १-पंचेन्दि असंज्ञ पर्याप्त १ अपर्याप्त १-एसे चह जीव समास है । 
चुदंश्‌ अचनच्ुरालोके दो एको.ऽवधिकेवलालोके । 
कृष्णादित्रिके चतुदश तेजआदिषु संिद्िकं च ॥६॥ 
भावायं-अचक्षु दशने चोदा जीव समास है ! अवधि दर्शन भे-पंचेनि संनि 
पर्याप्त १ अपर्याप्त १=दो है ! केवल दशन मे-पचेन्द्स्ञि पर्याप्त १ समास है । 
कृष्ण-नील-कपोत =तीन अशुभ लेश्या मे=चौदा जोव समास है । पीत-पदय- 
शुक्ल =तीन शुभ लेश्या में पत्येकौ -पचेन्द्िसं्नि पर्याप्त १ अपर्याप्त १ दो है । 
[२२३] 


लितधमं से ग्लानि नही करना निजुं गुप्ता है । 


चतुर्दश भव्याभन्ययोः द्रौ एकः चायिकादि्रषु मिभ । 
अपूर्ण, सप्त पूरणः संज्ञी एकः चतुदश च दयोः कमेण ॥१०॥ 
भवाथं-भव्य जीव म-अमव्य जोव में = चौदह जीद ससा हँ । क्षायिक-उपशम- 
दक सम्यक्त्व मे पंचेन्द्रि संन्नि पर्याप्त १ अपर्याप्त १ एसे दो है । मिश्र सम्यक्त्व 
म-पंचेन््र संतन पर्याप्त १ होता है । मिध में जन्म मरण नाहि करके अपर्याप्त का 
अभाव जानो 1 सासादनसम्यवत्व मे-एकेन्दि-द्िन्ि-चतु-पंचेन्दि-सं्ञि-संज्ञि-्वं अप- 
२ 


याप्त एसे ७ तथा-पचेन्द संजि पर्याप्त एक-कुल ८ जानो । मिण्यात्व सम्यक्व मे- 
एकेन्द्रियादि चौदह जीव समास होते है । 


संज्ञचसंक्षिनोः दौ च आहारानहारकयोः षिज्ञेथाः । 
जीवसमासाश्चतु्दश अष्टापेवजिनैः निर्दिष्टाः ॥११॥ 
भावाथे-संज्ञीजीव मे-पंचेन्द्ि सि पर्याप्त १ अपर्याप्त १ दो है । असंज्ञ जीव 
्-पर्याप्त-मपर्थाप्त दो है । जाहारक में चौदह जीव समास है । अनाहारक में आठ 
हवे > मपर्याप्त-एकः संज्ञि पंचे- 


न्दरिपयाप्तक ८ आठ है । क्वचिदविग्रहुगति अपेक्षा~क्वचित केवलिसमुद्धात अपेक्षा 
से = उक्तंव = विग्रहुगतिमापन्नाः समुद्धातकेवल्ययोगिजिनाः ॥ सिद्धाश्चानाहारकाः शेषाः 
आहारका जीवः ॥१॥ 


॥ इति चतुर्दशमा्गणासूजीवसमाराश्चतुरदंश संक्षेपेण कथिताः ॥ 
अथ मार्गणामु गुणस्थाननिरूपणा्थ-- 


नारकतिर्थनरामरगतिषु चुः पंच चतुदश चत्वारि । 
एक्टितरिचतुरचषु च मिथ्यात्वं दितीयं चोपपादे ॥१२॥ 
भावाथ नरक-तिर्यच-मनुष्य-देव-चारो ति से करम से-चार-्पांच-चौदहु-चार-गुण 
स्थान यथा संभव होते ह । एकेन्द्र मे-द.न्नि-चतुरिन्द्र मे-एक मिथ्यात्व गुण स्थान 
होता है । एकेन से चतु इन्द्र तक उत्पत्तिकाल मं अपर्याप्त समय मे सासादन गण 
स्थान होता है कथंचित । 
[२२४] 


सन्मां शै च्युत होते हये को स्थिर करना स्थितिकरण भग है। 


चतुद॑श्‌ पंचाक्चत्रसयोः धरादिग्रिषु दर एकं तेजः पवनयोः। 

सत्यालुभययोः त्रयोदश मनो वचनयोः द्वादशान्येषु ॥१३॥ 

भावाथै-पंचेन्द्िय के चौदाहि गुणस्थान होय है । इति इन्धिय मागण ॥ त्रसकाय 
के मिण्यात्वादि चौदाहि गुणस्थान होय है 1 पृथ्वी-अप-वनस्पति कायों के मिश्यातव, 
सासादन दो गुण स्थान होते है । तेभ-पवन का्ों के एफ मिथ्यास्व गुणा स्थान होता 
है । इति कायमागंएा ॥ सत्यानूमयमनयोग मे-मिथ्यात्वादि तेरह गुण स्थान होते है । 


सत्य ¶ अनुभय १ वचनों तेरह तक है । मसत्यमनयोगे-उभयमनयोगे-असत्य वचन- 
उमय वचन योग-चारो मं प्रत्ये कौ मिथ्यात्वादि क्षोण कषाय पर्यन्त बारह्‌ गण स्थान 
हेते है । 

ओदारिकि च त्रयोदश मिभ कर्मणे च मिश्र त्रिकयोगिनः। 

वैगविकष्िके चतुः त्रिक प्रमत्तमाहाएकदविके च॥१४॥ 

भावाधं-भौदारिकं काय योग मे मिथ्यात्वादि तेरह गुण स्थान होते है । ओदारिक 
मिभ्रकाय योग मे-कार्माखकाय योग मे-मिथ्यात्व १ सापादनं १ अविरति १ संयोग 
केवलि १ रसे चार प्रत्येक मे जानो । उक्तंच-“मिश्रे क्षीणे संयोगे च मरणं नास्ति 
देहिनाम्‌" इति वचनात । वेक्रियकाय योग मे-पहिले चार गुण स्थान होते है, वैक्रिय- 
कमिश्वकाय योग मे- मिथ्यात्व, सासादन, अविरति १ एते तोन गुण स्थान होते है । 


माहारककाय योग मे, आहारकमिश्चकाय योग मे-एक छ्रा गुण स्थान होता है ॥ इति 
योग मर्गेणा ॥ 


वेदत्रिके क्रोधत्निके नवयुणस्थानानि दशकं तथा लोभे । 
अज्ञानत्रिके द्व मतित्रिके चतुत्थादिनव चैव ॥१५॥ 
भावाथं-वेद तीनों मे~स्त्री ०-पु०-न०-मे पहिले से नव गुण स्थान होते है 1 इति 
वेद मागंएा ॥ क्रोध, मान, माया तीनों कषाय नवे गुण स्थान पयत होते है, लोभ कषाय 
दशवे गुण स्थान प्त होते ह ॥ इति कषाय मार्गणा पुरणं ॥ कुमति कुशत, कुंभवधि- 
ज्ञानः मिश्यात्व सापादन दोनों गण स्यनों में होते है । सुमति, भुधरुत, सुभवधिन्ञान 
अविरत चौथे से वारहवे क्षौगकषाय तक नव गुण स्थानों मे होते है । 
[२२५] 


धर्मात्मा के साय गौवहतवत्‌ प्रम, करमा वातस्य जंग है 1 


सप्त मनः पर्यये केवलज्ञान योगिष्रिकं परमत्तादीनि । 

„ चत्वारि सामायिकयुगल्ते पमत्तयुगलं च परिहारे ॥\५६॥ 

+ भ्ावा्थं-मनपरयय ज्ञान च से-बारहवे तक सात गुण स्थान भें होता है । केवल 
ज्ञान-तेरा, चौदा से दो गुण स्थान मे होता हे ॥ इति ज्ञान मागेण। ॥ सामायिक च्छेदो- 
पस्थापन, चदं ते नववें तक चार गुण स्थान मे होते है । परिहारविशुद्धिसंयमच् 
पातवे दो गुण स्थानम होता है । 


सृषमे सुक्ष्म अन्तिम चत्वारि भवन्ति यथाख्यति । 
चरिता चरिते एकं पंचमकं असंयम चत्वारि ॥१५७॥ 
भावाथ-मुक्ष्मसास्पराय संयम एकदशवे गुण स्थान में होता हँ । थथाख्यात संयम 
प्याह से चोदा चारों गुण स्थनों भे होता है । देश संयम, पांचवे गुण स्थान मं होता 
है । असंयम सातवां पहिले से चोथे चार गुण स्थानों मं होता है ॥ इति संयम मागंणा 
पणं ॥ 
द्ादश्‌ चचुर्रिके नव अवधौ दव केवलालोके | 
छृष्णादित्रिके चत्वारि तेजः पद्मयोः सप्तयुणाः ॥१८॥ 
ध भावार्थ-चकषुदशेन, अचकषुदशंन दोनों पहिले से बारह तक बारह गृ स्थानों 
भ होते ह । अवधि दशन चौथे बारह तक नव गुरा स्थानों भे होता है ! केवलदशेन- 
तेरह, चौदह दो गुण स्थानों मे होता है ॥ इति दशन मार्गणा ॥ कष्ण, नील, कापोतं 


तीन तेश्या पहिले चार गुण स्थानों मे होती है \ पीत, पद्य, दोनों ले र 
सातो गुण स्थानों मे होती हँ । व 


सितलेश्याया त्रयोदश भव्ये सर्वाणि अभव्ये मिथ्यात्वं | 


एकादश चतवारि अष्टौ चायिक त्रये तथान्येष नितेकम ॥१६॥ 
५ १ 


् म लेश्या तेरह पृ स्थानों भे होती है, ॥ इति लेश्या भागंणा ॥ 
दाहि गुण स्थान होते है । अभव्य जीव के पहिला एकहि गृण स्थान 


होता है 1 ॥ इति भव्य मागण 1 
| क्षायिक पम्धक्त्व चोभे से च तकं 
{२९६। । दह त ग्यारह यण 


पुजारि से नितधमं की प्रभावना करना प्रभावना भंग है। 


ध 

स्थान ह । वेदक सम्थकत्व चौथे से सातवें तक्‌ चार गणं स्थान होते ह, उपशमप्तम्यक्त्व 
चोथे से ग्यारवा तक आठ गुण स्थान मे रहता है मिथ्या सम्यक्त्व पहिते एकं मे, 
साप्तादन सम्यक्त्व दूसरे एक मे, मिश्र सम्यक्त्व तीसरे एक गुण स्थान मे होता हैः 
॥ इति सम्थक्त्व मार्गणां ॥ 


संजञथसं्िषु द्वादशे पथमादित्रथोदश्‌ पंचयुणाः करमशः । 

आहारकानाहरके एतेषु इति मागणस्थानेषु गुणाः ॥२०॥ 

भावार्थ-संज्ञि जीव प्रथम से बारहवे गुण स्थान तक है । असंज्ञ जीव के पहिले 
दो गुण स्थान होते हँ ॥॥ इति संज्ञि मार्गण ॥ आहारक प्रथम से तेरहवे गुण स्थान तकर 
होते ह-संयोग केवली के समुद्धात अपेक्षा से है । अनाहारक-मिण्यात्व, सासादन, भवि 
रत्ति, संयोग केवली, अयोग केवली, ये पांच गुरा स्थान मे-पहिला, दसरा, चौथा, 
नमे विग्रह गति अपेक्षा, तेरावा, समुद्धात अपेक्षा, चौदा में स्वभाते है । इस प्रकार 
मार्गण स्थान में गुण स्थानों का वणेन पुणे हुमा ॥ इति १४ मागेणा में १४ गुण स्थान 
वणेन ॥ अथ १४ माणा में १५ योग वरन- 


आहारकौदारिकद्विकेः हीना भवन्ति नारकसुरेषु । 
आहौरक वेक्रियिकद्विकयोगेन एकादश तिरश्चि ॥२॥ 
भावार्थ-नरफ गती मे, देवगती मे- योग मनोयोग चारो, बचन योग चारो, वैन्नि- 
यककाय योग ¶ वैकरियक मिश्र १ का्मेणकाय योग, ग्यारा होते है! तिर्च गती मे- 
मनोयोग ४ वचन योग  आओदारिक १ भौदारिक मिश्र १ कार्माणकाय योग १ कुल 
प्यारा होते है । 


वैगूर्विकद्विक रहिता मनुजे त्रयोदश एकाच्च कायेषु । 
पंचसु ओद्ारििद्िकं कामणं श्रयो विकलेषु ॥२२॥ 
भावाथं-मनुष्य गती में वक्रियक १ मिश्र १ दो. छोड़कर शेष तेरह योग होते 
ह ॥ इति गति मागेणा ॥ पचो एकेन्द्ि-पृथ्वी १ अप १ तेन १ वायु १ वनस्पति १ 
मे तीन =मौदारिकं १ मिश्र १ कार्माणकाय योग १ होते ह। विकलत्रय में भगे 
वतते हं । 
२२७] 


सम्य्द्षन जीव का परम हितकारी है1 


अनुभय वचनेन युताः चत्वारः पंचाच तु पंचदश योगाः । 
(के 


त्रसकाये विज्ञेयाः पंचदश योगेषु निजेकः॥२२॥ 

भावाथ विकल त्रय के-ओदारिक १ मिश्च १ का्मणि १ अनुभथ वचन योग १ 
एसे चार योग प्रत्येक =दो इन्दि-तीन इन्दरि-चार इन्द्रि जीवों के होते है । पचेश्द्रय 
के-द्रह योग होते ह नाना जीव अपेक्षा से । त्रसकाथ मेँ सामान्य से पंद्रह योग होते 
है, इन्दिप मेरा, काय मा्गंणा दो हूए, प्रहु योगों मे अपने-अपने योग होते है । 
॥ इति थोग मार्गण ॥ 


आहारकष्टिक रहिताः त्रयोदश स्त्री नपु"कयोः पुसि । 

क्रोध चतुष्के सर्वे अज्ञानद्िके त्रयोदश भवन्ति ॥२४॥ 

भावा्थं-स्त्री वेद मे-नपुंसक वेद मे-जाहारक तथा आहारक मिश्च ये दो छोड 
शेष तेरह योग होते है पुरुष वेद में सव्वं प्रहु योग हैँ ।। इति वेद मागंणा ॥ क्रोध- 
मान-माया-लोभ-चारो कषायों मे प्रहु योग हैँ 1 इति कषाय मारगेणा ॥ कुमति-कुभुति- 
अज्ञान मे-आहारक दोनों छोड तेरह योग होते ह । 

मिश्र्िकाहरद्िक कामणविहीना भवन्ति विभगे । 

दश्‌ सवे ज्ञानत्रिके मनः पयंये प्रथमनवयोगाः ॥२५॥ 


भावारथ-कमवधि-विभेग ज्ञान मे-ओदारिक मिभ १ वेक्रियक मिश्र १ आहा- 
रक २नो, कर्माण १ये ५ रहित शेष दश थोग होते है । सुमति-भुति-अवषि तीनों 
सानो मे प्रह योग ह मनःपयय ज्ञान मे आठौ मन वचन बौर एक ओदारिक काय 
थोग कुल नव होते हँ । 


ओदारिकः तन्मिश्रः कार्मणं सत्यालुभयानां च | 
मनोवचनानां चतुष्कं केवलज्ञाने सप्त एकादशकं ॥२६ ॥ 


भावार्थ -केबलजान मे-मौदारिक १ मि १ सत्य मन १ सत्य वचन १ अनू 
भय मन १ अनुभय वचन 4 कार्माण १ सब सात योग होते है, समुद्धात अपेक्षा से । 
[ररम] 


संसार रोग नाश फरमे फे लिये सम्यग्दशन परमौषधि है । 
उक्तच- 
दंडद्विके ओदारिकं कपाट युगले च प्रतरपंवरणे । 
मिश्रौदारकिं भणितं शेषत्रिके जानीहिका्मेण ॥ 
॥ इति ज्ञान माणा ॥ 
कर्मणि वेक्रियिक मिश्रौदारिकोनाः प्रथमयम युगले । 
परिहारद्विके नवकं देशुयमे चैव॒ यथाख्याते ॥२७॥ 
भावथं-तामायिक १ च्छेदोस्थापना १ दोनों संयम में - आठ-मन वचन योग 
८ मौदारिक १ आहारक व मिध २ दोनों मिते ग्यारह योग है, परिहार विशुद्धि १- 
स्ष्मसाम्पराय १ दोनों मं-भाठ मन वचन योग, एक भौरारिक काय योग एसे नौ 
होते है । भगे= 
वेक्रियिक द्विकाहरकद्विकोना एकादश असंयमे योगाः । 
त्रयोदश आहारक द्विकरहिताः चन्तृषि मिश्रोनाः ॥२२॥ 


भावार्थ-यथाद्यात चारित्र मे-मन वचन ८ आठ, ओौडारिक १ पिभ १ कामंण १ 
थे ग्थारह्‌ होते ह । असंयम में-माहारक २ दोनो द्योड शेष तेरह है । 
॥ इति संयम मारगेणा ॥ 
दादश अचचुरध्योः सँ सप्तेव केवलालोके । 
कृष्णादित्निके तरयोदश्‌ पंचदश तेज-आदिक चतुष्के ॥२६॥ 
भावा्थ-चक्षु दशेन में बारह वेत्रियक मिश्र १ मौदारिक मिध १ कर्मण १ये 
तीन रहित है । अचक्षु दशेन मे जवधि दशंन मे-सवं प्रहु योण है । केवल दशन मै- 
ज्ञान के अनुसार सात हैँ ॥ इति दरशन मागंणा ॥ कष्ण-नोल-कापोत-तीनों लेश्या मँ- 
आहारक दोन खेरिज तेरह होते है । पीत-पञ्म-शुक्ल मे-मच्य मं-सर्वं प्रह योग होते है । 
त्रयोदशाभव्ये सर्वे चायिकयुम्मे खलु उपशमे सम्यक्ते । 
सासादन मिभ्यात्रयोः अ्रयोदश अनरिमिश्राहारकर्मणाः ॥३०॥ 
भावाथे-भभव्य जीव में आहारक दो के सिवाय तेरह योग है ॥ इति तेश्या 
[२२९] 


[1 रपी दुः को ताश करतेके सिप सम्य्द्शन महानिधि है। 


आार्गणा-भव्य मारा ॥ क्षायिक वेदक सम्यवत्व दोनों मे पंद्रह योग ह उपशम- 
मिण्याख-सासादन मेआहारक दोनों छोड तेरह योग है । 
मिश्र दश सक्ञिनि सवं चल्वारोऽसंिनियोगाः । 
५ [1 
गतकार्माणा आहारके अनाहारके कामण एकः ॥११॥ 
भावाय मिश्च सम्यदत्व मे दस योग है-आठ मन वचन योग, जौदारिक १ वैत्रि- 
चिककाय योग ये है ॥ इति सम्यवत्व माणां ॥ संनी जव मे स्वं योग होते ईह 
असंज्ञ मे-ओौदारिक ¶ मिश्च १ कामण १ अनुभय वचन योग १ ये चारै ॥ इति 
„ संज्ञ मा्भणा ॥ आहारक जीव के कामण छोड चौदह योग है अनाहारक मे विग्रह 
शति मे एक का्मेणकाय योग होता है ॥। इति आहारक मार्गणा ॥ 
॥ इति मार्गणासु-पचदशयोगाः समाप्ताः ॥ 


अथ चतु दंशमा्गेणा भे द्वादग उपयोगः -- 


नव नवं द्वादश नव गति चतुष्के य एक द्ित्यक्षे । 
चतुरक्ेरपयोगाश्चस्वारो दादश भवन्ति पंचाच्च ॥३२॥ 
भावा्थं-नरक गती मे & नौ उपयोग कुन्ञान ३ सुज्ञान ३ चक्षु-मचक्षु-अवधि-३ 

दशन =हेत ह तिरय॑च गती में इसी प्रकार $ है, मनुष्य गती में परवोक्त & तथा-मन- 
पर्यय ज्ञान १ केवल ज्ञान १ केवल दशंन १ कुल बारह उपयोग होते है । देव गती मे 
नरक गति अनुसार $ ह ॥ इति गति मगेणा ॥ एकेद्धि, द इन्ध, तीन इन्द्रौ म, 
कुमति १ कुत १ अचकु दरशन १ ये तोन ह । चतुः इन्धि जोव मे-कुमति-कुशुत 
ज्ञान २ अचक्षु-चक्षु दशन २ मिल चार होते है । पंचेद्ि मनुष्य अपिक्षा बारह होते 
है । इति इन्द्रिय माणा ॥ 


कुमतिः कुभ्‌ तं अचक्षुः त्रयोऽपि भ्वप्तेजो वायुवनस्पतिषु । 
द्वादशं त्रसेषु मनोवचनसप्यानुभयेषु द्वादशापि ॥३३॥ 


भावार्थ-स्थावर पंचकायों मं प्त्येककी-कुमति १ कुभुत १ अचकु दशंन १ तीन 


ल ्रसक्राय में बारह उपयोग होते है ॥ इति काय मार्गणा ॥ सत्य वचन योग १ 


भापाभव फो रोकने फे तिये सम्यग्दर्शन पहरेदार है । 





अनुभय बचन १ सत्य मन योग १ अनुभयमन १ चारों योगों मं बारह उपयोग होते है । 


४१.४१ 


दशकेवलद्टिकं वजंयित्वा योग चतुष्के द्वादश ओदारिकि। 
केवलष्टिक मनःपर्ययहीना नव भवन्ति वेक्रियिके ॥६४॥ 


भावाथं-भसत्य भन थोग मे १ उभ्रयमन योग मे १ असत्य वचन योग १ उभय 
वचन योग में १ चारों मे-फेवल ज्ञान १ दशन १ दो रहित दश उपयोग होते है । 
मौदारिक काय योग मे बारह हैः वैक्रियिककाय योग में-केवल ज्ञान १ दशन 
मनपर्यय ज्ञान १ ये तीन रहित ४ नौ होते है । 


चचुविभंगोनाः सप्तमिश्रे आहारकयुग्मे प्रथमं । 
दशंनतरिकांञानश्निकं कामंणे ओदारि मिश्रं च ॥३५॥ 
भावाथं-वेक्रिथिक मिश्चकाय योग मे-कुमति-कुशुत-सुमति-धुत-सुभवधि ज्ञान, 
पांच अचक्षुदशंन-भवधि दशंन २ मिल सात होते है, आहारक-मिध-दो मे-सुमति, भूति, 
अवधि, चक्षु-भचक्षु-मवधि दशंन-ये छह उपयोग होते है । 
विभंगचनचुद॑शंन मनः परथयहीना नव वधू षंढयोः । 
सनः केवलद्विकरीना नव दशु पुसि कषायेषु ॥२६॥ 


भावाथं-कार्माणाकाययोगे-मौदारिक मिभकाय योग मे-विभग ज्ञान, चकषुदशेन 
मनः प्येय ज्ञान रहित शेष नौ उपयोग होते है ॥ इति थोग मार्गण ॥ स्त्री वेद- 
नपुंसक वेद मे-मनः पर्यय ज्ञान-केवल ज्ञान-केवल दशन ये तीन छोड़ शेष नौ होते 
है । पुरुष वेद मे-केवल ज्ञान, केवल दशेन दो सिवाय दश होते हँ ।। इति वेद भागेणा ॥ 
क्रोध मान माया लोभ मे-केवल ज्ञान दश्नदो विना दस होते है ॥ इति कषाय 
मागणा ॥ 


अज्नानत्रके तान्येव त्रीणि चच ग्म पंच सप्त चतुषु । 
चत्वारि ्रीणि ज्ञानानि दर्शनानि पंचमन्नानेऽन्तिमौ द्रौ ॥३७॥ 


भावायं-तीनों कुक्ञानों मे-कुमति-कुभरुति-विमंग ज्ञान-चक्षु अचक्षु दशन ये पाच 
[२३१] 


सम्यग्दशंन ही जान गौर घटत -का-वीज है! 


` हते ह-मति, धरति, अवधि, मनपर्य इन चार जानं मे--चार ज्ञान, तीन दशन एसे 
सात उपयोग होते है 1 फेवल ज्ञान मे-केवल ज्ञान दर्शन दो उपयोग है ॥ इति ज्ञान 
मगेणा। ॥ 
सामापिक युग्मे तथा सूषषमे सप्त षडपि तुरीयन्ञानोनाः । 
परिहारे देशयतौ षट्‌ भणिता असंयमे नवेति ॥२०॥ 
भावाथ -सामायिकः च्छेदोपस्थापना, सक््मसाम्परायमे मति-भुति-अवधि-मन पयय 
ज्ञान चार चकषु-जचक्ष-अवधिदशंन तीन ये सात हैँ । परिहार विशुद्धि मे मतिन्ना 
नादि तीम्‌, चक्षु दशंनादि तीन, ये छह उपयोग है । देश संयम मे उपरोक्त छः है । 
भरसंयम में कुक्ञान तीन, सुमति आदि कै तीन, चक्षु आदि दर्शेन तीन, एसे नउ उप- 
योग होते है 
पंचज्ञानानि दशंन चतुष्क; यथा स्याते चचतदश॑नयुग्मेषु । 
गत केवलद्वकं दशंनगतज्ञानोक्ता हि अवधथिषरिफे ॥२६॥ 
भावाथे-यथा स्यात संयम मे-मति ज्ञानादि पांच ज्ञान-चक्षु आदि चार दशं 
ये नव उपयोग होते है । इति पंयममार्मणा । चक्षु-मचक्षु दो दशन में केवलं ज्ञान- 
दशंन-दोनों घोड बाकी दश उपयोग होते है । अवधि दर्शन मे-मति ज्ञानादि चार 


ज्ञान-चकषु दर्शनादि तीन दर्शन ये सात उपयोगं ह । केवल दरशन मे-केवल ज्ञान-केवल 
दशनोपयोन ये दो होते ह । इति दशंन मागेणा ॥ 


मनः पयंय केवलद्रिक हीनोपयोगा भवन्ति कृष्णत्निके। 


नव दशते जोयुगले भव्येऽपि च दवादश शुक्लाया ॥४०॥ 
भावाय कृष्ए-नील-कापोत-तनों लेश्या मे-मनपर्य -केवलज्ञान-केवल दर्शन ये 
व कोड्‌ वाकी के नउ उपयोग होति है पीत-पद्च-दो तेश्या से-केवल 
ड शेष दश होते ह, शुक्ल लेया मे-बारहु उपयोग होते है । इति लैश्या मागं 
भव्य जीव मे बारह उपयोग होते है । + 
व अशुभा भव्ये चायिकन्निफे च नव सप्त षडेव । 


मिभ्ामिभ्र सासने भिष्यालं षद्‌ पंच पचक च ॥४१॥ 


सम्यग्दर्शन पाप वृक्ष को काटने के लिये कूठर है । 





भावार्थ-अभव्य जीव मे-कुमति-कुभुतति-कुअवधि"चक्षु-अचक्षु दशन ये पच अशुभ 
उपयोग होते है 1 इति भव्य पा्ग॑खा ॥ क्षायिक सम्यक्त्व मे तीन कुज्ञान छोड़ नव 
है वेदक सम्यक्‌ मे-कुललान तीन-केबल्ञान-दशंन दोन मिल पांच लेरोज सात उपयोग 
है, उपशम सम्यक्त्व मे-पुमति आदि तीन ज्ञान.चक्षु आदि तीन दशन ये छह उपथोग 
है । भिश्च सम्यक्व मे-मिश्र आदि के तीन ज्ञान कुसुमिश्न-चक्षु-भचक्षु-जवधि दशन 
तीन ये सबं छह होते ह । सासादन सम्यक्व मेँ कुकञान तीन-चक्षु-अचक्ष्‌, दशंन दो 
सव पांच उपयोग हँ । भिथ्यात्व सम्यक्त्व मे सासादनभुत्तार पांच होते है । इति 
सम्यक्त्व मागंणा ॥ 


(1 ®, #.१ 


दश्‌ संज्ञिनि असं्ञिनि चतारः प्रथमे आदहारके च द्वादशकं । 
मनश्चचुविभंगोना नव॒ अनाहारे च उपयोगाः ॥४२॥ 
भावाथं-संज्ञी जीव मे-केवल ज्ञान दशन दो छोड शेष दस उपयोग होते है, 
असंत्ञि जोव मे-कुमति-करुत्ि-दोन ज्ञान-चक्षु-मचक्षु दशेन दो ये चार होते है । इति 
सं्ञिमागेणां ॥ हारक जीव के बारह उपयोग होते है, अनाहूरक जीव मे-मनपर्यय 
तञान-चक्षु-दशंन-विभग ज्ञान ये तोन छोड नउ उपयोग होते है 1 इति आहार मांगा ॥ 
॥ इति चतुदश मागंणासु द्वादशः उपयोगः पूः ।: 
अथ-चौदह्‌ जीव समास मे पुदरहायोग वर्णन.- 


नवसु चतुष्के एकस्मिन्‌ योगा एको दरौ भवन्ति द्वादश | 
तदृमवगतिषु एते भवान्तगंतिषु कार्मणं ॥३॥ 
सससु पूर्णेषु भवेत्‌ ओदारिकं मिश्रकं अूर्णषु | 
एकेकयोगः द्वि हीनाः जीव समासेषु ते ज्ञेयाः ॥४४॥ 
भावार्थ-एकेन्दिय सूक्ष्म अपर्याप्त मे-एक भओौदारिक भिश्च काय योग-एुके-ुकष्म 
पर्याप्त मे ओदारिक काय योग॒एक-एके-वादर अपर्याप्त म मोदारिक मिश्र १-एक 
बादर पर्याप्त मे भौदारिक काय १. दि इन्द्रिय अपर्याप्त में-भौ°मिश्च १ हिदच्धिष 
पर्याप्त मे ओदारिक काय १ अनुभय बचन १ये दोहं! विइन्धि भप्यप्ति मे-मौ° 
मिश्र त्िइन्द्रप्याप्त में ओौदारिकाय १ अनुभय वचन १ रेते दोन । चौइन्दि 
[२३३] 


सम्यग्दशंन संसार समुद्र ते पार करने के लिएु मिच्छ पोत है । 
^^" ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
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क, 
अपर्याप्त मे. ०-मिश्न १ चौ इदि पर्याप्त मे-मौदारिक काय ¶ अनुभय वचन १ ये 
दो है । पंचेन्् संति अपर्याप्त से-मो °-मिश्च पंचे-असंज्ञ पर्याप्त म-मौदारिक काय 
१ अनूभय वचन १ ये दो होते है । पचेद्र संति अपर्याप्त सें-ओदारिक मिश्र १ पचेच्च 
संज्ञि पर्याप्त मे-मालै मन, वचन, योग, तथा लौदारिक काय १ वैक्रियक क्राय १ 
आहारक काय १ आहारक मिश्च १ ये बारह होते हैँ । कर्माण काय योग अन्य भव में 
गमन कै समय विग्रह गती में होता है । सातो जीव समास में पर्याप्तं अपर्याप्त वणन 
हुमा । 
11 इति योग वर्णनः ॥ 

अथ चतुर्दश जीव समासे उपयोगः ॥ 

कृमतिद्विकौ अचक्तः त्रयः दशुसु दिके चखार भवन्ति | 

चच्तुयु ताः संज्ञपरयापत परयाप्तेसप्तदश्‌ जीवेषु उपयोगाः ॥०५॥ 

भावाथं-एकेद्धि सूक्ष्म अपर्याप्त १ पर्याप्त १ ए० बादर अपर्याप्त १ पर्याप्त १ 
दोऽ अपर्याप्त १ पर्याप्त १ त्री इन्द्रि अपर्याप्त १ पर्याप्त १ चौडन्दरि सपर्याप्त १ 
पेन्द्र असंज्ञ अपर्याप्त १ इन दस जीवो मे-तीन उपयोग है वे यह-कुमति-कुभुति- 
भचक्ु । चार इन्दि पर्याप्त ¶ पचेद्दि असंज्ञ पर्याप्त १ इन दोनों मे-कुमति-कुधति- 
अचक्षु-चक्षु-चार उपयोग हैँ । पचेन्दि संज्ञि अपर्याप्त मे-सातवें यह =कमति 

ह=कुमति १ कुधुत १ 
पुमति १ भुत १ लवधिज्ञान १ चक्षु १ अवधि दशंन १ एसे है । पेन्द्र संज्ञ पर्याप्त 
भ दश-केवल ज्ञान दरशन चोड कै शेष । जीव समास मे यथा योग्य बारह उपयोग 
वणन पृण । 
॥ चौदह गुर स्थान योग-बणंन ॥ 
ण्याठद्धिके 
मिथ्यालद्िके अयते तथा ब्रयोदश्‌ मिशन परमत्तकेयोगाः । 


दशंकादश सप्तसु नव सप्त॒ सयोगे अयोगिनि च ॥४६॥ 
1 मे तेरह योग आहारक दोनों छोड़ 


कर होते है। ती म- = 
ष र है । तीसरे (५ मे-आढठ मन वचन योग ओदारिक काय १ वेक्रियक काय 
३४ 


मिथ्यादतन पी विप से टित ज्ञान भौर चासित्र प्रशंसनीय नहीं है । 








किति, 


योग १ ये दश ह । प्रमत्त मे~ग्यारह्‌ वे यह जठ मनं वचन-ओदारिक १ महारक दोनों 
६ 


देशविरत-अप्रमत्त-अपु्वकरण-भनिवृत्तकरणकसृक्ष्म साम्पराय-उपशान्तकषाय-क्षीण 
\ ७ ठ २ १० ११ २ 
कषाय इन सात गुण स्थानों म-भठ मन बचन योग-एक ओदारिक काय योग ये नौ 


होते है । संयोग केदलि मे-सत्य-अनुभयमन २ सत्य-अनुभय वचन २ मोदारिक-मिश्र २ 
१३ 
कर्मण १ एसे सात है । अयोगि गुण स्थान में योम महीं ।॥ इति ॥ 
१४ 
च।दह्‌ गुण स्थानो मे-वारह्‌ उपयोग वरणंनः- 
परथमद्िके पंच पंचक मिश्रा मिश्र ततो दिके षट्कं । 
सप्तोपयोगाः सप्तसु द्रौ योग्य योगिशुणस्थाने ॥४७॥ 
भावार्थ-मिथ्यात्व-सासादन मे =कुमति-करुत-विभंग-चक्षु-अचक्षु ये पाच उपयोग 
है । तीसरे मिश्च मे-मति-धरुति-मवधि मिश्र ज्ञान ३ चक्षु अचक्षु अवधि दशन मिश्र ३ 
ये छह ह । चौये-पांचवें मे-तीन पहिले सूज्ञान-तीन पहिले दशन ये छह है । टं से 
वारह्वे तक सात गुण स्थानों में -चार पहिले सून्ञान-तीन पहिले दशन ये सात होते 
तेरह्‌-चौदहं दो स्थानों मे-केवल-्ञान-केवल दशन ये दो होते है । 
॥ इति समासे उपयोगाः ॥ 
अथ चतुदेण माणा मे-सप्त पंचाश प्रत्ययाः कथ्यन्ते- 
मिभ्यातमविरतयस्तथाकषाया योगाश्च प्रत्ययमेदाः । 
पंच द्वादश बन्धहेतवः पंचविंशतिः पंचदश भवन्ति ॥४८॥ 


भावार्थ- 


मिध्यात्वपंचकं मिथ्यात्योदयेन मिथ्यात्वं अश्रद्धानं चत्वार्थानां । 
एकान्तं विपरीतं विनयं संगयितम जननमिति ॥१॥ 
अविरतः टादणः पटप्वनद्ियेषु अविरति: पट्जीवे तथा चविरतिण्चैव । 
इन्दि प्राणासयमा द्वादश भवन्तीत्ति निर्दीष्टं॥२॥। 
[२३५] 


सम्यकृहष्ट फे हृदय में समता रपौ लमौ निवास फरतो है1 
६ १७०५ ह 8।१।१।१।॥॥ 1॥1 ^ # 


तथा कषाय पंचविस=अनन्तानृदधि-अपरतयाल्यान-प्रत्याट्यान-संञ्वलन = क्रोध ट 
भान ४ माया ४ लोभ १ हास्य-रति-अरति-शोक-मय-नुगुप्सा-स्र-पुरप-नपुत्क न 
इति । योय पद्हु-मन वचन $ भदारिक ७ काय योन इति ॥ ये आल्लव कम वन्ध 
के कारण होते है ॥ 

आहारेदाणिष्िकस्मीपुहिना नरकं प्कपचाशूत्‌ । 
आहा वेक्षियिकद्विकोनाः तरिपंचाशन्‌ तिःग्च ॥४३॥ 
भरावा्थ-नरक ति मे-आहारक २ ओदारिक २ स्त्रौ-पु-वेद रेन्येचछहं छोडकर 
दूवयावन आश्रव है । तिरय गति मे-आहारक रवेक्रिथक दोर ये चार छोड़ व्राको फे 
्रेपन होते है 1 
पंचपचाश्‌त्‌ वेक्रियिकटिकोना सलुजेषु भवनि 
दविपंचाशत्‌ षंढाहारोदाखिष्ठिकेदीनाः सुश्गत्याम्‌ ॥५०॥ 
भावा्थ-मनुष्य गति मे-वेक्रियक् दो रहित पचपन प्रत्यय होते हँ । दे गति भे- 
नपुसकं वेद-माहारक दो-भीदारक दो-ये पच छोड गवन प्रत्यय होते ह ॥ इति 
शति मा्गंणा ॥ 


मनोरसन चतुष्कस्त्ीपुरुषा ्ारक वरेक्रििकयुगेः । 


एकाच मनोवागष्टयोगेहीना अष्टात्रिंशत्‌ ॥५१॥ 
भावाथ-पकेनद जीव के ३8 प्रथय है-शेष मन १ रसनादि ४ स्त्री-परुष वेद २ 

भाहारक २ वेक्रियक २ सत्यादि मन वचन ८ ये कंदर १६ उन्नीस नहीं होते । 
एते च अन्तभाषारसनायुक्ता घ्राण चचुः संयुक्ताः 
चलारिशत्‌ पकद्विवलारिशत्‌ करमेण विकलेषु विज्ञेयाः ॥५२॥ 


भावाथ-दवि-तनि-वतुः इन्द्रो-एकेन्दि के कहे २६ तथा अनुभय वचन-रसना २ 


ज्यादा ४० द्वि° के० । एक प्राण ज्यादा ४१ व्रिद्ध के । एक चक्षु ज्यादा ४२ घार 
इनि के प्रत्यय है। 
[२३६] 


सम्यगदर्ठन, फमं द्यी ईथम फो जलाने फे लिए भगिनि के समान है 1 


कौ 4 0 0 0) 9) 6 


पंचन्द्रिे त्रसे तथा सर्वे एकाक्चोक्ता अष्टात्रिंशत्‌ । 
स्थावरप॑चके गणिता गणनाथः प्रत्यया नियमात्‌ ॥५२॥ 











भावा्थं-पचेन्दि नाना जीवों के अपेक्षा सवं प्रत्यय हते ह । इति इन्द्रिय मा्गणा ॥ 
तथा त्रसकाय में नाना जीव अपेक्षा से-सत्तावन आश्रव होते है । स्थावर पचा एकेन्धि 
के ३८ प्रत्यय है इस प्रकार गणधर भगवान ने कहा है ॥ इति काय मा्गण। ॥ 


आहारकषटिकं हृत्वा अन्येषु योगेषु निजं निजं प्ता । 
योगं ते त्रिचत्वारिंशत्‌ ज्ञातव्या अन्ययोगोनाः ॥५४॥ 


भावा्थं-भाहारक दोनों छोड शेष तेरह योगों मेँ अपने-अपने योगों को लेकर 
४३ आश्रव होते है । वे एेे पांच मि० ५ भविरती १२ कषाय २५ एक काय १ है । 


संज्वलना अषण्डस्तरियो भवन्ति तथा नोकषायनिजयोगाः। 
दादश आहारकयुगे आहारकोभयपरिदीनाः ॥५५॥ 
भावार्थ-मआहारक काय-आहारक मिधकाय मे-संज्वलन कोध-मान-माया-लोभ- 
हास्य-रति-अरति-शोक-भय-जुगुप्सा-पुरुष वेद-स्वकाय योग-एेसे बारह होते है ॥ इति 
योग मार्गणा में माश्रवः ॥ 
स्तीनपु सकवेदे सर्वे पुरुषे च क्रोध प्रभृतिषु । 
निजरहितेतर द्वादश कपायदीना हि पंच चत्वारिंशत्‌ ॥५६॥ 


भावार्थ-स्त्री वेद में आहारक दोय अन्य दो वेद ¢ रहित ५३-नपुंसक वेदम 
आहारक दोय भन्य दो बेद-४ रहित ५३ पुरुष वेद में अन् दो वेद रहित ५५ आश्रव 
होते हं । क्रोध-मान-माया-लोभ-मं अपने कषाय सहित अन्य तीन चौकड़ी के बारह 
कषाय रहित ४५ आश्रव होते है ।॥ इति कषाय मार्गेण ॥ 


कुमतिद्ठिके पंचपंचाश॒त्‌ आहारकद्टिकोनाभकर्ममिश्रोनाः | 


द्ापंचाशृत्‌ विभगे मिभ्यालान पंच चतुर्हीनाः ॥५७॥ 
६0 
[२२७] 


१ क अभ्यास से आलम हित का षति होता है । 

भावये-कुति ज्ञान क-ुधुत ज्ञान पे-अहार दो छोड़ कर शेष पचपन आश्रवं 
होत है । कमपि सान मे-्राहारकं दो-भौशरिक मिध-वमियक मिध्-कामेण ये पाच 
चोड शेष बावन आधव होते है । 

्ानतनिके अष्टचल्वारिश॒त्‌ अषण्डस््रीनोकषाया मनः प्ये } 

®$. ५ ए 

व्रंशतिः चतु; संज्वलनाः नवादियोगा सप्तान्तिमे ॥५८॥ 

भावाथ-बुमति-पुधत-अवधि ज्ञान मँ-मिथ्यात्व पांच-अनेतानुबधी चास्ये नौ 
कम होके शेष ४८ मतालीस आधव होते है ! मनः पेष ज्ञान मे-पु° वेद चछह्‌ नो 

१ 


॥ 
इय -संस्यसत ४ आठ मन वचन योभ-ओदारिक-कुल बीस आशव है । केवल सान 
1 ,- १ 


म सात-सत्य-अनुमय-मन २ वचन २ जौदारिक १ मिभ १ का्मेण १ ये सात जश्चवरहै। 
॥\ इति ज्ञान सा्गणाश्नवः ॥\ 
वैशूविकदिकौदरिकिमिश्च कारमणोना एकादशयोगाः । 
संज्वलननोकषायाः चतुर्विशतिः प्रथमयमयुग्मे ॥५६॥ 


भावाथ-सामायिक-च्छेदोपस्थापन पसयममे= मन वचन योग आठ जौदारिक १ 
भआहारक २ संज्बलन ४ हास्थादि नो कषाय ६=पेकेदर २४ होते ह । 


परिहारे आहारकद्रिकरहितास्ते भवन्ति द्वाविश्तिः। 
संस्बलनलोम आदिमनवयोगा दश भवन्ति सुष्मे च ॥६०॥ 
भावाथं-परिहार विशुद्ध संयम मे-आठ मन वचनं योग-मौदारिक काय १ 


संञ्वलन कषाय ४ नो कषाय $ ये वाईस आश्रव है । सुक्ष्म साम्पराय मे-मन वचन प 
धोदारिकि १ संज्वलन लोभ १ ये दश प्रत्यय है । 


ओदारिकमिभ्रक्मंणसंयुता लोभहीना यथाख्याते । 
नवयोगा नोकषाया अष्टान्तकषाया देशयमे ॥६१॥ 


| भावा्थ-यथाट्यात्त समय मे-अष्ट मन वचन योप ० ओदारिक १ भिभ१ 
कामण १ पे प्यारह्‌ होते है । 
[२७ 


मन रूपी मरोन्नत हाथी फे लिये ऽन हौ अङग है 1 


[१,१७१.९१।१। ।९।१।१।१।१।१।१।१।।।१।१।१।१। 11 000 00 
व्रतासंयमाष्टीना अयमा; सवे सप्रिश्‌त्‌ संयसपिहीने । 
आहारक युगोनाः पेचपंचाश॒त्‌ स्वे च च्यु गे ॥६२] 
भावा्थं-देश संयम मे-मन घचन ८ ओदारिक काय ¶ हृस्यादि नो कषाय ई 
प्रःयास्यान ४ संज्वलन्‌  त्रस-घोड-ग्यारहं अविरति ११ ये सब ३७ प्रत्यय है । 
मसंयम मे- आहारक दोनों छोड शेष सवं ५१५ होते है । इति संयम मागंणा में 
आश्रवः ॥ चक्षु-अचक्षु दोनों में नाना जीवं के अपेक्षा ५७ आश्रव.है ॥ 

अवधौ अष्ट चलारिश॒त्‌ क्ञान त्रिकोक्ता हि केवलालोके । 

सप्त गतद्विकाहारकाः पंचपंचाशत्‌ भवन्ति $ष्णश्निके ॥६३॥ 

भावा्थ-अवधि दरशन मे-अनन्तानुबंधी ४-मिथ्यात्व ५ ये नौ छोड शेष ४८ 
प्रत्यय है । केवल दशन मे-सत्य मन-अनुभय मन-सत्य वचन-अनुभय वचन-भौदारिक १ 
मिश्र १ कार्मणयोग १ ये सात होते है। इति दशन मार्गणा मे आश्रवः । कृष्ण. 
कापोत-नील तीनों अशुभ लेश्या में भहारक दोनों छोड शेष पचपन प्रत्यय है । 

तेजआदित्रिके भव्ये सव अनाहारकयुग्मका अभव्ये । 

पंचपंचाश॒तूते मिथ्यालानोनाः षट्‌ चलारिश॒त्‌ उपशसे ॥६४॥ 

भावाथं-पीत-पद्म-शुक्ल तीन लेष्या मे तथा भव्य जीव मेँ-स्वं ५७ आश्रव नाना 
सीव अपेक्षा से होते है । अभव्य जीव मे-भाहारक दोनों छोड शेष पचपन प्रत्यय है । 
इति तेश्या भव्य मार्गेण मे आश्नवः। उपशम सम्यक्त्व मे-बारह अविरति १२ कषाय 
२१ अनन्तानुब॑धी रहित-१३ योग-आहारक दो छोड एसे ४६ होते है 1 

आहारक्युगयुक्ताः क्तायिक्टिके च तेऽपिअष्टचतारिशत्‌ । 

मिश्रो त्रिचलारिशत्‌ ते त्रिमिभ्रादारकद्िकोनाः ॥६५॥ 


दितीये मिथ्यात्वपचकोनाः पंचाशत्‌ मिथ्यात्वे च भवन्ति । 


पंचपंचाशत्‌ आहरकयुगवियुक्ताः प्रत्ययाः सकलाः संज्ञिनि ॥६६॥ 
[२३६] 


सोक्षमागं बताने कै लिए सम्यग्यान्‌ दीपक है । 


किककिकिकििकनिनि 


भावाथं-क्षायिक-वेदक दोनों सम्यक्त्व. मे-अविरति १२ कषाय २१ अनन्तानु- 
बंध रहित~-योग १५ येकंदर ८ होति है । मिभसम्यक्तवे-अविरत १२ कषाय 
रवोक्ति २१ योग १० मन वचन ८ ओौदारिक-वेत्रियककाय २ एसे ४३ होते हँ । 
सासादन मे-पाच मिथ्यात्व-आहारक दोनों ये सात कम करके शेष ५० होते है । 
मिथ्या सम्यक्त्व मे-आहारक दो छोड़ सवं ४७ होते है ॥ इति ्म्यक्त्व मागंणा में 
आधवः ॥ संज्ञि जीव में सवं ५७ नाना जीव अपेक्षा होते है । 
का्मणौदारिकं द्विकासत्यमृषोनयोगमनोहीनाः । 
फंचचत्वाररिंशदसंक्ञिमि संकलाआहारकेअकार्णमकाः ॥६७॥ 
भावाथे-असंज्ञि जीव में ४१ प्रत्यय होते है वे एेसे-पाँच मिथ्यात्व ५ मन रहित 
११ अविरति २५ कषाय-कार्मणः जौदारिक योग २ असत्य वचन-अनुभय वचन २ ये 


वे ४५ है । इति संज्ञि मागंरा-प्रस्ययाः । आहारक जीव के कामण काय योग छोड 
वं ५६ होते है । 


त्रिचत्वरिशदनाहारके कर्मेतरजोगहीनका भवन्ति ॥ 
तीथं भ्रभुणा गणिता इति मारगंणाप्त्यया भणिताः ॥६८॥ 


भावा्थ-अनाहार के जीव में-मिथ्यात्व ५ अविरतः १२ कषाय २५ कार्मण काय 
योग १ ये स्तब ४३ प्रत्यय हैँ । इस प्रकार तीर्थंकर भगवान ने तथा गणधरादि 
भावार्थो ने वशेन किया है ॥ इति ॥ 


अथ चतुदश जीव समासेषु सप्तपंचाशत्त्ययाः कष्यन्ते- 

पकदवित्रिचतुर्ेषु च संञिषु भाषिता येते। 
अप्टात्रिशदादय, संकलाभपंच चत्वारिंशत्‌ काममिश्नोनाः ॥६६॥ 
स्यु पूर्णेषु भवेत्‌ ओदारिकिं मिश्रकं अपू्णेष । 
पकेकयोगविहीना जीवसमासेषु ते ज्ञेयाः ॥७० ॥ 


भावारथ-एकेनधि सूक्ष्म अपर्याप्त के-मिण्यात्व ५ षटकाय विराधना ६ स्पशं इदि 
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भास्त्राभ्यास से मनरपी यंदर वश हो जाता हं । 


अविरत १ स्त्री-पुरुष दो वेद छोड बाकी २३ कषाय-ओीदारिक मिश्र-का्मंण २ योग 
सतव ३७ आश्रव ह । एके सक्षम पर्याप्त के-मि० ५ अवि० ७ कषाय २३ गौदारिकं 
काय योग १ सवं ३६ आश्रव ह। एकेन बादर अपर्याप्त के मिश्र ५ अविरत ७ 
कषाय २३ भौदारिक मिश्र १ कार्मण १ ये सब ३७ होते है । एकेन बादर पर्याप्त 
के-मिश्न ५ अविरति ७ कषय २३ भौदारिक १ स्वं २९ आश्रव है । दविइन्दि अपर्याप्त 
के-मिध्र ५ षटकाय विराधना स्पशं रसना अचिरती ८ कषाय २३ ओदारिक मिध्र- 
कर्मण २ योग सवं ३८ है । दिइन्दि पराप्त के-मी० ५ अ०य८ कण २६३ भो०१ 
भनुभय भाषा १ ये सवं ३८ है । त्रिरच्ि अपर्याप्त जीव केदो इन्िसे एक धान 
भविरति अधिक ३६ है । च्रिइन््र पर्याप्त के दो इन्दि पर्याप्त से १ अधिक घ्राण अवि- 
रती स्वं ३ है । चौरन्द्ि अपर्याप्त के तीन इन्द्रि भ० एक चक्षु अविरति अधिक 
स्वं ४० हु । चौदम्दि पर्याप्त के तीन इन्धि पर्याप्त से एक चक्षु अविरति अधिक ४० 
है । पचेन भसंज्ञि अपर्याप्त के-मिश्र ५ मन रहित अविरति ११ कषाय २५ भोदा- 
रिक मिश्र १ कामं १ये४३ह1 पचेन्दि असंजि पर्याप्त के भिश्च ५ अविरति ११ 
कषाय २५ भओदारिक १ अनुभय वचन १ ये सब ४३ है । पचेद्र संजि मपर्याप्त के- 
मिश्र ५ अविरति ११ कषाय २५ ओौदारिरु मिश्च १ वैक्रियक मिश्च १ कामं १ सवं 
४४ प्रत्यय है । पंचेच्धि संति पर्याप्ते जीव समासे-मिश्र ५ अविरति १२ कषाय २५ 
मिश्च कामण २ छोड १३ योग कुल ४५ आधव होते हँ । 
॥ इति जोव समास आश्चवः ॥ 
अय चतुरदण गरा स्थनिषु-परत्यया कथ्यन्ते- 
मिथ्यात्वे चतुः प्रत्ययो बन्धः सासनष्विके त्रिपरत्ययः। 


ते विरतियुता अविरत देश गुणे उपरिमद्धिकं च ॥७१॥ 


[4 ५ {® व ४४. 
दौ ततः पंचसु त्रिषु ज्ञातव्यो योगपरत्यय एकः 
सामान्य प्रत्यया इतिः अष्टानां भवन्ति कर्मणां ॥७२॥ 


भावायं-मिण्यात्व गुण स्यान मे-मिश्र अविरति कषाय योग चायो प्रकार के 
आश्रव से वन्ध होता है । सासादण-मिश्न गुए अविरति कषाय योग॒तीनों प्रकार के 
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म्य कूपी पवन पे परित सम्यङ्‌ कषान रूपी म्नि पाप ईधन फो नता देती ह । 


आश्व ह । अविरति-देशिरति-के गुण स्थान मे-अविरति फषाय-योग-तीनों माश्नव ह। 
्रमततादि सृक्षम साम्पराय त्क पाच गृण स्थानों मे कषाय योग दो आश्रव ह । 
प्यारहु-बारह-तेरह्वे-गुणस्थान मे-१ योगाश्रव है । 
बागे विशेष वणन करते है 
प्रथमशुणेषंचपंचाशत्‌ द्वितीये पंचाशत्‌ च फामंणानोनाः | 
भिश्रौदाखिवेकरियिक भिश्रोनाः त्रिचच्वारिशन्मिश्र ॥७३१॥ 
भावा्थं-पहिे गणा स्थान मे~माहारक दोनों छोड़ शेष ५५ आश्रव है  साता- 
दन मे-पचि मिष्यात्व रहित ५० आश्रव है । मिश्र मे-पचास मे-कार्भेण १ अनतानु 
४ जोदारिक मिश्च १ वेत्रियक मिश्र १ एते न्थादा घटा देते सै-४३ आश्रव है । 


भवन्ति षद्चलारिश॒त्‌ खलु अयते का्मणमिश्वकयुक्ताः ! 
दवितीय कषायत्रसायम दविमिशचवक्रियिकं कार्मणोनाः ।\७४॥ 


५ भावा्थ-चतुं गुण स्थानों मे तीरे के ४३ भौर कामण १ ओदारिक मिश्र १ 
वक्रयिक मिश्च १ तीन लेकर ४६ आधव है । पांचवे मे ३७ प्रत्यय है वे~कषाय १७ 
अविरति ११ योग ६ सवं ३७ ह । 


सप्रे शे तथा चतुविशति पत्ययाः प्रमत्ते च ॥ 


आहारद्विको एकाद्श्िरतिचतुः पत्यन्ययुनाः |७१५॥ 


भावाथं~प्रमत्त मे.कषाय स० ४ नो कषाय ४ भमन 
रके २येषवं २७ह। 


महारकबविक्ोना दिषु विशतिः हास्वषटकेन षडस्री | 
पु करोधादिविहीनाः करमेण नवमं दशमं जानीहि ॥७६॥ 


भावा्-अप्रमत्त-मपुवं करण इन दो 
भन वचन योग ° भौदारिक १ ये पव॑ २२ 
[र्द] 


वचन ८ ओदारिक १ आहा. 


पृण स्थानों मे-संन्वलन ४ नो कषाय ई 
६। भनिवृतिकरण भे-संज्वलन ४ वेद 


म्यर्‌ क्ञान अंधकार को दूर फरने फ लिए सूयं फे समान है । 





नोकषाय ३ मन वचन योग ८ ओदारिक १ स्वं १६ हं । १० वें गुरा स्थान मे-सं० 
लोभ १ मन वचन ८ मौदारिक १ ये सवं १० होते हं । 


दश्‌ सूष्ष्मेऽपि च द्वयोः नव सप्त सयोगे प्रत्यया भवन्ति । 

प्रतययहीनमन्युनं अयोगिस्थानं सदा वन्दे ॥७७॥ 

भावार्थ-ग्यारहू्वे-वारहवे दो गुण स्थानों मे~मन वचन योग ८ ओदारिक १ ये 
सर्वं & आश्रव ह । १३ संयोगि मे-सत्य अनभयमन २ वचन २ ओदारिक मिश्र्‌ 
फामं १ ये सवं ७ होतेह । अयोगी १४ बै गुण स्थान में सवं अभाव ह । एसे पर 
मात्मा को सतत हुम वन्दते हं । 

॥। इति गण स्थनम्‌ माश्रवः ॥ 
प्रवचनप्रमाणलच्चणच्छन्दोऽलद्कार रहित हृदयेन । 
जिनचन्द्रण प्रोक्तं इदः आगमभितयुक्तेन ॥७८॥ 

भावार्थ-यह्‌ सिद्धातसार शास्तं-जिनचद्द्र-सिद्धान्त ग्रन्थ वेदिने-प्रवचन-प्रमान 
लक्षणच्छन्द अलंकारादि छोड हृद्य से मागम की भक्ति से इसे युक्ते से लिखा है । 
सिद्भान्तसारं षरसूत्रगेहाः, शोधयन्तु साधवो मदमोहत्यक्ता ॥ 
पूरयन्तु हीनं जिननाथभक्ताः विरागचित्ताः शिविमागयुक्ताः ॥७६॥ 


भावा्यं-भो साधुगण इत ग्रन्थ कौ अशुद्धिचादि को शुद्धि कर तेवो या भूल 
रही ह सो परति कर तेवो मेने जिनागम कौ भक्ति से मद मोह छोड कर विराग भाव 
से सम्यण्द्शनादि मोक्ष मागं की भिलावा से यह्‌ लिखा है। 


॥ इति सिद्धान्तसार पूर्ण ॥ 


९ उक” 
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गुण० संख्या गुण० नाम॒ बंघ संर 
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कितवासो का अभ्यास मोक्ष पौ लक्ष्मी कौ दूतो है । 
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निनयरौ फे अभ्यासे चारित्र कौ शुद्धि होती है । 


निरिति निजिनिि अििक कििकििििकि क  . 





गणित-ज्योतिष 
(गणित विषय सं्ादि प्रकार) 


संख्यामान १ के २१ भेदै 


१. संख्यात जघन्य १ मध्यम २ उत्टृष्ट ३ 
२ 

२. परितासस्यात- #» १ ) २ # ३ 
३. युक्तासंष्यात- # १ # २ # ३ 
४. भसंस्यातासस्यात- १, १ २ » ३ 
५. परीतान्त- १) १ # २ # ३ 
६. युक्तानत्त- 1 १ 1 २ १ ३ 
७, अनताननत- १) १ ॥ २ ३ 

(अक्षय अनंत) २१ 


ये गातिसरसौसे ४६ अक प्रमाण विरलन कर गुणे परितऽसंल्या 1 

भावाथ. जहां द्र्य का परिमाण कहि वहीं पदाथं । क्षेत्रका प्रमाण कहै वहां उतने 
प्रदे । जहाकाल का परिमाण कहै वहां समय । जहां भाव का प्रमाण कहै वहां 
उतने अविभाग-प्रतिच्छेदं जानने चाहिये ये उपमा मान से जाने जाते ह । 

अभव्य जीवरासी-जघन्ययुक्तानन्त समान है ॥ 
ज० युक्तऽसंखय समय का = मावली संस्यातका = मुहुत३०का = रात्रदिन ३० का = 

१ १ १ 

माप्त रका श्रतु रेका जपन रका=१ वषं 

1 १ १ 


[२५५] 


मानव जसम कासार संथम्टै। 
9,8७१.११ ए ११..१.३।१.।१।१।१। 1 ॥ 0 ^ 0 कि किनि 
ननन ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 


उयमामान रके भेदै 
१. पल्य - ३ मेद ह ~ (१ व्यवहारय्य २ उद्रपल्य ३ मद्धापत्थ) ५ १० को» 
कोडिसे ~= (सागर) 
२. सागर - ३ भेद है- (१ व्यवहारं सागर २ उद्धारसागर ३ अद्धामागर) 
३. सुच्यंगुल-का वरं प्रतर 
४. प्रतरागुल 
४. घरनागुल (सुच्यकाघन) का विरलन करगुण = 
६. जगच्छंणो का सातवां भाग राजू = का वं = 
७. जगस््रतर 
८, लोक (जगच्छ णी का घन) 


परमाणु ८ अनत का-स्कध (अवसन्नासन्न ठ का > सन्नासन्न ८ का = तृररेणु 
ठका -त्रसरेणु का -रथरेण्‌ु ठका -उ०्मो०्वा० ठका =मं०भोण्वा० 
८का -जऽभोऽ्वा०्ण्का = क० भू-वलग्र तकौ = लील ८कीटसरपू 
ण्का2 जौ णका> अंगुल (उत्सेधांगुल = शरीर नगर मन्दिर) से + ५०० का 
भ्रमाणागुल (से-महापर्वत-नदी, द्रोप, समुदर)-भरत एेरावत के मनुष्यों के अग्ने काल 
मे = आत्मांगुल (क्षारी कलश धनुषादि) ६ अगुल का पाद २ का~ विलस्तय का 
= हाथ ४ का~ धनुष २००० का= कोश ४ का~ योजन ५००का = महायोजन १ 
फा-लोल-तथा १ व्याप्त का ंडागोल = भो० केसाग्र ४५ अंक प्रमाण को १०० वसे 
१ निकाल कर पुणं करणे का काल को = व्यवहारपत्य काल के असंश्यात कोटी व 
के समय से गुणेऽद्धारपत्य (क समयो को २५ को० को० गरणे = द्वीप सभृद्र संस्या) 


को बसख्थात वर्षं के समय से गुणो = अद्धापत्य के = अदं च्छेद विरलन करगुरो ~ 
सूच्यंगुल का वरग प्रतर । 


॥ 0 * 


[२५६] 


भयानक फाम फो राहु ज्ानोपयोग से णाति हो जातो है 1 


किनिकिनि वि क किकित्‌ 





0 # + 8 ^ 





नि 00 0 कजिन 


[६ न्व विचार 
न्प्र 
घ्र व (स्थिर)- उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढा, उत्तरा - स्थिरं वीजगेहशान्त्या 
भाद्रपद्रा, रोहिणी च रविवार रामादि सिद्धति ॥ 
करर (उग्र) ~ पूर्वा फाल्गुनी, मघ।, पूर्वाषाढा, पूर्वा - घातागि णाठ्यानि 
भाद्रपदा, भरणी च मंगलवार विप शएस्व्रादि सिद्धयति 
चर (चंचल)- श्रवण, धनिष्ट, शततारका पनर्वसु, - गजादिकारोहो वाटिका 
स्वाती व चन्द्रवार गमनादिकेम्‌ ॥ 
लघु (क्षिप्र) ~ भर्वन, पुष्ब, हस्त, अभिजित व, ~ त० पण्यरतिज्ानं भूपा- 
गुरुवार शिल्पं कलादिकम्‌ ॥ 
मृदु (मत्र) ~ मृग, चित्रा अनुराधा, रेवती व ~ गीताम्बर क्रीडां मिव 
शुक्रवार ~ काये विभृपणम्‌ ॥ 
मिश्र(साधारण)कृतिका, विशाखा व बुधवार ~ तेत्राग्निकायं मिश्रं च 
वृपोत्सर्गादि सिद्धति ॥ 
हे वुधवारवे ॥ 
दारण (तीक्ष्ण) आर्द्रा, भाश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल व -अभिचार घातोग्रभेदाः 
शनिवार पणुदमादिकम्‌ ॥ 


युभतियि ~ १।२।३।५।७।१०|१२ | १३ 
शुभवार ~ चनद्रवार्‌ बप्रवार, गु्वार, भुक्रवार 
शुभनक्षत्रे ~ स्थिर, नु, मृदु, चर, 

शुभयोग - नामनुन्व-फन जाणत 

शुभकरण ~ वव, वानव, कलव, नती 


इदछिय इूपौ मृणको वाधते फे लिए सम्यकूनान ही द कासो ट । 


(0 क 0009 6 = व कनि 
0१११।११।१1 # ^ / ^^ ॥ ^ ## # 6 


दिन शुद्धि पहाडे-टृ्णा १३ ते शुक्ल १ पय॑न्त, ४ तिभरी, संकरानि दिवस, व्यतिपात, 
वयति, करिदिन, रवि, मंगल, णनि, रवार, ध्र वद्धि तिथि, भद्रा 
करण परिषाचे पूर्वरध, ग्रहण नक्षत्र ही वर्ज्यं करोवीन । 


तिथि त्थि तिथि त्थि तिथि शुक्ल क्रष्ण 


नदा १ भद्रा २ जया ३ क्क्ता४ पूर्णा ५ अशुभ गुम 
६ ७ ठ £ १० मध्यम मधम 
११ १२ १३ १४ १५ धभ अशुभ 


शुभकाम पौष्टिक युद्रसा० घातक० यत्राशु 
निम्नलिखित लग्नं हियि मे बजेनीय है- 
१. नेदा - वृष ८ विह ५ तुला ७ मकर १५ 
२. भद्रा - मीन ३ धतु $ 
३, जया - कत्था ६ मनी १२ 
४. रिक्ता-मे० १ ककं २ 
४. पूर्णा - कुम्भ ११ वृषभ २ 


अथ दीक्ता नचतत्राणां फएलानि- 


अश्विन्यां दीक्षित आचार्यो भवति, पच पुरषाणां दीक्षा दायको । 


मिष्ट भोक्त भपभूतयु हयं विना चतुश्चरवारिशर्षीणि जीदति ॥ १॥ 
भरणी नक्षत्रे दीक्षितोऽशनादितपः कारकाः गरं घातकः बरतभरष्टो । 


भूत्वा पृनथंत्तं स्वीकृत्य द्वाषष्टी वर्षाणि जीवति ॥ २॥ 
कृतिकायां माचार्यैः पंच पुरुषाणां दीक्षा दायकः । 
अ्ट भतवान्‌ षण्णवति वर्षाणि जीवति । ३ ॥ 
रोहिष दीक्षितः मृष्टान्न भोक्ता विरेश परि्रमणशील मपमतपष्रयेन । 
वंचितः अतमष्टो भवा पश्चादथतं स्वीकृत्य सस्वति वर्षाणि ोवति ॥ ४॥ 
मृगशिरे दीक्षितः आचार्यो द्वाधिएति पुरुषाणां दीक्षादायकः । 


समस्त संघ 
[नो भाषारो भत्मा सत्यति वर्षाणि जीवति ।॥ ५॥ 


पापाध्रप को रोकने फे लिपे सम्यःदशन पट्रेदार है । 


आप्रणां दीक्षितो नितेद्रियः द्वाषष्ट वर्षाणि जीवति॥ ६॥ 
पुनवमौ दीक्षितः पंचवर्पानितरं तपश्दुतो भृत्वा पुनय तं स्वीकृत्य ¦ 
तिसृणामाप्काणां दीक्षा दायकः सप्तति वर्षाणि जीवत्ति॥७॥ 
पुष्य नक्षत्रे तपः कृत्वा आचायः पंचपुरुषाणां । 
दोक्षा दायकः मेधावी विशति वर्षाणि जीवति ॥ ८ ॥ 
अस्तेय दीक्षितो विदेशगामी दुःखितः गुर विनितः। 
चार हय तपश्चतो भूत्वाषष्टि व्नितर सर्पं दष्टोभ्रीयते ॥ ९ ॥ 
मधायां दीक्षितः प्रशस्ताचारवान्‌ विनीतः षष्ठावति वर्षाणि जीवति ॥१०॥ 


एर्वायां दीक्षितः पंचदश पुरषाणां दीक्षा दायक. । 
त श्रष्टो भूत्वा पुनः स्वीकृत्य नवति वर्षाणि जीवति ॥११॥ 
उत्तरायां दीक्षितः आचायः अशीति वर्षाणि जीवति ॥१२॥ 
हस्तया दीक्षितः भचारः पंचस्त्रीणां पंचपुरुषाणां । 
दीक्षागुरः शत॒ वर्षाणि जीवति ।॥१३॥ 

चिद्रायां दीक्षितः आशीति वर्षाणि जीवति ॥१४॥ 

स्वातौ दीक्षितः षष्टि दर्षाणि जीवति ॥१५॥ 


विशालायां दीक्षितः पंचदश दिने तपश्चुतः अशीति वर्षाणि जीवति ॥१६॥ 
नुराधायां दीक्षितः भाचायं सप्तति पुरुषाणां, दीक्षागुरः नवतिवर्षाणि जीवति ।*१७॥ 
जेष्टायां दीक्षितः एकंगी उग्रतपस्वौ षट्पंचाशदर्वाणि जीवति ।।१५॥ 
मूते दीक्षितो मृष्टाननन भोक्ता अपमृत्ुत्रयच्युतो नवति वर्षाणि जीवति ।॥१६॥ 


पुवषिाढायां दीक्षितः उपसं त्रय सहिष्णुः तपश्चृत्वा । 

पुनः स्वीकृत्य भशोत्ति वर्षाणि जीवति ॥२०॥ 
उत्तराषाडा दीततः तपश्चनः मतिरोगो्धूवः अपमत्युतो भृत्वारत्री । 
वयपुरप पचकच दौक्षयित्वाषष्टि वर्षाणि जीवति ॥२१॥ 





श्रवा दीक्षितः हारग परषां दीभागुर मृष्टान्न- 

भोक्ता विश्त्युत्तरभते वर्षाणि जोति ॥२२॥ 

धनिष्टार्यां दीक्षितः अचायं अशीति वर्णाणि जीवति ॥२३॥ 

भततारे दीक्षितः पंच पच पुरषस्य गुरः नवति वर्याि जीवति ॥२४॥ 


क २४६) 


सम्यद्शन ही ज्ञान मीर घरि फा बो ६1 


1 
पूर्वाभद्रपद दीक्षितः दादश पुरषाणां दीक्षागरः अशीति वर्षाणि जीवति ॥२५॥ 
उत्तरभाद्रपदे दीक्षितः मृष्टान्न भोजी द्रादश पुरषाणां 
भा्काणां चगुरः अशीति वर्षाणि जोवति ॥२६॥ 

रेवत्यां दीक्षितो मृष्टाल भोजो बाचार्यो- 
भूत्वा विशति वर्षाणि जीवति ॥२७॥ इति? 
प्रदेश प्रचयातकषायाः द्रवणाद्‌ द्रव्य नामकाः ॥ परिच्छेत्व तस्तथा; 1 
तं वस्तुस्वरूपतः ॥ १॥ काय १ द्रव्य २ अथ ३ तत्व 9 
अथातः संपरवकयामिगृहं ववस्य लक्षणं ॥ 

एकाँगुलं भवेन्‌ श्रेष्टं दयगुलं धन नाशनं ॥ १ ॥। 

त्थगुले जायते वृद्धः पौडास्याच्च तुरगुले ॥ 

पंचागूले तुवृद्धः स्वादु ग्न, षडगुते ॥ २॥ 

सप्तागुले गवां वृयते वृद्धिः हानिरष्टागुेमता ॥ 
नर्वागुले पूत्रवृदधिदधेन नाशोदशां गरले ॥३॥ 
एकादशागलं विवं सर्वं कामार्थं ॒साधनं॥ 
एतत्ममाण माद्यात मतञद्वन कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


11 इति गृह विव विचारः ॥ 


अथ तिव दोषाः- 


सांसने वाहने चैव परिवार तथा धि ॥ 

नखाभरेण वस्त्रेषु वांगदोषो न जायते ॥१॥ 

साशा मूते तथा नेत्रे हृदये नामिमंडले ॥ 

स्थानेषु व्थजितामेषु प्रतिमां नेव पुजयेत॥२॥ ॥इति ॥ 
केशलोच नक्षत्राणि - 


| (क मुविशाखा भुमघा धुभरणीषुच एतेश्वतुिनंकषतरलोचकरमन कारयेत । 
। इति ॥ । 


केशलोच करण्यास योग्यवार-सोमवार 


र, बुधवार, शू 
क › बुधवार, शुक्रवार । 





म्य भान मोक्ष शपी तथ्मो पे निवानफे तिए परमत फे समान 


्रह्मचयं यत देण्यास योग्य नक्षत्रणि-ूर्वा भाद्रपदा, मूला धनिष्टा, विशाा- 
ध्रवण 1 
लव दरीप्ा नक्षव्राण- 

गिर, भारदा, पुष्य, मधा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्टा, 
श्रवण, धनिष्ठा, शततार, पूर्वाभाद्रपदा, व रेवतो हीं नक्षत्रे शुभ होत । 
स्धोयाना दौक्ना - 

भग्नो पूर्वाफाल्युणि, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूला उत्तराषाढा, श्रवण, एता- 
मिषा, उत्तराभाद्रपदा ए दश नक्षत्र प्राह्य। 

भरणी, एतिका पष्य अश्लेषा, आद्रा, पुनवसु, नक्षत्राणि अग्राह्य! 





६ 
लग्न-उद्य म 
राभि घडी-पल राणि-नाम 
मघः ३-५८ चुचेचोसालिलुलेलोअ। 
वृषभः ४-२७ दउएओवविवुचैवो। 
मिथन ५-१० केकिकुधडष्ठकेकोइ। 
फकः ५-३६ हिहू 


सिह ५-३ ममिभू < 

फप्या ५-१८ टोपपिपृपणष्पेपो, 

तुना ५-१८ ररिर्गेरोततितुते। 

वुश्चिकं ५-३१ ताननिनुनेनोथायिवु। 

धनुः ५-३६ येव्रोभमिभृधाफाभाभे। 

मकरः ५-१० भोजजिजुजवबद्रोगिजोवित्तैग। 
धम्म ८-०७ गृगगोमरसिनुममो 

भान ३-५८ दिद्थ्णञ्युदेद्रचनचि। 


{ ६५१) 


पं ठे लिए मग्र फे समाने ह। 
सम्यक्‌ ज्ञान कामरूपी सपं को फौलने फे लिए हं 
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करण तिथि मे २ फल-१ कितुष्न, २ वच, २ वालव, ४ कौलव, ४ ततील, ६ गरज, 
७ वाणिज्य, ठ विष्ट $ शकुनि, १० चतुष्याद, ११ नाग। 

















योगो क नाम | रवि० | चद | मंग० | वृष | गुर° | शुक्० | शनि० | फन 
आनद, घ, मृ, आ. ह. अ. उ. श. सिद्ध, 
काल म. आ, म. चि, जे. अ. पु. मृ, 
धम, कृ, पु. पू. स्वा. मू, श्र, उ, अभुख, 
्रनाप, रो, प. उ. पि. पू. घ रे, सौभाग्य 
सौम्य, मृ. बा. ह. अ, उ. श. भ. महाततौ, 
ष्वाक्ष भा. म. चि, जे, अ. पु. भ, घनक्षय, 
घ्वज. पु पू. स्वा, म्‌. श्र, उ, छ, सीमा. 
श्रीवत्स. पु. उ. वि पू. ध. रे रो सौख्य, 
बज, आ, ह. अ. उ. श. च ~, कषय, 
मुद्र म. चि. जे. अ. पृ भ. ओ, भ्रीनाश. 
छन्न, र. लाः प. ज. उः. ह, -ध राजस, 
मत्र छ. वि, ध. ध, रे. रो पृ पुष्टि 
मानस, ह. म. उ, श. अ. मृ. ओ सोभाग्य, 
पद्म. चि. ने, ब. ष्‌. भ. भा. म घनलाभ. 
लंवकः स्वा. म्‌. श्र. उ, कृ, पु. पू, धननाश 
उत्पात, वि. ध. ध, रे रो. पू. उ प्राणन शि. 
मृत्यु अ. उ. श, अ. मृ. आ, ह्‌. मृष 
काण, ने, अ, पु. भ. भा, म चि. वले 
सिद्धि, मू. श्र. उ, ङ, पु. प्‌, स्वा, कांति 
शुम. 9 त्‌ द्‌, तः -प. 8. + विः फत्याण, 
अभृत, उ, श. अ. मू. शा. ह, अ. राजस 
मखल. ज, पु, भ भा. म चि. न्ये. धन नाश. 
गदाख्य, भ. उ. छ. पु. प. स्वा. मू, अविधा, 
दवि भै र रो. पु. ह. बि. ए, नवृ 
सपद, श ब, मृग. बा. हु. ब्‌. स. महाक 
भर, ९. भ, बा. म. चि. जे अ कायि, 
स्थर. २ षः ध. र. स्वा. मू. श्र, गृहार्‌ 
वघंमान, रे. रो. पुष्य, उ वि. पृ. ष. तम. 
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त्य्‌ भान मन रपी हायौफो वद्र भे करने फं लिए मिह्‌ 7 रमन ह । 
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योग=१ विष्कुम २ प्रीति ३ आधु ४ सौभाग्य ५ शोभन ६ अतिगंड ७ सुकर्मा 
३ ६ 
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भोवी छोडना । 
मोजि° मृण, रेवति, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, स्वाती, चित्रा, पुष्य, भध्वनी, 
पुनरवसु° करं । 
दिशाशूल ले जावे वामे, राह योगिनी पठ । 
सन्मुख लेव चन्द्रमा, त्यावे लक्ष्मी तूर ॥ 
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घड़ी | रवि० | चर | मंगल | दुध गुरु र | शनि 
३ | उदे | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चनं | कां 
३॥ | चल | काल | उष्रेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ 
३॥ | लाम | शुभ | चल | काल | दंग | अमृत | रोग 
३ | अमृत |रोग | लमभि | शुभ |चल | काल | उद्वेग 
३॥॥ | काल | उष्टेग | अमूत | रोग लाभ | शुभ चल 
३॥ | शुभ | चल | कालत | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ 
३॥ | रोग | लाम | शुभ | चल | काल , इदरेग अमृत 
३।॥ | उद्वेग | ममृत | रोग | लाभ | शुभ | चलत | काल 
9 रात्रि का चौषडिया श्च 
घड़ी | रवि | सोम | भंगल | बुध गुरं | शुक | शति 
३।॥ चल | कल | उदग | ममृत | रोग | लाभ 
३ | भमत | रोग | लाम | शुभ | चल | कात | उद्धे 
३॥ | चल | काल | उढेग | अमूत | रोग | लाभ शुम 
३॥ | रोग | लाभम | शुभ | चल | काल उदरे | ममृत 
३॥ | काल | उद्वेग | अमृतं | रोग | लाभ शुभ | चल 
९॥ | ताम | शुभ | चत | काल | उदरेण | बमृत | रोग 
२॥ | ग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चत्त | काल 
२॥ | शुभ | चल | काल | उदेग | ममृत | रोग | लाभ 


सम्यक्‌ ्ान पमश्त त्वो को भकार फरने फे लिए दीपक के समान है । 


# श्री समाधि मरण 


(पं० सुरजचन््र जी छत) 
--.नरेन्र चदः- 


बन्दो श्री अहनत परम गुर, जो सवो सुखदाई । 
इस नग में दुःखजो भुगते, सो तुम जानो राई ॥ 
अब मै अरज करं नित तुमसे, कर समाधि उर माहं । 
अन्त समय में धह वर मागृ, सो दीने जगराईं ॥१॥ 


भव भव में तन धार नये मै, भव भव शुम संग पायो । 
भव भव में नृप ऋद्धि लई मे, मात पिता सुत थायो ॥ 
भेव भव में तन पुरुष तनो धर, नारीहूं तन लीनो । 
भव भव में मे भयो नपुंसक, भातमगुण नाहि चीनो ॥२॥ 


भेव भव में सुर पदवी पाई, ताके भुख अत्ति भोगे । 
भव भव मे गति नरकतनी धर, दुखं पायो विधयोगे ॥ 
भव भव मे तिरयंच योनि धर, पायो ल अति भारी । 
भव भव भ्रं पराधर्मा जनको, संग मिलो हितकारी ॥३॥ 


भव भव मे जिन पृजन फीनी, दान सुपार््राह दीनो । 
भव भवमें मे पमवसरण मे, देवो जिन गुण भीनो ॥ 
एती बस्तु मिलौ भवे भव मे, सम्यक्‌ गुण नाह पायो । 
ना समाधियुत मरण कराम, ताते जग भरमायो ॥४॥ 


काल अनादि भयो जग रमते, तदा कुमरर्णाह कीनो । 
एक बारह सम्यकयुत मे, निज आतम नाहि चीनो ॥ 
जो निज ॒परको ज्ञान होय तो, मरण समय दुखा । 
देह विनाशी मँ निजभाशी, जोति स्वरूप सदाई ॥५॥ 
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वाणी कौ शुद्धि सभ्यं वचनो से होती है । 


विषय कषायन मे बश होकर, देहं मापनो जान्यो । 
कर मिभ्यासरधान हिय बिच, आतम नहि पिचान्यो ॥ 
यों कलेश हिय धार भरण कर, चारों गति भरमायो । 
सम्यक दशन ज्ञाने चरन ये, हिरदे मे नहि लायो ॥६॥ 


ब या अरज कं प्रमु सुनिये, भरण समय यह्‌ मागो । 
रोग जनित पीड़ा मत होड, अरु कषाय मत जागो ॥ 
ये सृक्ष मरण समय दुखदाता, इन हर साता कीजे । 
जो समाधि युत मरण होय मूष, अर भिथ्या मद खीजे !1७॥ 


यह्‌ तन सति कुधात म्द है, देखत ही धिन आव । 
चमे लपेदी उपर सोहै, भीतर विष्टा पावै 
अति इगंघ अपावन सों यह्‌, भुर प्रीति बवे । 
देहं विनाशी जिय अविनाशी, नित्य स्वरूप कंहावे ॥८।॥ 


यह्‌ तन जणं करीम, आतम ! यात प्रीति न क्षि } 
नूतन महल मिलं अब भाई, तव यामे क्या चीने ॥ 
भृतु होन से हानि कौन है, याको भय भत लाधो । 
मतासेजो देह तनोगे, तो शुभ तन तुम पायो ॥६॥ 


भृतयु मित्र उपकारी तेरो, इस अवसरं के माहीं । 
जीर तनते देत नयो य्‌, या सम साह नाहीं ॥ 
था सेती इत मृत्य समय पर, उत्घव अति ही कीजे। 
क्लेष भाव को त्याग सयाने, समता भाव धरीजञ ॥१०॥ 


चो तुम प्रव पृष्यक्यि ह, तिनको फल सुलदाई । 
मृत्यु मित्र विन कौन दिलावे, स्वगं सदा भाई ॥ 
रागहष को घोड सानि, सात व्यसन दुखदोई । 
भन्त समय मे समता धारो, परभव प्न्य सहाई ॥११॥ 


+ + + + 0 + 0 
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सम्यमज्ञान से मन शु होता है । 





कमं महा ठ बैरी मेरो, तासेती दख पवे। 
तन पिरे में बंध कियो मोहि, यासों कौन डवे ॥ 
भूख तृषा इख आदि मनेकन, इस ही तन में गद । 
मुत्युराज अब अप दथा कर, तन॒पिजर सों काठ ॥१२॥ 


ताना वस्त्राभुषण मेने, इस तम को पहिराये। 
१६ सुगंधित अतर लगाये, षट रस असन एरय ॥ 
रात दिना मै दास होकर, सेव करी तनकेरो। 
सो तन मेरे कामे आयो, भूल रह्यो निति मेरी ॥१३॥ 


मृत्युराय फो शरण पाय तन, नूतन एसो णऊ । 
जामे सम्यक रतन तीन लह, ठो कमं खाऊ ॥ 
देलो तन समं भौर कृतघ्नो, नांहि सु था जगमा । 
मृत्यु समयमे ये ही परिजन, सबही ह दुखदाई ॥१४॥ 


यहु सब मोह बहावन हारे, जिय को दुगेति दाता 
इसे ममत ॒निवारो ज्यिरा, जो चाहो सुख साता ॥ 
मृत्यु कत्प द्रम पाय सयने, भागो इच्छा जेती। 
समता धर कर मृत्यु फरो तो, पावो संपति तेती ॥१५॥ 


१ 


चौ आराधन सहित प्राण तज, तौ ये पदवी पावो। 
हरि प्रतिहरि चक्री ती्थेश्वर, स्वं मुक्ति मे जावो ॥ 
मृतयु-कत्प-्र म सम नाहि दाता, तीनों लोक म॑क्षारे। 
ताको पाय कलेश करो मत, जन्म जवाहर हारे ॥१६॥ 


हस तन में देया राचे जियरा, दिन-दिन जीरण ही है । 
तेज कांति बल नित्य घटत है, या सम अयिरसुकोहै॥ 
पाचों इन्दर शिथिल भई अव, स्वास शुद्ध ताहि भवे । 
प्ापर भी ममता नाह छोड, समता उर नाहि लावै ॥१७॥ 
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गुद पवा से काम कौ शुद्धि होती है । 


भत्य॒राज उपकारी जिय को, तन सों तोहि एंडवे । 
। नातर या तन बंदीग्रहु मे, परयो परौ विललावे ॥ 
पुदगल के परमाण्‌ मिलके, पिडकरूप तन भासी । 
याही मूरत मै भमूरती, न्ञान जोति गुण खासी ।॥१८॥ 


रोग शोक आदिकिजो वेदन, ते सब पुद्गल लारे। 
मै तो चेतन व्याधि विनानित, है सो भाव हूमारे॥ 
यातन सों इस क्षत्र सम्बन्धी, कारण आन वन्यो है। 
लान पानि दे याको पोष्यो, अन समभाव ठन्यो है ।॥१०॥ 


मिथ्या दशन आसम ज्ञानं विन, यह तन अपनो जानो 1 
इरी भोग गिने सुख मैने, भाषो नाहि पिद्ानो ॥ 
तन विनशन तं नाश जानि निज, यह अयान दुखदाई 1 
कदम आदि को अपनो जानो, भूल अनादी छाई ॥२०॥ 


अब निज भेद यथारथ समन्ञो, मेँ हं ज्योति स्वरूपो । 
उपने विनशे पो यहु पुद्गल, जानो याक्षो रूपी ॥ 
इष्टऽनिष्ट जेते धुख दुख है, सो सब पुदगल सागे । 
मे जब भपनो रूप विचारो, तब वे सब दुल भागे ॥२१॥ 


विन समता तनऽनन्त धरे मँ, तिनमे थे दुल पायो । 
शसत्रधात तेऽनन्त बार मर, नाना योनि भ्रमायो ॥ 
बारभ्न्त हौ मन्नर्माहि जर, भुवो सुमति न लायो । 
सिह व्याध मरहभन्त बार मूष, नाना दुःख दिखायो ॥२२॥ 


बिन समाधिये दुःख लहैरमै, अब उर समता आई । 
ृत्यराज को भय नहि मानो, देवै तन सुलदाई ॥ 
यातं जब लग मृत्यु न आवे, तब लग लप तप कील । 
जप तप बिन इस जग के माहीं, कोई भी ना सौ ॥ २३॥ 
[रकन] 


अम्तरंग की शुद्धि बिना बाहरी त्याग निष्फल है । 





1 


स्वगं संपद तप से पावे, तप से कमं नशावे। 
तप ही से शिवकामिनिपति हं, यासे तप चितलावे ॥ 
अघ मै जानी समता धिन मल्लः कोर नाहि सहाई। 
भात पिता सुत बाम्धब तिरिया, ये सब ह इवदाई ॥२४॥ 


मृत्यु समथ में मोह करं ये, तातं आरत होहै। 
आरत तं गति नीची पावे, यों लख मोह तन्यो है ॥ 
ओर परिग्रह जेते जगे, तिनसे प्रीति न कजे) 
परभवमेये संग न चालं, नाहकं आरत कीने ॥२५॥ 


जैने वस्तु लखत है ते पर, तिनसे नेह निवारो। 
परगति मेये साथ न चालं, एसो भाव विचारो ॥ 
जो पर भव में संग चलं तुक्च, तिनसे प्रीति सु कमे । 
पंच पाप तज समता धारो, दनि चार विधि दीजे ।॥२६॥ 


दश लक्षण मव धमं धरो उर, अन्रुकम्पा चित लावो । 
षोडश कारण नित्य चिन्तवो, द्वादश भावन भावो॥ 
चारो परवी प्रोष कौजे, अशन रत को त्यागो । 
समता धर दुरभाव निवारो, संषम सों अनुरागो ॥२७॥ 


अन्त समय में थे शुभ भावहि, होवे भानि सहाई । 
स्वगं मोक्ष फल तोहि दिखा, ऋद्धि देय अधिका ॥ 
खोटे भावे सकल जिय त्यागो, उरमे समता लके । 
जा सेती गति चार दूरं कर, बसो मभोक्षपुर जाके ॥२०८॥ 


मने थिरता करके तुम चितो, चौ आराधन भाई । 
पेही तोकों सुख शौ दाता, भौर हित्‌ कोड नाई ॥ 
भगे बहु भूनिराज भ्ये है तिन गहि धिरता भारी, 
बहु उपसं सहे शुभ भावन, आराधन उर धारी ॥२६॥ 


[२५६ 


पाच पापों का त्याग करना बहिरंग चासि है । 


तिनमें कषु इक नाम कहूं मे, सो युन जिय ! चित लाके । 
भाव सहित अनुमोदे तासों, इति होय न ताके ॥ 
अर समता निन उरमें आवै, भाव अधीर जावे । 
थो निश दिन जो उन मुनिवर को ध्यान हये बिचलाबे ॥३०॥ 


धन्य धन्य सूकुमाल महामुनि, कंसं धोरज धारी । 
एक ॒श्यालनी जुगतच्चानुत, पांव भेस्यो दलकारी ॥ 
यह्‌ उपसगे सह्यो धर धिरता, आराधन चितधारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? मृत्यु महोत्सव भारी ॥३१॥ 


धत्य धन्य ज्ु सुकोशल स्वामी, व्याघी ने तन खायो । 
ती भी भीमुनि नेक डिगे नाहुः आतम सों हत लोयो ॥ 
यह उपसगे सट्यो घर धिरता, आराधन चित धारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुःख है? मृत्यु महोत्सव भारी ॥३२॥ 


देलो गज मुनि फे सिर उपर, विप्र भगिनि बहु बारी । 
शीस जले जिम लकड़ी तिनको, तौ भो न्ह चिगारी ॥ 
यह्‌ उपसगे सह्यो घर धिरता, भाराधन चित धारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुःख है ? मृत्यु महोत्सव भारी ॥३२॥ 


सनत कुमार मुनी के तनमे, कष्ट वेदना व्यापी । 
चित्त भिन्न तन तासों हुवो, त चिन्तो गुण आपी ॥ 
यह्‌ उपसं सह्यो धर यिरता, प्राराधन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? मृ महो भारी ॥३४॥ 


भेरिकसुत गंगा मे इव्यो, तब लिननाम चितारचो । 
धर सत्लेलना परिग्रह छांड्यो, शुद्ध भाव उर धारो ॥ 
यह्‌ उपसगे सह्यो धर थिरता, आराधन चित धारी । 
1 तो तुमरे निय कौन दुःख है? मृत्यु महोत्सव भारी ॥३५॥ 
२६० 


मस्त विकल्प जाल को दछोड फर अपने आत्मा मे स्थिर होना अतसा चासि है । 
ए 6 ॥ 


स्मेतभद्र मुनिवर के तन मे, क्षुधा वेदता आई। 
ता दुख मे मुनि नेकं न डगियो, चिन्त्यो निज गुण भाई ॥ 
यहु उपसं सह्यो धर धिरता, आराधनं चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःखं है ? मृत्यु महोस्सव भारी ॥३६॥ 








ललित धघटादिक तीस दोय मुनि, कौशांबी तट जानो । 
नदी मे मुनि बहकर भूवे, सो दख उन नहि मानो ॥ 
यह उपसगं सह्यो धर धिरता, आराधन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? मृत्यु महोत्सव भारी ॥३७)। 


धमं घोष मुनि चंपा नगरी, बाह्य ध्यान धरि ठाद । 
एक मास को कर मर्यादा, तृषा दुःख सह्‌ गाठ ॥ 
यह उपसग सदो धर धिरता, भाराधन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? मृत्यु महोत्सव भारी ॥३०॥ 


भरीदत मनि को पुवं जम्मको, बैरी देव सु आके । 
विक्रिय कर दुख शीत तनो सो, सहथो साध मन लाके ॥ 
यहं उपसगं सह्यो धर धिरता, आराधन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? मृत्यु महोत्सव भारी ॥३४॥ 


वृपभसेन मृनि उष्ण शिला पर, ध्यान धरो मन लाई । 
सुगयंधाम अरु उष्ण पवन की, वेदन सहि अधिकाई ॥ 
यहु उपगं सह्यो धर थिरता, आराधन चित धारी , 
तौ ठुभरे जिय कोन दुःख है ? मृत्यु महोत्सव भारी ॥४०॥ 


अभय घोष मुनि काकदीपुर, महा वेदना पाई। 
वेरी चंडने सवे तन छेद्यो, दुःख दीनों अधिकार ॥ 
यहु उपस्तगं सह्य घर धिरता, आराधन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय हौन दुःख है ? मृत्यु महोत्तव भारी ॥४१॥ 
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[२६] 


दोनो धारित कौ प्राप्ति से मुक्तिका घाम होता है) 


विषय तचर ते बहुं दुव पायो, तौ भी धीर न त्यागी । 
शुभ भावन सों प्राण तजे निज, धन्य ओर बड्भाग ॥ 
यह उपसं सह्यो धर धिरता, आराधन चितधारो । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? मुल्यु महोत्सव भारो ॥४२॥ 


पुर चिलाती नामा मुनिकफो, बेरी ने तन धातो । 
मोटे-मोटे कौट पड़े तन, तापर निज गुण रातो ॥ 
यह उपसगे सह्यो धर धिरता, आराधन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है? मृत्यु महौत्सव भारी ॥४३॥ 


दण्डक नामा मुनि की देही, बाणन कर अरि मेदी। 
तापर नेक डिगे नाहि वे मनि, कमं महारिपु छेदी ॥ 
यह उपसगं सह्यो धर धिरता, आराधन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? मृत्यु महोत्सव भारी ॥४४॥ 


अभिनंदन मुनि मादि पांचसे, धानी पेलि जु मारे। 
तोभी श्री मुनि समता धारी, पुरव कमं विचारे ॥ 
यह उपसगे सह्यो धर यरता, आराधन चित धारो । 
तौ तुमरे जिय कौन दुःख है? मृत्यु महोत््व भारी ॥४५॥ 
चाणक मुनि गौ घरे के मांह, मू इ अगिनि परिजात्यो । 
शी गर उर समभाव धार कं, अपनो रूप सम्हाल्यो ॥ 
यह उपसगं सह्यो धर धिरता, आराधन चित धारी । 
तो ठुमरे जिय फौन दुःख है ? मुत्यु महोत्सव भारो ।४६॥ 
सात शतक मुनिवर इख पायो, हथिनापुर में जानो । 
वलि ब्राह्म कृत घोर उपद्रव, सो मनिवर नहि मानो ॥ 


यहे उपसं सह्यो धरं धिरता, आराघन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुल है? मृत्यु महोत्सव भारी ॥(४७॥ 
लोहमयी भभूषण गदके, ताते कर पहुरायि ! 
पाचों पाण्डव मूनिके तने, तौ भौ नाहि चिगाये ॥ 


भसत्यवादिथों का मुख नगर के जल निकलने वाली नाली के समान ह 1 


यह्‌ उपसग सह्यो धर धिरता भाराधन चित धारी । 
तौ तुमरे जिय कौन इः है ? मृत्यु महोत्सव भारी ॥४८॥ 
ओर अतेक भये इस जग भ, समता रस के स्वादी 1 
वेही हमको है सुखदाता, हरै टेव प्रमादी ॥ 
सम्यक दशन ज्ञान चरण तपथे, आराधन चारों। 
येही मोको सख कै दाता, इहं सदा उर धारो ॥४९॥ 
थो समाधि उरमांही लावो, अपनो हित जो चाहो । 
तज ममता भर भो मद को, ज्योति स्वरूपी ध्यावो ॥ 
जो कोई नित करत पयानो, ग्रामांतर के काले। 
सो भी शकुन विचारे नीके, शुभ फे कारण साने ॥५०॥ 
मात पितादिक सवं कुटुम सो, नीके शकुन बनावे । 
हलदी धनियां पंगी अक्षत, इध दही एल लावे ॥ 
एक प्राम के फारण एते करं शुभाशुभ सारे। 
जब परगति को करत पयानो, तब नाहि सोचौ प्यारे ॥५१॥ 
सवं कुटुम॑जव ॒रोवन लागे, तोहि रलावें पारे । 
थे मपशकरुन करं सुन तोक, त्‌ यों क्यों न विचारे॥ 
अब परगति के चालत विरियं, घमं ध्यान उर आनो । 
चारों आराधन राधो, मोहं तनो दुख हानो ॥५२॥ 
होय निःशल्य तजो सब दविधा, मतम राम सृध्याे । 
जब परगति को करहु पयानो, परम तत्व उर लावो ॥ 
मोहु-नाल को काट पियारे] अपनो रूप विचारो । 
मतु मित्र उपकारी तेरो, यँ उर निश्चय धारो ॥५३॥ 


मस्यु महोत्सव पाठ को, पटु सुनो बुधिवान । 

सरधा धर नित सुख लहो, सुरचन्र शिवथान ॥५४॥ 

पंच उभय नव एक नभ, सम्वत सो सुखदाय । 

माशिविन श्यामा सप्तमी, कटथो पाठ मन लाय ॥५५॥ , 
॥ इति समाधि मरण ॥ 


(२६३) 


समस्त गुणो कौ नाक्क स्मियाभिलाषा हं । 


[कक 


समाधि मरण / 
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(कवि द्यानतराय कृत) 


गौतम स्वामी ब्दो नानी मरण समाधि भलाहै। 
मै कब पाठं तिश दिन ध्या गाढं वचन कला है ॥ 
देव धरम गुर प्रीति महा हट सप्तं व्यसन नहं जाने । 
त्ागि बाईस अभक्ष संयमी बारह अत नित ठते ॥१॥ 


चरषकी उखरी चूलि बहार पानी त्रस न विराधे । 
बनिज करं पर-द्व्य हरं नाहि, चहो करम इमि साधे ॥ 
पूजा शास्त्र शरन की सेवा, संयम तप चहुं दानी । 
पर उपकारी अल्प अहारी, सामायिकं विधि ज्ञानो ॥२॥ 


जापजये तहं योग धरं हृद्‌ तन कौ ममता टारे \ 
अन्त समय वैराग्य सम्हारं ध्यान समाधि विचारं ॥ 
जाग लगे भरं नाव इवं जब धमं विधन जब आवे । 
चार प्रकार आहार त्यागि के मंत्र सु मने ध्यावे ॥३॥ 


रोग असाध्य जहां बहु देले कारण मौर निहारं । 
बात बडी हैजो बनि आवे भार भवन को उरं ॥ 
जोन बने तो घर भं रह करि सवसो होय निराला । 
मात पिता सुत त्रिव को सोपे निज परिग्रह अहि हाला ।(४॥ 


पष्ट चेत्यालय क श्रावक जन कचु दुखिया धन देई । 
क्षमा क्षमा सबही सां कहके मनकी शत्य हने 
शत्रुन सां मिल निनकर जोर भँ बहु करी है बुराई । 


ठुमसे प्रौतम को दल दीने ते सब बकसो भाई ।५॥ 
[२६४] 


समस्त गुरो का पोषक ब्रह्यचयं है । 
११११।११।११ ती ती 


धन धरती जो मुख सों मांगे सो सब दे संतोषे । 
छह काय के प्राणी ऊपर, करणा भाव विरोषं ॥ 
ऊच नीच घर बैठ जगह इक, कधं भोजन कुं पय ले । 
दुधाधारी कम-कम तनि के, छठ अहार पहल ॥६॥ 


छाछ त्यामि के पती राद, पानी तजि संथारा) 
भूमि मांहि धिर असन मांड, साधर्मी हिण प्यारा ॥ 
जब तुम जानो यहु न जपे है, तब जिनवाणी पटे । 
यों कहि मौन लियो सन्यासो, पंच परम पद गहिये ॥७॥ 


चौ आराधन सन मे ध्या्वं, बारह भावन भावं। 
दश लक्षण मन धर्मं विचारं, रलनत्रय मन त्या ॥ 
पतितत सोलह षटपन चारो, इइ इक वरन विचारे । 
काया तेरी दुम्ब की ठेरी, ज्ञानमई तु सारं ॥८॥ 


मजर अमर निज गुण सों पुरे, परमानन्द धुभावे । 
आनन्द कन्द चिदानन्द साहब, तीन जगतपति ध्यावे ॥ 
क्षुधा तुषादिक होइ परीषह, सहै भाव सम रां । 
अतीचार पांचो सब त्यागे, ज्ञाते सुधारसं चालं ॥९॥ 


हाड मांस सब सुखि जाय जब धरम लोन तन त्यागे । 
अदृभुत पुण्य उपाय सुरगण मे, तेज उठ ज्यों जागे ॥ 
तहु ते मवि क्तिवपद पावं, विले सुक्ठ अनन्तो । 
श्वानतः षहू मति होय हमारी, जेन धरम जयवन्तो ॥१०॥ 


९26१५; 


५ [२६५] 


दय मे हयोदादेय फा पित्रा नरह रुना! 
की र ॥ ४ 2 
७५१ ^ ^^ ^^ ^ 


श्री वज्रनाभि चक्रवर्ती कौ 
¢ वेराग्य भावना शै 


बीज राखि फल भोगवे्यों करिप्तान जगरमाहि 1 
स्यो चकी सुख में मगन, धमं विसारं नाहि ॥ 
चल-योगीरासा 
हस विधि राज्य करं नरनायक भोगे पुण्य विशाना । 
सुख सागर में मग्न निरन्तर जात नं जानो काला ॥ 
एक दिवस शुभ कमं संयोगे क्षेमंकर मुनि व्र्दे। 
देखे श्रीगु के पद पङ्न लोचन अलि भानन्दे ।॥।१॥ 
तीन प्रदक्षिणा दे शिरनायो कर पुजा स्तुनि कोनी 
साधु समीप विनय कर वैठो चरणो भँ दर्टि दीनी ॥ 
गुर उपदेशो धमं शिरोमणि सुन राजा वैरागो । 
राज्यरमा बनितारिकजो रस सो सव नीरस लागो ॥ २। 
मुनि सुरज कथनी किरणावलि लगत भम॑ वुद्धि भाग । 
भवं तन भोग स्वरूप विचारो परम धर्मं अनुरागी ॥ 
या संसार महावनं भीतर भंत छोर न आवे। 
जन्मन मरन जरा यों दाहे जीव महा दुल पावे ॥३॥ 


कबहु फि जाय नकं पद भुजे छेदन भेदन भारी । 
कबहु कि पशु पर्याय धरे तहूं वध बन्धन भयकारी ।। 
सुरगति मे परि सम्पत्ति देखे राग उदय दुख होई 1 
मानुष योनि अनेक विपति मय सं पुसी नाहि कोई ।४ 

कोई इष्ट वियोगो बिलसे कोई अनिष्ट संयोगी । 

कोई दीन दरिद्र दीखे कोई तन का रोगी 

क्रिस हौ घर कलिहारी नारी कँ वैरी सम भाई) 

किनहौ के दु बाहर दीस सही उर दुचिताई ।५॥। 

[२९६] 


शरीर कै नव हारो से निरन्तर दुर्ग वेहती रहती है । 





कोई पुत्र बिना नित क्षूरं होय मरं तव रोवे, 
लोटी सन्तति सों दख उपने वयो प्राणी सुख सोवे ॥ 
पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाहि सदा सुख साता । 
यह्‌ जगनास यथारथ दोते सबही हँ इवदाता ॥६॥ 


जो संसार विषं सुख होता, तीर्थकर क्यों त्यागे । 
काहे को शिवसाधन करते, संजमसों अनुरागे ॥ 
देह अपान अथिर धिनादन, याम सार न कोई । 
सागर फे जलसं शुचि कीजे, तो भौ शु न होई ॥७॥ 


सात कुधातु भरो मल मूरत चमं लपेटी सोहै । 
अंतर देलत या सम जगम अवर अपावनको है ॥ 
नवमल हार क्षवे निशिवासर, नाम लिये धिन आवै । 
व्यापि उपाधि अनेक जहाँ तहं कौन सुधी सुख पावे ॥०॥ 


पोषत तो दुख दोष करं अपि, सोषत सु उपाव । 
दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मुरख प्रीति बावे ॥ 
राचन योग्य स्वरूप न याको विरचन जोग सही है । 
यहु तन पाय महातप कीजे यामे सार यही है॥९॥ 


भोग बुरे भवरोग बहाव, बेरी हजग जीके । 
बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लाँ नीके ॥ 
बज्र अगिन बिष से विषधर से, ये अधिके दृलदाई । 
धर्मं रतन के चोर चपल भति, दुगं तिपंथ सहाई ॥१०॥ 


मोह उदय यह्‌ जोव अज्ञानी, भोग भते कर जानं । 
ज्यों कोई जन खाय धतूरा, सो सव कंचन माने ॥ 
ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जनं पावं । 
तृष्णा नागिन त्यों त्यों डके, लहर जहर फौ आवे ॥११॥ 


[२६७] 


धृाघ्यद शरीर फा मभत्व धोऽकर आतमहित करना चाहिये । 


श ।१।१।१।।।१।१। १1 ॥ 0 0 
[११ नीतौ 


मै चक्तीपद पाय निरंतर भोगे भोम घनेरे। 
तो भौ तनिक भेये ना परण भोग मनोरथ मेरे॥ 
राज समाज महा अघ कारण बेर बढावन हारा। 
वेष्या सम लक्ष्मी भति चंचल धथाका कौन पत्यारा ॥१२॥ 


मोह मह्‌। रिपु बैर विचारो जग लिप संकर उरे । 
धर करग्रह अनिता वेडी परिजन टै रखवारे ॥ 
सम्थर्दशन ज्ञान चरण तप येजियके हितकारी । 
ये ही सार असार ओर सव यह्‌ चक्री चित धारी ॥१३॥ 
छोड़ चौदह रत्न नवोनिधि भौर छोड सङ्क साथी । 
फोडि अठारह घोडे छोड चौरासी लख हाथी ॥ 
हृ्या्दिक सस्पति बहु तेरी जीरण तृणवत त्यागी । 
नोति विचार नियोगी सुत को राज्य दियो वड भागी ॥१४॥ 


हो$ निशत्य अनेक नृपति संग भूषण वपतन उतारे ! 
धी गुरं चरण धरी जिन मुद्रा पंच महागत धारे ॥ 
धनि यह्‌ समञ्च सवृद्धि जगोत्तम घनि यह्‌ धीरजधारी । 
एषी सम्पति छोड वते वन तिनपद धोक हमारी ॥१५॥ 


+ दोहा ¢ 


परिग्रह पोट उतार सव, लीनो चारित पंथ । 
निज स्वभाव मे थिर भये वजनाभि निप्रन्य ॥ 


॥ इति समाप्त ५ 
9 (‰) 4, 


[सन] 


(१) अनित्य- 
(२) मरण 
(३) संसार 
(४) एक्त-- 
(५) अन्यत्व- 
(६) भगुचि- 
(७) आघ्रव- 
(८) संवर 


(६) निर्जरा- 


(१०) लोक- 


मलीन शरीर के संसं हे उत्तमोत्तम पदाय भौ मलीन हो जाते ह 1 


0 बारह भावना + 


% भूवरदास कृत # 


दोहा- राजा राणा छत्रपति, हाथिन फे असवार । 


सोरठ- 


दोहा- 


(११) वोष दुलभ- 


(१२) घमं भावना- 
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सरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार ॥१। 
दल बन देह देवता, मात पिता परिवार । 
मरती विरियां जीव को, छोई न रानहार ॥२॥ 
दाम बिना निर्धन दृखी, तुष्णावेश धनवान । 
कहीं न सुख संसार मे, सब जग देख्यो छान ॥३॥} 
आप अकेला अवतर, मरं अकेला होय । 
य्‌ कबहु इस जोव फा, साथी सगा न कोय ॥४॥ 
जहाँ देह अपनी नही, तहां न अपना कोय । 
धर सम्पति पर प्रगट ये, पर ह परिजन लोय ॥५॥ 
दिप चाम चादर मदी, हाड पीजरा देह्‌। 
भीतर या सम जगत मे, अवर नहीं धिनगेह्‌ ।॥६॥ 
मोहुनीद के जोर, जगवासी धूमे सदा। 
कमचोर चहं भर, सरवस लूट सुध नहीं ॥७॥ 
सतग्रुरं देय जगाय, मोह नीद जब उपशमे । 
पतव कं बर्नाह उपाय, क्मचोर भवत रकं ॥८॥ 
कषान दीप तय तेल भर, धर शोधं श्रम छोर । 
या विधि विन निकसे नही, बैठे पुरब चोर ॥६॥ 
पच महावत संचरण, समिति पच परकफार । 
प्रबल पच इद्री-विजथ, धार निर्जरा सार ॥१०॥ 
चोदह्‌ राजु उतंग नभ, लोकं पुरुष संठान । 
तामे जीव अनादिसे, भरमत हँ बिन ज्ञान ॥११॥ 
धनकनकचन राजसुख, सर्वाहि सुलभ कर जान । 
दुलभ है संसार भे, एक यथारथ ज्ञान ॥१२॥ 
याचे सुरतरु देय सुख, {चितत॒ चिता रेन । 
जिन यचि विन चितये, धमं सकल सुख देन ॥१३॥ 
6 [२६६]. 


कायाग्नि से प्रज्धलित विषधाभिलाषा से व्याकुलित- मन से अशुभ कर्मा का संचय होता टै । 
क १९९११११.३११.१.१.१।७।१।१।१।१।१।१।१।।।१।।॥ 1 0 00 नौ 00 





ग्रथ निर्वाणकाण्ड भाषा १ 
॥ दोहा ॥ 


वीतराग बदँ सदा, भाव सहित सिर नाय ¦ 
कहूं काण्ड निर्वाण की भाषा सुगम बनाय 1\¶॥। 
॥ चौपाई ॥ 
छष्टापद आदीश्वर स्वामि । वासुपूज्य चंपापुरि नामि ॥ 
नेमिनाथ स्वामी गिरनार । बौ भाव भगति उर धार ॥२॥ 
चरम तीर्थंकर चरमं शरीर । पावापुर स्वामी महावीर ॥ 
शिखरसमेद लिनेसुर बीस । भाव सहित बेंशै सिशदोस ।३॥ 
वरदतराय ₹ इद - मूनिद । सायरदत्त आदि गुण वृन्द ॥ 
नगरतारवर मुनि उठकोडि । बेंदौ भाव सहित कर जोड ॥४॥ 
भरी गिरनार शिर विख्यात । कोड बहृत्तर भर सौ सात ॥ 
संबु प्रदुम्न कुमर दं भाय । अनिरुध आदि नपर तसु पाय ॥५॥ 
रामचद्र के सुत हं वीर। लाड नरिदं आदि गुण धीर ॥ 
पाच कोडि मुनि युक्ति मार । पावागिरि बंदा निरधार ॥६॥ 
पांडव तीन द्रविड राजान । आठ कोड मुनि मुकति पयान ॥ 
भी शतजय गिरि के सीस । भाव सहित बद निशदीस ॥७॥ 
जे बलभद्र मुक्ति मेँ गये । माड रोडि मुनि गौरहु भये ॥ 
शी शजपंय शिखर सुविशाल । तिनके चरण नेम्‌ तिहु काल ॥२८॥ 
राम हण्‌ सुग्रीव सुडील । गव गवाह्य नीलं महानील ॥ 
कोडि निन्याणव मुक्ति पयान । तृगीगिरि बंद धरि ध्यान ।६॥ 
तेग अनंग कुमार पुजन । पाच कोडि घर अधं प्रमान ॥ 


[रन मुक्ति एये सोनागिरि शीण । ते बहौ त्रिभुवनपति ईस ॥१०॥ 


संयमो जनों के शुम फर्म होता है 1 
[१११९९१९ १९११०८९९८०.८११११२.१.१.१।१.१.१.१.१।१.१।१।१।१।।।१ १११ मी 
रावण. कै युत आदिकरुमार । मुक्ति गये रेवातट सार ॥ 


कोटि पंच अर लाख पचास । ते वेदौ धरि परम हुलास ।॥११॥ 
रेवा नदी सिद्धवर कूट । पश्चिम दिशा देह जहं षट ॥ 
टं चक्री दश फाम कुमार। उठ कोडि बंदौ भव पार ॥१२॥ 
धड्वानी बडनयर सूग । दक्षिण दिशि गिरि चूल उतंग ॥ 
इप्रजीत अर कंभ जु कणें। ते बेदौ भवसागर तणं ॥१३॥ 
सुवरण भद्र आदि सुनि चार ! पावागिरिवर-शिखर-मेश्षार ॥ 
चलना नदो तीर के पास । मुक्ति गये ब्दो तित तास ॥१४॥ 
फलहोडी बडगाम अनृप । पश्चिम दिशा प्रोणगिरि रूप ॥ 
गुरु दत्तादि मुनीसुर जहां । सूक्ति शये बंदौ नित तहां ॥१५॥ 
वाल महाबाल मूनि दोय 1 नाग कुमार मिले प्रय होय ॥ 
री अष्टापद सूक्ति मार । ते बंद तित सुरत संभार ॥१६॥ 
मचलापुर कौ दिश ईसान । तहां मेदगिरि नाम प्रधान ॥ 
सादरे तीन फोडि मुनिराय । तिनके चरण नमं चितलाय ।॥१७॥ 
वसस्थल वन के टिग होय । पश्चिम दिशा कुगिरि सोय ॥ 
कुलभूषण दिशिभूषण नाम । तिनके चरणन कर प्रणाम ॥१८॥ 
जशरथ राजा के भुत फे । देश फलिग रपांचसौ लहे ॥ 
फोटि शिला गुरं कोटि प्रमान । वंदन फर जोर जुगपान ॥१६॥ 
पमवसरण श्री पाश्वेजिनंद । रेसिदी शिरि नयनानंद ॥ 
वरदत्तादि पंच शऋरषिराज । ते वंदा नित धरम लिहाज ॥२०॥ 
तीन लोक के तीरथ जहां । नित प्रति वंदन फलं तहां१। 
मन वच काय सहित सिर नाय । वंदन करराहि भविक गुण गाय ॥२१॥ 
संवत ॒सतरहसौ इकताल । मार्विन सुदि दशमी सुविशाल ॥ 
'भेया' वंदन फर्राह निकाल ! जय ॒निर्वाराकाण्ड गुएमाल ॥२२। 


€ जक” 
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५ - ते चाहिये । 
यंय पौ विष फो यम पी मृत से दुर फटन। चा 0००११०८८ 


१1111111 1111411: 
¢ वाईस परीषह्‌ 


तधए्एएणण्एप्एणणण्यसण्य्ण्णट 
कषा तषा हिम उष्ण दशमंशक दुःख भारी । 
निरावरण तन अरति सेद उपावत नारी ॥ 
चर्या आसन शयन दुष्टवायस वध-वंधन । 
वाचे नहं अलाभ रोग तृण स्पशं निबन्धन ॥ 
मलजतित मान सम्मान वप्रा मौर भक्ञानकर।. 
दशनं मलिन बाईस सव साधु परीषह्‌ जान नर ॥ 
# दोहा # 
सूत्र पाठ अनूसार पे, कहै परीषहु नाम। 
इनके दुःख जे मुनि सरह, तित प्रति दा प्रणाम ॥ 


१ क्ष.धा परीपह्‌ 
नशन उनोदर तप पोषत है, पक्ष मास दिन वीत गये ह । 


जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि सख अंग सव्र पिथिल्‌ भये है॥ 
तब तहा दुःसहं मूख की वेदन सहित साधु नहीं नेक नये है} 
तिनके चरण कमल परति प्रतिदिन हाथ जोड हुम शीश नये है \\ 


२. तृषा परीषह्‌ 
पराधीन मुनिवर कौ भिक्षा प्रर घर लेय कहँ कु नाहीं । 


हृति विरुद पारणाभनत बदृत प्यास फी त्रास तहां ही ॥ 
प्रीषम काल पित्त अति कोपे लोचन दोय फिरे जव जाह । 
नोर न चहँ सरह देसे मुनि जयवन्तो वर्तो जग महं ॥ 
३. शीते परीषह्‌ 
भीतकाल बही जन कम्पे खंडे जहाँ वन वक्ष उहे है । 
क्षा वायु चले वर्षा ऋतु वषेत बादल भूम रहै है॥ 
तहां धीर तटिनी तट चौपट ताल पाल प्र कं दहे है 
सहँ सम्हाल शीत कौ बाधा ते भूमि तारण तरण रहै ह ॥ 
४. उष्ण प्रषह 


भूष.प्यासं पीडे उर भन्तर प्रज्वते आत 
[रम्‌] देहु सब दे । 


परम प्र श्वर्प अमृत फे समुव मेँ मवगाहुन करने यति विरले हौ हेते ६ । 





(किक किक किनि 


अग्नि स्वरूप धूप प्रीषम की ताती बापु ज्ालसो लगे ॥ 
तयं ण्हाड्‌ ताप तन उपने कोप पित्त दाहु ज्वर जागे! 
इत्यादिक गर्म कौ वाधा सहै साधु धीरन नहि त्यागे ॥ 
५. दणमश्ञक परोपहं 
दंश मशक मासी तनु रे पीडं बन पक्षी वहुतेरे । 
उसे व्याल विषहारे विच्छ लगँ जुरे भान धघनेरे ॥ 
सिघ स्याल शुण्डाल सतावें रीच॒रोज दख देय घनेरे । 
एसे कष्ट सहै समभावन ते मुनिराज हरो भघ मेरे ॥ 
६. नग्न परीपह्‌ 
अन्तर विथ वासना वते बाहिर लोक लाज भय भारी । 
ताते परम दिगम्बर मुद्रा धर नहि सकं दीन संसारो ॥ 
ठेस दुद्र नग्न परीषहु नीतं साधु शील यत धारी। 
निविकार बालकवत्‌ निर्भय तिनके पांयन धोक हमारी ॥ 
७. अरति परीपह्‌ 
देण काल को कारण लहिकं होत अचेन अनेक प्रकारं । 
तव तहां खिन्न होये जगवासी कलवलाय धिरतापन छारं ॥ 
ेसी भरति परीषह उपनत तहँ धीर धीरज उर धारे । 
एसे साधून को उर अन्तर वसो निरन्तर नाम हमारे ॥ 


८. स्त्री परीपह 
जे प्रधान केहरि को पकड पन्तग पकड़ पान से चम्पत । 


जिनको तनक दे भौ वाकी कोटिन सुर दीनता जम्पत ॥ 
एसे पुरुष पहाड़ उठावन प्रलय पवन त्रिय वैद पयम्पत । 
धन्य-घन्य ते साधु साहसी मन सुमेर जिनको नाहि कम्पत ॥ 


६. चर्व्या परीषह्‌ 
चार हा परिमाण निरख पय चलत रृष्टि इत उत नाहि ताने । 
कोमल पांव फठिन धरतो पर धरत धीर वाघा नहि मानें ॥ 
नाग ॒तुरद्धः पालकी चदृते ते सर्वादि थाद नाहि अर्ने। 
यों मुनिराज सरह चर्य्या दुव तव द्‌ फमं कुलाचल भाने ॥ 
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दिषयाजिलाषा्ो ते रहित नि्िकल्य होकर जोव फरो की निर्नरा करता है 1 


१०. आसन परीपह्‌ 
गुफा भसान शेल तर कोटर निवर्ते जहां शुद्ध भ हैरं। 
परिभित काल रहै निश्चल तन बार-बार आसन नाहि फेरे ॥ 
मानुष देव अचेतन पशु कृत बठे विधत आन जव घेरे । 
लोर न तजे भजे धिरतापद ते गुरं सदा बसौ उर मेरे ॥ 
११. णयन परीपह 
जे महान्‌ सोने के महलन सुन्दर सेज सोय सुख जोव । 
ते मब अचल अङ्कः एकासन कोमल कठिन भूमि पर सोवें ॥ 
पाहन खण्ड कठोर काकडी गड़त कोर कायर नाहि होवें । 
एसी शयन परीषहु जीते ते सुनि कमं कालिमा घो ॥ 


१२ आक्रोश परीपह्‌ 
जगत जीवयावन्त चराचर सवके हित सवको पुलदानी । 


तिह देल दुरवेचन करट शठ पाखण्डो ठग यह्‌ अभिरानी ॥ 
भारो थाहि पकड पापी को तपसी भेष चोर है छोनी। 
एसे कवचन वाण की वेला क्षमा ढाल भदे मनि नानी ॥ 

१३. वध वन्धन परोषह्‌ 

निरपराध निर्वेर महामूनि तिनको दृष्ट लोग मिल मारे । 

कोई खंच खम्भ से बाधे कोई पावक मे परजारं॥ 
तहां कोप नहि करं कदाचित पुरब कमं विपाक विचारे । 
समरथ होय सहँ बध बन्धन ते गुर सदा सहाय हमारं । 


१४. याचना प्रीषह 
धोर वीर तप करत तपोधन भये क्षीरा भुखी गलबांही । 


अस्थि चाम अवशेष रहो तन नसां जाल लके नित माहीं ।। 
मोषधि मसलन पान इत्यादिक परए जाड पर जांचत नाहीं । 
दर भयाचीक धत धार कर्हि न मलिन घमं परछांहीं ॥ 
१५. अलाभ परीषह्‌ 
एक बार भोजन की बिरियां मौन साध बस्ती मे आव, 
जो नहि बने योग भिक्षा विधितो महन्त॒ मन्‌ खेद न लावे ॥ 
एसे अमत बहुत दिन बीते तब तप वृद्धि भावना भावे । 


थो अलाभ कौ कठिन परीषह्‌ सहँ साधु सोही शिव पावं ॥ 


भप्मभवु विवय कदारयो फो जीतना नर पराय फाफत है। 
 , ^ ^ +) [ककव 
१६. रोग परीपह _ . 
वात पित्त करू श्रोणित चारों ये नव घटं बदु तत माहीं । 


रोग पयोग शोक जव उपजत जगत जीव कायर हो जाह ॥ 
एेसौ व्यापि वेदना दारुण सहै सुर उपचार न चाहीं। 


भातमलीन विरक्त देह से जेन यती निज नेम निवाहुं ॥ 
१७ तृण स्पथं षरीषह्‌ 


सुषे तृण ओर तीक्षण काटे कठिन कांकरी पाय विदारे ! 

रज उड आन परं लोचन में तीर फांस तनु पीर पिथारे॥ 
तापर पर षहाय नाहि वांदतत अपने करसों काट न डरे, 
यो तुए परस परीषह॒ विजयी ते गुरं भव भव शरण हमारे ॥ 


१८ मल परीपह्‌ 
यावज्जीवनं जल न्हौन तजो नित नग्न रूप बन थान संडे है । 


चते पसेव धूप की विरियां उडत धूल सब अंगभरेहै॥ 
मलिन दह को देख महा मुनि मलिन भाव उर नाहि करे है । 
यो मल जनित परीषहं जीतंः तिनहि पँय हम सीस धरे है ॥ 

१९६ सत्तार तिरस्कार परीपह्‌ 

मे महान विद्या निधि विजयी चिर तपसी गुण अतुल भरे है । 

तिनकी विनय वचन सों मथवा उठ प्रणाम जन नाहि करे हैँ ॥ 
तौ मुनि तहां खेद नाहि मानं उर मलीनता भाव ह्रेरहै। 
एसे परम साधु के अहुनिशि हाथ जोड हम पांयप्रेरह। 

२० प्रज्ञा परीपह्‌ 

तकं छन्द व्याकरण कलानिधि भगम अलंकार पट जान । 

जाको सुमति देख परवादौ विलघे होय लाख उरं भने ॥ 
जसे भुनत नाद केहरि कों बन गयन्द भासत भय भाने । 
एसो महाबुद्धि फ भाजन ये मुनीश मद र्व न॒ ठनें॥ 


. २१. अजान परीपह्‌ , 
सावधान वतं निशि वासर संयम शूर परम वैरागी 


पालत गुप्ति गये दीरघ दिन सकल संद्धः ममता प्र त्यागो ॥ 
मवधि जान अथवा मन परययय केवल ऋद्धि न भानं जागौ ! 
थां विकल्प नाह करं तपोधन सो भअन्नान विजयी वड भागी ॥ 
[२५५] 


पाशा फी जंनीर ते जकड़ा हुभा प्राणी निराुल गही हता । 
क्क 6 
२२. अदशेन परीषहु * 


म चिरकाल घोर तप कौनों अजहू ऋद्धि अतिशय नाह जागे । 
तप बल सिद्ध होय सब सुनियत सो कचं बात शूठ सी लगे! 
यों कशपि चित मे नाह दिन्तत समकित शुद्ध शाम्तिरस पागे । 
सोई साधू अदशनं विजयी तके दशन से अघ भगे॥ 
किस कर्मं के उदय से कौनसी परीषह्‌ होती है । 
जञानावरणी से दोय प्रज्ञा अज्नान होष ए महामोहते अदशंन बखानिये । 
धन्तराय कमं सेती उपने अलाभ दुःख सप्त चारित्र मोहनी केवल जानिये ॥ 
तर्त निषध्यानारीमान सन्मान गारियाचना अरति सब ग्यारह ठोकं ठानिपे। 
एकादश बाकीरही वेदनी उदय से कहीं बाई परोषह उदय ठेस उर मानिषे । 
आडिल्ते छन्द 
एक बार इन माह एक मनि के फहो । 
सब उन्नीस उल्छृष्ट उदय आदे सहो ॥ 
भासन शयन विहार दोइ इन माहि कौ । 
शीत उष्णभे एक तोन ये नाहि फी ॥ 
--इति बार्ईस परीषह समाप्त- 
सिद्ध स्वरूप 
अविनाशी अविकार परमरस धाम हो । 
समाधान सर्वज्ञ सहनं अभिराम हो ॥ 
शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। 
जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है ॥ 
ध्यान अग्निफरि कमं कलंक सबही दहे ॥ 
, नित्य निरंजन देवस्वरूपी हो रहे ॥ 
) त्ञायक कै साकार ममत्व निवार के। 
| सो परमातम सिद्ध नमू शिर नायके ॥ 
£ अविचल ज्ञान प्रकाशते गुण अनन्त की लान । 
भ्यान धरत शिव पाये परम सिद्ध मगवान १ 
॥ इति शुम भवतु 
शी १०५ आचार्यं शान्ति सागराय ममः इता चद्द्रसागरं आय्येण 


[२७६] पम्यूण करिस्यामि २४५१५ भाद्रपदमासे कृष्णा ३। 


